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मुक्त आलाप-तान का चिह-परिचय 


मुक्त आलाप को पढ़ कर प्रत्यक्ष क्रियः करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए;-- 


(१) ख्रों में 'स्पेसिंग' (बीच २ में जगह छोड़ने ) का विशेष उपयोग किया गया है। जहाँ घीमी गति से 
उच्चार अभिप्रेत है, वहाँ स्पेसिंग! दे कर स्वरों को लिखा है, यथा *-सा रि ग म | जहाँ कुछ द्वत गति से एक साथ खबरों 
का उच्चार आवश्यक है, वहाँ स्वरों को 'स्पेसिंग” दिए, बिना लिखा गया है यथा--'सारिगम' | 

(२) स्पर्श स्वरों का यथास्थान समुचित उपयोग राग-रूप की अमित्र्यक्ति के लिए, परमावश्यक होता है । कहीं 
कहीं डबल स्पर्श स्थरों का भी प्रयोग किया गया है। यथा--छायानट में सागरि - ऐसे; स्थानों पर प्रथम स्पश स्वर के 
बाद द्वितीय स्त्श स्तर लेते हुए मुख्य स्वर का उच्चार करना चाहिये | 

(३ ) जहाँ एक आलाप या तान के भिन्न मिन्‍न टुकड़े दिखाना अभिप्रेत है ओर साथ द्दी उन ठुकड़ों का बगैर 
तोड़े एक साथ उच्चार आवश्यक है वहाँ टुकड़ों के बीच में 'स्पेतिंग” देते हुई शिरोरेखा जोड़ दी गई है। यथा-- 
सारिसा-रिगरि | 


(४ ) मुक्त तानों में लय का कोई संकेत नहीं दिया गया है। अभ्यास करते समय सौकर्य और रुचि के अनुसाक्ु 
भिन्‍न भिसन लगों में इन्हें बांध कर गाया जा सकता है | ी 


आमुख 


६४देव भ्रीराधवेन्द्र की असीम अनुकम्पा से, पूज्यपाद गुरुदेव की अपार आशीष से और लेखन सद्दायिका के सतत 
सहयोग तथा अथक परिश्रम से 'संगीताझलि? का यह पश्चम भाग प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है । 


संगीत का यह क्रमत्द्ध प्रकाशन जिस योजना के अन्तगत हो रहा है, उस योजना का मूलभूत उद्देश्य, संगीत के 
विद्यार्थियों के छिए वैज्ञानक आधार से क्रमबद्ध पाठ्यसामग्री प्रस्तुत करना ही रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 
संग्रीताह्नलह्ि? के प्रथम दो भागों में 'संगीत प्रवेशिका! और तीसरे-चौथे भाग में 'संगीत मध्यमा? ( जुनियर-सीनियर डिप्टोमा 
कोर्स ) का पाठ्यक्रम दिया गया है। इस पंचम भाग में संगीतालंकार ( बी. म्यूज़ ) के प्रथम बर्ष की पाठ्य-सामग्री 


प्रस्तुत है । 

इस पुस्तक में दो खण्ड हैं--प्रथम खण्ड में इस पाव्यक्रम के अन्तर्गत शाज्जीय बिमाग है और द्वितीय खण्ड में 
प्रयोगगत क्रिया से संबन्धित विषय रखे गए, हैं। परिशिष्ट में इस पाठ्यक्रम के उपांग-स्वरूप चार राग दिए. गए हैं । 

शास्त्रीय खण्ड के आरभ में भारतीय संभीत के शास्त्र-मन्थों का अल्प परिच+ दिया है, जिससे विद्यार्थियों को 
'पने प्राचीन ज्या मध्ययुभोय साहित्य का अल्प दिग्दशन हो सके । यह ध्यान रहे कि इस प्रकरण में दी हुई प्न्थ-सूची 
किसी भी दृष्टि से पूण नहीं, काल-दृष्टि से उसमें किसी ऐतिहासिक गवेषणा को स्थान नहीं है। उरूका मूल्य परिचय 
की दृष्टि से ही समझना चाहिए । यों तो यह एक पृथक्‌ गवेषणा का विषय है जिसके लिए. इस अल्प परिचय में अवकाश 
नहीं है। गान्बर्ववेद, भरत नाटभ्शास््र, बृहद्देशी, 'संगीत रत्ञाकर! इत्यादि प्रमुख अन्थों की विषय-सूची जो इस प्रकरण 
में दी गई है, उसका देतु विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, प्राचीन साहित्य के अध्ययन के प्रति उनकी जिज्ञासा जाग्रत करना 
और ऐसे अध्ययन की अनिवार्य आवंश्यकता सिद्ध करना ही है| विशेषतः गान्धर्वनेद की विषय-सूची का दर्शन पाठकों 
को चकित करे तो आश्रय नहीं। यह तो केवल सूची ही है, किन्तु उस ग्रन्थ में कितना निःसीम शान-विज्ञान भरा पड़ा 
होगा, जो आधुनिक दृष्टि को भी चकाचौंध कर सकता है! भगवान्‌ करें परकीय शासन काल में जिस महानिषि का 
विनाश हुआ है, वह कहीं गिरि कन्द्रा से या किसी भी अज्ञात कोने से उपलब्ध हो जाए और विश्व को आलोकित करे | 
दूसखे ध्योर नाद्यशासत्र की विषय-सूची द्वारा संगी0 के भाव-पक्ष के शास्त्रीय रूप की ओर दम विशेष-रूप से पाठकों 
का 'यान खींचना चाहते हैं। 

धात्र-प्न्थ-्परिवय के बाद प्रस्तुत पाव्यक्रम के अन्तगंत पूर खर-प्रकरण के विषयों का समावेश किया सया है। 
( भारत का विषय यहाँ नहीं लिया गया है। राग-शाज्र के विषयों के साथ उसका उल्लेख आगामी षष्ठ भाग में किया 


(२ ) 
जाएगा क्योंकि वह विषय राग से ही संबन्धित है | ) स्वर, भ्र्‌ ति, ग्राम, मूच्छेना इत्यादि विषयों का परस्पर अविच्छेद संबन्ध 
एक को समझे बिना दूसरे को समझना असंभव-सा है। इसीलिए इन विषयों की जो अल्पाधिक चर्चा इस ग्रन्थ-माला 
के पृर्॑-भागों में की जा चुकी है, उसे भी यहाँ स्मरण रखना आवश्यक है। इन विषयों को लेखबद्ध करते समय इनका 
पूर्वापर तकसंगत क्रम रखना तो आवश्यक होता ही है, किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि इन्हें प्रथक्‌प्रथक्‌ समझना 
असंभव-सा है। अतएब पाठकों से अनुरोध है कि वे प्रस्तुत स्वर-प्रकरण को खण्डरशः समझने का यत्न न करें, अपित॒ 
पूरे विषय को अखण्ड रूप से समझने के लिए. एकाधिकषार इस पूरे प्रकरण को पढ़ लें। 


गुणिजन ख्रालाप, शब्दाठाप, तान, बोलतान, बहलावा आदि से जो राय का विस्तार करते हैं, वह पर्यात सीमा 
तक स्वर-प्रस्तार पर अवलंबित होता है । प्रत्यक्ष शिक्षा देते समय न्यूनाधिक मात्रा में इसका परिचय दिया ही जाता है, 
फिर भी वह पर्यात् नहीं, इसलिए, विद्यार्थियों के विकास की दृष्टि से स्वर-प्रस्तार देना यहाँ उचित माना गया है। केवल स्वर- 
प्रस्तार देने मात्र से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, इसलिए, इन प्रस्तारों की गणितसिद्ध सरखछतम पद्धति भी दी गई है। 
संगीत के विस्तार-तत््व की दृष्टि से उनका उपयोग महत्त्पूण है। किन्तु यहाँ विद्यार्थियों को आगाह कर देना उचित 
प्रतीत होता है कि वे केवल इस प्रस्तार ( 7८7रप४४0०70, ८07707%0/07 ) की विधि में ही उल््ेे न रहें, क्योंकि 
संगीत केबल गणित नहीं है । द्ृदय के भावों को स्वर द्वारा मूत्तेहप देना और तज्ञजन्य रसानुभूति का आस्वादन' करना 
और कराना, यही संगीत का मूछभूत उद्देश्य है। इसीलिए भाव-पक्ष को प्रधान्य देते हुए स्वर-प्रश्तार की गणित-विधि की 
उपयोगिता की मर्यादा सदैव ध्यान में रखी जाए. । 


इस ग्रन्थ में अनिवाय रूप से 'संगीत रत्नाकर” जेंसे आकर-प्रन्थ के प्रणेता निःशक्कू शाज्नदेव के दिए हुए, भ्रुति-स्वर 
सम्बन्धी विधानों से सम्मत न हो सकने के कारण जहाँ-जहाँ आवश्यक प्रतीत हुआ, उतने अंश पर हमने अपने विचार 
निर्भाकता से प्रकट किए, हैं | बिशेष रूप से विक्ृत स्वर-प्रकरण की ओर हम पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। “प्रणव- 
भारती? के तृतीय अध्याय में रत्नाकरोक्त विक्ृत स्वरों का जो विवरण दिया गया है, उससे भिन्न विचारघारा का यहाँ हू 
सत्य-दशन के अनुरोध से उल्लेख करना पड़ा है। सत्य की सेवा के लिए इस बिरोधाभास का दोष हमें स्वीकार है । 
पाठकों से निवेदन है कि वे हमारे इस प्राज्क-माव का उचित मूल्य समझते हुए. हमारी विचारधारा को देखें, उस की 
सत्यता जाचे और नीर-क्षीर-विवेक से सारतत्त्व को ग्रहण करें | यह हम जानते हैं कि कई लोग “संगीत रत्नाकर' के सम्बन्ध में 
हमारी विचारधारा से सम्मत नहीं होंगे । इतने विशाल ग्रन्थ के स्वयिता की ओर से भ्रुति, स्वर, सारणा इत्यादि के सम्बन्ध में 
कोई बड़ी भूल हो सकती है, ऐसे विचार प्रकट करना किसी की राय में दुःसाहस भी माना जा सकता है। संभव है इसी 
आतंक के कारण लोग स्पष्टीकरण से विरत रदे हों। किन्तु मध्ययुग से आज तक संग्रीत के शार्र-प्रन्थों में जो अ्रम-जाछ 
दिखाई देता है, जिससे हम भी पूर्ण मुक्त नहीं रह पाए थे, उसका कियदंश में निराकरण करने का यहाँ यत्न किया गया 
है | संतत परिशीलन से जो आलोक प्रास हुआ उसे अपने तक सीमित न रखने की कर्तत॑व्य-बुद्धि से प्रेरित होकर ही यथा 
स्थान 'र्नाकर” सम्बन्धी उल्लेख हमने किए, हैं। 


कुछ छोगों की अकारण ह्टी ऐसी निराधार कल्पना बनी हुई है कि भरत-मुनि-प्रणीत नाव्यशाञ् में अल्पांश में ही 
संगीत का विषय उल्डिखित होने के कारण संगीत के सभी भंग्रों का उसमें पूर्ण और श्॒मोचीन रूप स्पष्टीकरण से नहीं 


६6 दे ) 
हो सका है ; उसके लिए तो बृहद्‌ ग्रन्थ ही आवश्यक है। किन्तु यह कल्पना निराधार ही नहीं, श्रान्तिपूर्ण भी है, ऐसा 
हम स्वानुभव के आधार पर उल्लिखित करना नितान्त आवश्यक समझते हैं। भरत-नाव्यशासत्र की कारिकाओं में एवं 


सूत्रतद्ध गद्यांशों में गागर में साशर की भाँति छोटी सी ऑग्च में विशाल आकाश को भर दिया गया है। इसे देखने से 
भुन्युच्छि.्ट' जगत्सव” कह्टे बिना रहा नहीं जाता । अस्तु । 


प्रस्तुत कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राग के स्वतन्त्र विकास का अनिवाय महत्त्व है। इसलिए मुक्त आलाप तानों 
की अतेशय उपयोगिता को ध्यान में रखा जाए | बंधे हुए. आल्ाप-तानों को इस कक्षा में स्थान नहीं है; फिर भी तालबद् 
विभिन्‍न तानों के विकासाथ मार्ग-प्रदर्शन के निमित्त और विभिन्‍न प्रकार से मुखड़े पकड़ने का बोध देने के लिए छोटे 
आ्यालों में कुछ बँछी हुई तानों का समावेश किया गया है। मुक्त आलापतानों के बारे में संकेतर्नलपि का जो परिचय पीछे 
दिया गया है, उसे विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अभ्यास बढ़ाने का विद्यार्थियों से अनुरोध है । 

मेरे अन्य प्रकाशनों के सदृश इस अन्य के प्रणयन में जिन्होंने सहयोग दिया है, सहश्रम किया है और इस प्रकार 
इसे पूर्ण करने में जो मेरे सहमभागी हैं, वे हैं डा० प्रेमलता शर्मा एम० ए०, पीएच० डी०, संगीतालंकार, साहित्याचाय 
एवं कियदंश में चि० सुभद्र।कुमारी बी० ए० संभीतालंकार | इन्होंने मेरे परिश्रम को हर पहलू से बॉट लिया है और 
पुस्तक-प्रकाशन के सभी झंझटों से मुझे मुक्त रखा है। यद्यपि ये मेरी छात्रियाँ हैं, फिर भी उन्हें साशीर्वाद निगृढ़ धन्यवाद 
दिए. बिना इस आमुख की पूर्णता नहीं हो सकती। स्वयं अथक श्रम उठाकर सब उपाषियों से मुझे मुक्त रखने वालों ने 
अपने सेवा-बल से मुझे बाँच लिया है| इस प्रिय बन्धन से मैं मुक्त होना नहीं चाहता | मैं अन्तःकरण से चाहता हूँ कि यह 
प्रिय बन्चन जन्म-जन्मान्तर में भी बना रहे | 


इस ग्रंथ के मुखप्र॒ष्ठ का डिज़ाइन श्री कछ संगीत भारती के प्राध्यापक श्री दुर्गाप्रसाद पटनायक ने बनाया है। 
मैं तदर्थ उनका द्वार्दिक आभारी हूँ। डिज़ाइन में बाई ओर जो “बॉडर” है उसमें सप्त खरों के उत्पादक पद्म-पक्षियों के 
>सतीक रखने की श्री पटनायक की विशेष कल्पना है । 


इस ग्रन्थ के मुद्रक, सरला प्रेस के संचालक भरी परेशनाथ घोष एवं अन्य काय-कर्ताओं को भी हम धन्यवाद देते 
हैं। साथ ही मुखपृष्ठ का ब्लॉक बनवाने और उसे सुन्दरता से छापने के लिए. भरी बाबूलाल जैन 'फागुल्ल”, व्यवस्थापक 
सन्मति मुद्रणालय, भारतीय ज्ञानपीठ, बाराणसी, भी हमारे घन्यवाद के पात्र हैं। 


काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी कक 
शुक्रवार, भाद्रपद, अनन्त चतुदंशी निवेदक--- 
वि० सं० २०१५, ओमकारनाथ ठाकुर 
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अपनी यावन यूटम समम्न कामनाओं के 
समा[बत किया, जावन को जागाओी और अभिरापाओ! को मेरे 
नंस्या के लिए उत्मसे किया 
उसी का यह परचियाँ पृष्प उनके आस खियोचित 
सोम्य स्नेह, सोहाद और सन्निष्ठा कं 


कं 


समपित हे 


५ 


फल्म्बदप यह अन्थमार 
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प्रथम खराड 
( शास्नीय ) 


भारतोय संगीत के शास्रग्रथों का अल्प परिचय 


हमारी संस्कृति के प्राचोन गौरव की गाथा विद्यार्थी अवश्य सुनते श्राये होंगे श्रौर संगीत के चमत्कारों को किंवदंतियाँ 
भी उन्होंने सुनी ही होंगी । किन्तु संगीत को महान्‌ शक्ति के शास्त्रीय विवेचन के तिना ये सब बातें कथा का चमत्कार 
मात्र बन कर रह जाती हैं | इसलिये “बी. म्यूज्ञ'. या 'संगीतालंकार! के विद्यार्थियों को श्रपने संगीत-संबंधी उपलब्ध साहित्य 
का कुछ परिचय अवश्य होना चाहिये जिससे वे श्रपने संगीत के गौरवमय अतीत को समझ सके और उसके प्रति वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण अपना सके | 

संगीत के शात्र-ग्रंथों का जो थोड़ा सा परिचय नीचे दिया जा रहा है उसका हेतु यही है कि विद्यार्थियों को प्राचीन 
तथा मध्ययुगीय संगीत संग्रन्थी साहित्य का डिग्दशंन करा दिया जाय । यहाँ जो ग्रंथ-सूची दी जा रही है वह किसी भी दृष्टि 

पूण नहीं, और ग्रंथों के काल-निणंय की दृष्टि से उसमें किसी ऐतिहासिक गवेपणा को स्थान नहीं है। यह तो अनुसंधान 

का प्रथक्‌ विषय है जिसके लिये यहाँ अवकाश नहीं हैं | इसलिये इस विवरण का मूल्य परिचय की दृष्टि से ही समझा जाय । 
संगीत शात्र के प्रति विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़े, उसमें रुचि पनप॑ और उसके अध्ययन के प्रति वे जागरूक बनें, यही 
उद्देश्य है | 

भारतीय संगीत की प्राचीनता सामत्रेद के साथ जुड़ी हुई है, यद बात सदा कहने सुनने में आया करती है। हमारे 
संगीत की प्राचीन परम्परा की चर्चा चलते ही सामज्द का नाम अवश्य छिपा जाता है और वह इसलिये कि सामवेद संगीत 
के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है । इतना ही नहीं, उसकी रचना ही संगीत या गान द्वारा हुई है। ऋग्वेद के गेय 
मंत्रों का संग्रह ही सामसंहिता है। अतः इस प्रथक संदिता का अश्तिय ही संगीत पर आधारित है। सामवेद में संग्रहीत 
ऋचाओं के आधार पर ही गान तैयार किये जात॑ थे। वंद मे संगीत की मद्दत्ता का द्योतक गीता का यह वाक्य प्रसिद्ध ही 
है--वेदानां सामवेदोडस्म' | आज तो 'साम? का गीतात्मक म्वरूप बहुत कुछ छम्त हो चुका है, जिसका उद्धार करना 
आवश्यक है। विस्तार भय से यहाँ साम-संगीत का कुछ भी शास्त्रीय परिचय नहीं दिया जा रहा है। फिर भी इसका 
नामोल्लेख यहाँ इसलिये करना पड़ा दै कि हमारे शास्त्रीय संगीत की प्राचीनता और उसकी रद्ृत्ता का संबंध सामवेद के 
साथ जोड़ने की जो प्रचलित प्रथा है, उसकी तह में जो तात्विक दृष्टिकोण छिपा हुआ है उसे समझने की विद्यार्थियों में 
जिज्ञासा बढ़े । 

सामवेद की प्राचीनता के साथ हमारे शास्त्रीय संगीत का संत्रंध् जोड़ने की जिस परम्परा का हमने ऊपर उल्लेख किया 
उसके साथ ही साथ यह परम्परा भी प्रचलित है कि हमारा शास्त्रीय संगीत वेदिक संगीत की धारा से भिन्न, गान्धव संगीत 
की धारा से विकसित हुआ हैं| संगीत विद्या का दूसरा नाम गांधव-विद्या भो माना गया हैं। इसलिये यहाँ गान्धव-परम्परा 
का थोड़ा सा परिचय बहत आवश्यक है। साम संगीत से भिन्न गान्यवं संगीत को परम्परा का उल्लेख हमे भरत के “नास्य- 
शाल्र” में इस प्रकार मिलता है :-- 

मध्यमस्य विनाशस्तु कर्तव्यों न कदाचन। 


सवस्वराणां प्रवरो ह्विनाशी तु मध्यमः | 
गान्धवकल्पेडभिसतः सामगेश्व महर्पिभि: ॥ 
( ना० शा० २८।६९ ) 
अर्थात्‌ गान्धवंगान तथा सामगान इन दोनों परम्पराओं में 'मध्यम! को सब खरों में से प्रवर माना गया है । 
भरत के इस वचन से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये दो परम्पराएँ भिन्न थीं। इससे यह समझा जा सकता है कि जिस 
प्रकार वेदों की माँति ही वैदिक संगीत भी अति प्राचीन काल से प्रचार में था, उसी प्रकार उतने ही प्राचीन काल से 
लौकिक संगीत की घारा भी साथ-साथ बहती हुई चछी आई होगी । वैदिक संगीत का जहाँ यशयाग से सीधा सम्बन्ध था, 


( २ ) 


वहाँ लौकिक संगीत का मुख्य उद्देश्य लोकरंजन रहा होगा यह घारणा आज सामान्य रूप से प्रचलित है। किन्तु यहाँ 
एक बात ध्यान में रखने योग्य है और वह यह कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य की यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें 
शान की सभी शाखाओं, सभी विद्याओं, समी कलाओं और शास्त्रों का विवेचन इस ढंग से किया गया है जिससे कोई भी 
विषय भारतीय संस्कृति के मौलिक दृष्टिकोण से बिछड़ नहीं पाया है। उदाहरण के लिये, चिकित्सा शास्त्र की “आयुवंद! के 
रूप में प्रतिश, युद्ध विद्या का 'धनुर्वेद” के रूप में विवेचन इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्राचीनों ने सब्र विद्याओं को 
एक ही केद्ध की ओर सदा उन्मुख रखा है। वह केन्द्र ब्रिच्दु मछा कौन सा है जिसकी परिधि में पूरे ज्ञान-भण्डार का 
समावेश हो सका है ! यह प्रइन हमें मानत्र जीवन के मूछ उद्देश्य के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को समझने के लिये बाध्य 
करता है | यदि एक शब्द में कहना चाहें तो यही कह सकते हैं कि आत्मानुभूति या 5८! £ ८920007 ही वह केन्द्र 
बिन्दु है जिसकी ओर सभी विद्याओं को उन्मुख रखा गया है। इस मौलिक उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था को संस्कृत वाडमय 
में इतने पूर्णरूप से निभाया गया है कि देखकर चकित रह जाना पड़ता है। इसी एकनिष्ठा के कारण संस्कृत साहित्य में 
कोई भी विषय स्वतंत्र या प्रथक दिखाई नहीं देता | व्याकरण केवल भाषा के प्रयोग के नियम ही नहीं बताता वरन्‌ वह 
एक पूरा दर्शन है। साहित्य शास्त्र केवल साहित्यालोचना की कसौटी ही नहीं दिखाता प्रत्युत व्याकरण आदि के दर्शन की 
गूढ़ता भी अपने में समेटे रहता है । 

हमारे प्राचीनों का जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण था, बँटी हुई (00820४६7८४६ या खंडित चेतना को उन्हों ने 
कहीं भी स्थान नहीं दिया | इसीलिये जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित ज्ञान शाखाओं को एक ही मूलबृक्ष के साथ 
सम्बद्ध रखा जा सका है और सभी विषयों के शास्त्र-प्रणेता 'ऋषि! या “मुनि! की पदबी पर अधिष्ठित रहे हैं। जब सभी 
विद्याओं-कलाओं की हमारे यहाँ यही स्थिति रही है तत्र भला लौकिक संगीत केवछ छोकरंजन की वस्तु कैसे रह सकता 
था ! इसीलिये उसे भी गान्धर्ववेद के रूप में प्रतिष्ठा दी गई है । चारों वेदों के निम्नलिखित प्रकार से चार उपवेद माने 
गये हैं :-..- 

०५ कि. हि. पर 
तत्र वेदानामुपवेदाश्वत्वारों भवन्ति । ऋग्वेदस्यायुवंद उपवेदो, यज़ुबंदस्य धनुबंद्‌ 
उपवेदः, सामवेदस्य गान्धव वेद:, अथववेदास्याथंशाञ्र॑ चेत्यादह भगवान्‌ व्यासः ' 
५ अर्थात्‌ वेदों के चार उपवेद हैं--ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुबंद का धनुरवेद, सामवेद का गान्धर्ववेद और अथवंवेद 

का अथंशात्र । 

सामवेद के उपवेद के रूप में गान्धव॑वेद की स्थापना छौकिक संगीत को भी मोशक्ष-प्राप्ति के उपायों में स्थान दिलाती 
है और उसे छोकरंजन के उद्देश्य से कहीं ऊपर ले जाती है। वह केवल जनरंजन या मनरंजन तक ही सीमित नहीं है, 
किन्तु आत्मनिमजन का श्रेष्ठ उपाय है । 

धान्धर्व! शब्द की व्युततत्ति इस प्रकार की जाती है कि जो स्तुति रूप या गीत रूप वाक्यों को अथवा रश्मियों को 
धारण करता है वह 'गान्धव! है और उसी की विद्या गान्धव विद्या या गान्धव उपवेद है। 

आज गान्धर्व॑वेद किसी ग्रंथ के रूप में उपलब्ध नहीं है। उसके वर्ण्य विषय के बारे में श्री रामदास गौड़ के 
“हिन्दुत्व! नामक अंथ में कुछ उल्लेख मिलता है जिसे हम यहाँ ज्यों का त्यों उद्धत कर रदे हैं :-- 

(१ ) ध्वन्यात्मक शब्दों का वर्णन, ध्वनि की उत्पत्ति, घ्वनि श्रवणफल ( 50070 ८६१८८७$ ? ) प्रतिष्वनि की 
उत्तत्ति ( [70708 ? ९८॥० ? ), प्रतिध्वचनिफल और उसका प्रकार । 


( २ ) वर्णात्मक दब्दों की उत्पत्ति, वर्ण की उत्पत्ति, स्पन्दन-प्रकार ( ४१॥07%:0:8 ? प/0०१४४०॥ 2 ) स्वर 
की उत्पत्ति, स्वरभेद, व्यंजन की उत्पत्ति, व्यंजन-सेद । 

3 झायुवंद के अंथों में उसे ऋथवेबेद का उपयवेद माना गया है। इस परम्परा के अजुसार अरथंशार्र को ऋग्वेद का 
डपवेद मानना पढ़ेगा | क्‍ 8 प] 





( मै ) 


( ३ ) स्वर-व्यंजन का संयोग, स्वर और काल का संयोग, स्वर की आऋंति ( 50070 8९2०४८७ ), खबरों के सात 
भेद--घडज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पंचम, बैवत, निषाद । हर एक में दो-दो कोमल और तीज ग्राम (१ ), दर एक में 
तीन-तीन मूच्छना ( १ ) २१, इन्हीं से राग-निर्माण, रागिणी निर्माण, साह्य्य, संयोग, रागात्मक--द्वेघात्मक भाव, नवरस 
निरूपण, साहित्य-निरूपण, इनके संवादी, विवादी, अनुवादी, विरं।धी, प्रतिरोधी, अनुरोधी, काल-सड्जीत, क्रिया-सद्भीत, 
देश-सद्भीत, इच्छा-सद्भडीत, वस्तुमाला । 

( ४ ) भाव-उत्तत्ति का प्रकार, भाव का प्रयोग, भाव-समथन, भावभेद ३६ प्रकार के, इसी के अन्तर्गत काम शाख् 
भी है। काम का प्रवेश, अपदेश, आवाहन, विसजंन, प्रसारण, आकुश्चन, शब्द और काल का नित्य सहयोग, ( 7९४०0 
रण शी/क07 ? » प्रक्ति-संबंध, काछ-विरोध से विक्ृति-उत्पत्ति, विक्रति-शान्ति, रोग-शान्ति, ( (७४ ट्त्र 77272०9 ) 
मन्त्र-निर्माण, तन्त्र-निमांण, यन्त्र-निर्माण, तत्त्व-विपर्य्यय, ज्ञान-विपय्यंय, वस्तु-संचालन | 

(५) शब्द के रंग और रूप की व्याख्या, उनके देवता, हर एक राग की शक्ति, उनके अधिष्ठात देवता, 
पारमात्मिक संबंध, भक्ति-उल्पत्ति-प्रकार, चतावनी, षटकऋतु वर्णन, ऋतु विपर्यय, क्रिया-विपर्यय । 

(६ ) शब्द-संकेत, प्रकृति-वर्णन, नायक-वर्णन, नायिका-वर्णन, धर्म-संस्थापन | 

(७) आकाश-संघषेण, तत्त्व-आकर्षण ( 2॥927९80] ? ), तत्त्व-विकर्षण ( २९८७प्रा४ं०9 ? ) । 

(८ ) तत्व-समावेश, क्लेश-हरण, देबता-आवाहन, विसर्जन, जगद्‌-व्यापार | 

(९ ) स्वर और काल ( १५४7) ) का संयोग, उनका वियोग, वस्तु का संयोग-वियोग । 

( १० ) भगवद्विभूति, करणज्ञान, कर्तज्ञान | 

(११ ) स्स्त्ययन, मज्नंछाचरण, यज्ञ की आवश्यकता, यज्ञ-गान | 

(१२ ) भरण्यगान, ऊह्यगान, वेण्यगान । क्‍ 

( १३ ) नतेन प्रकार, न्तेनावस्यकता, नाट्यशाल्य-निर्माण, नाटय-प्रकार, ताल-उत्पत्ति-प्रकार, ताल-मेद, तालनूत्य॑- 
संबंध, वाद्य-निरूपण, वाद्य-आवश्यकता, राग और वाद्य संबंध, उनके भेद, आकाशिक गान, मज्र द्वारा दिव्य गान, गन्धवे 
गान, चारण साहित्य, आप्सरस नृत्य, उरग नृत्य, मधूर नृत्य, ताण्डव चत्य, वन्‍्शी प्रकार, आकर्षिणी, सम्मोहिनी, स्तम्मनी, 
ताल-निबन्ध, कंकणमाला, जयमाला, पुष्पशय्या, प्रकार और आवश्यकता, सौर गान, चान्द्र गान, तारक नृत्य, वैभवताल | 

( १४ ) उपासना काण्ड | 

ऊपर की विषय-सूची पर सरसरी दृष्टि डालने से भी यह दिखाई देता हैं कि कितनी गहराई में जाकर विषय 
प्रतिपादन किया गया हैं। इस सूची में से कुछ बातें भले ही हमें अस्पष्ट-सी जान पड़े' किन्तु इतना तो उससे अवश्य 
समझा जा सकता हू कि गान्धबवद में ध्वनि की उन सभी शक्तियों का विश्लेषण रहता था जिनका न केवल संगीत में 
बल्कि भोतिक-विशान ( 00)&८$ ), ओषधि-विज्ञान इत्यादि सभी में प्रयोग होता था । यदि किसी व्यक्ति को गान्धववेद के 
बिखरे हुए, अंश कहीं भी संप्रास हों तो कृपया काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के श्रीकछा संगीत भारती को सूचित करें । 
उनका भारत पर, भारतीय संगीत पर और विश्व पर बड़ा उपकार होगा | 

अति प्राचीन काल म॑ हमारे यहाँ ध्वनि-विज्ञान की दो समकक्ष शाखाएँ मानी जाती थीं--एक संगीत शासत्र और 
दूसरा भाषा शास्त्र या व्याकरण । दोनों शास्रों के प्रणेता बहुत बार एक ही व्यक्ति होते थे। बशिष्ठ, याशवल्क्य, नारद, 
कश्यप, पाणिनि, नन्दिकेश्वर, विश्वावसु श्त्यादि ६सी कोटि के ग्रन्थकार थे जो संगीत शास्त्र तथा व्याकरण दोनों पर समान 
रूप से अधिकार रखते थे । यह तो हम कह द्वी चुके हैं कि व्याकरण को हमारे यहाँ केवल भाषा के नियमों का शास्त्र 
नहीं माना गया, अपितु वह तो ध्वनि-विज्ञान के गूढ़ तत्वों का भी प्रतिपादक है और उनके द्वारा एक दशनशास्त्र का भी 
निर्माता है। ध्वनि-विशन का विवेचन संगीत से कभी अछूुता नहीं रह सकता क्‍योंकि संगीत ध्वनि में निहित शक्तियों के 
प्रयोग का एक बहुत सबल क्षेत्र है। इसलिये व्याकरण और संगीत शास्त्र का संबंध हमारे यहाँ सदा से रद्द है। उदाहरण 
के लिये नन्दिकेश्वर ने नहों एक ओर भाषा-दशन पर अधिकारपू८क लिखा है वहाँ दूसरी ओर संगीत पर भी छिखा है। 


( ४) 


व्योकरण पर उनका ग्रंथ 'नन्दिकेश्वर कारिका! या “काशिका? पतंजलि से भी पूर्व का समझा जाता है। नन्दिकेश्वर का 
संगीत-संबंधी ग्रंथ तो अत्र छत्त हो चुका है, किन्तु उसके कुछ बिखरे हुए. अंश पखवर्ती मं थों में यत्र-तत्र पाये जाते हैं | 
ध्वनि-विज्ञान के तात्विक विवेचन को ही जहाँ प्रमुखता दी गई है, उस परम्परा के ग्रंथों को छोड़कर जब्र हम ऐसे 
ग्रंथों को देखते हैं जिनमें संगीत के प्रयोग पक्ष का मुख्य रूप से और बिस्तार से वर्णन किया गया है तत्र गान्धव-संगीत के 
अन्तर्गत हमें दो धाराओं का उल्लेख मिल्ता है--एक मार्ग संगीत और दूसरा देशी संगीत । आज सामान्य रूप से यह 
धारणा प्रचार में है कि आज शास्त्रीय संगीत के नाम से जो प्रचलित है वह देशी संगीत ही है और मार्ग संगीत जो केवल 
देवताओं के काम का था, अत्र रुप्त हो चुका है। संगीत की इन दो धाराओं के बारे में जो कुछ थोड़ी बहुत सामग्री उपलब्ध 
है उसे बटोर कर सत्र पू्वग्रह छोड़कर यहाँ हम उसी के आधार पर इस विषय को समझने का यत्न करेंगे । 
भरत के 'नाव्यशास्त्र! में मार्ग देशी का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 'नाव्यशासत्र! के पश्चात्‌ मतंग का “बहद्देशी' 

संगीत का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है | इसके तो नाम में ही “देशी? शब्द पड़ा हुआ है। अपने इस ग्रंथ के आरम्भ में ही मतंग 
मुनि ने लिखा है :--- 

देशे देशे प्रवृत्तोडसी ध्वनिर्देशीति संज्ञितः । 

ध्वनिर्योनिः परा ज्ञेया ध्वनिः सवस्य कारणम्‌ । 

आक्रान्तं ध्वनिना सब जगत्‌ स्थावरजज्ञमम्‌ ॥१९॥ 

ध्वनिस्तु द्विविधः प्रोक्तो व्यक्ताव्यक्तबिमागत: । 

बर्णोपलम्भनाद्‌ व्यक्तो देशीमुखमुपागतः ॥१२॥ 

अबलाबालगोपाले: . छक्षितिपालन्जिच्छया । 

गीयते सानुरागेण स्वदेशे देशिरुच्यते ॥१३॥ 

निबद्धश्चानिबद्धश्व मार्गोड्यं द्विविधो मतः। 

आप्लापादि (९) निबन्धो यः स च मार: प्रकी्तितः ॥१४॥ 


अर्थात्‌ भिन्न भिन्न देशों (स्थानों ) में ध्वनि प्रइत्त (फैलती ) होती है इसीलिये वह 'देशी' कहलाती है । ध्वनि 
करा योनि ( अर्थात्‌ मूल उत्पत्ति स्थान ) है, वह सबका कारण है, जगत्‌ में स्थावर-जंगम सत्र कुछ ध्वनि से व्यात्त है। 
व्यक्त अव्यक्त भेद से ध्वनि दो प्रकार की होती है--वर्ण व्यक्त ध्वनि है और वही 'देशी' है। स्त्रियाँ, बालक, गोपाल और 
राजा-महाराजा अपनी-अपनी इच्छानुसार अपने-अपने देश में जिसे अनुराग सह्दित गाते हैं वह “देशी” है। यह “मार्ग 
निब्रद्ध और अनिबद्ध भेद से दो प्रकार का है। आलाप (१) आदि निबंध (?) ही 'मार्ग' कहलाता है। 

ऊपर के उद्धरण से नीचे छिखी बाते समझ में आती हैं :-- 

( १ ) मतंग ने संगीतोपयोगी ध्वनि को देशी” कहा है और साथ ही देशी” ध्वनि से रचित जन-मन-रक्ञक गीत 
को भी 'देशी' कहा है। इस दूसरे अर्थ में 'देशी' का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि देश-मेद से जो सूक्ष्म रुचि-मेद संगीत 
में होता है उसे मतंग ने ध्यान में अवश्य रखा होगा । 

(२ ) 'मार्ग' से मतंग को संभवतः नियमबद्ध संगीत अमिप्रेत है । 

(३ ) मतंगोक्त 'मार्ग' से ही संभबतः बाद में 'मार्ग' संगीत देशी संगीत से मिन्न धारा के रूप में माना जाने 
७गा होगा । किन्तु मतंग के बचनीं से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्हें 'देशी संगीत” में और भार्ग” में कोई तात्तिक भेद 
अभिप्रेत रह्य होगा। कि | द 


( ४ ) 


“संगीत रत्नाकर! के आरम्भ में ही इस विषय पर निम्नलिखित श्लोक मिलते हैं :-. 
गीत॑ बाद्य॑ तथा नृत्त त्रयं संगीतमुच्यते। 
मार्गों देशीति तदूद्वैघा तन्न मागं: स उच्यते || 
यो मार्गितो विरिश्लयायरेः प्रयुक्तो भरतादिभि: ॥ 
देवस्य पुरतः  शंभोनियताश्युदयप्रदः । 
देशे देशे जनानां यद्र॒च्या हृदयरक्षकम्‌॥ 
गीत॑ च वादनं नृत्तं तदशीत्यभिघीयते। 
( सं० २० १।१।२१-४ ) 

अर्थात्‌--गीत, वाद्य और दत्त य तीनों संगीत कहलाते हं। 'माग” और देशी? भेद से संगीत दो प्रकार का है। 
मार्ग? उसे कहते हैं जिसे ब्रह्मादि (देवताओं ) ने खोज निकाला हैं और भरतादि ( मुनियों ) ने भगवान्‌ शंकर के 
सम्मुख प्रयुक्त किया हैं। यह संगीत “नियत”? रूप से अम्युद्य ( कल्याण ) देने वाला होता है। जो गीत, वादन और 
उत्त देश-देश में जनरुचि के अनुसार ले।क का द्वृदयरज्ञक हँ।ता है, वह “देशी” कहलाता है। 

'सार्ग' और देशी” की इस व्याख्या से यह स्पष्ट है कि 'माग? उसे कहा गया हैं ( १ ) जिसे देवताओं और मुनियों 
द्वारा 'शासतत्र! का रूप मिल चुका है अथवा ( २) जो देवपूजा म॑ उपयोग म॑ आता है | पहिला अर्थ लें तो यह समझना 
होगा कि देशी संगीत की तुलना में 'माग” संगीत कहीं अधिक नियमबद्ध हैं| यदिं दूसरा अथ ले ते। यह समझना होगा कि 
मार्ग” संगीत में विश्युद्ध धार्मिक उद्देश्य अमिप्रेत था और छाकरञ्जन के ल्थि देशी संगीत का उपयोग द्वोता था। इन दोनों 
अर्थों में कहीं भी यह बात नहीं मिलती कि गान्धव संगीत की इन दो धाराओं म॑ कोई ताक्ष्विक अन्तर है या विरोध है। 
किसी भी कला का शास्त्र-निर्माण या नियम-विधान सदा छक्ष्य या प्रचार के आधार पर ही हुआ करता हैं। इस दृष्टि से 
देशी संगीत ही “मार्ग! का मूल आधार होना चाहिए, दोनों में किसी तात्विक विरं।ध को तो कहीं भी स्थान नहीं जान 
पड़ता | यदि “मार्ग” संगीत को देव-पूजा के ही उपये।गी समझे तब भी “देशी! संगीत से उसका उद्देश्य भिन्न होते हुए. भी 
उसके स्थूल स्वरूप में देशी संगीत से काई मार्मिक भिन्नता नहीं है| सकती । आज यह जो घारणा प्रचछित है कि शाह्जदेव 
के समय से ही “मार्ग” संगीत का छोप होना आरम्भ' हो गया था जं बाद में चल कर पूरा हं। गया और अग्र केवल देशी 
संगीत ही प्रचार में रह गया है), उसके लिये काई प्रमाण शाह्भ देव के ऊपर के बचनों मे नद्मां मिता । 'संगीत रत्नाकर' 
में और भी दो-तीन स्थानों पर “मार्ग” देशी” के बारे म॑ उल्लेख मिलता हैं। उस का यहाँ उद्धरण उपयोगी होगा । यथा :- 

पसंगीत रत्नाकर' के राग प्रकरण में आ्रामराग” और “देशीराग” इस प्रकार दा मुख्य भेदों के अन्तर्गत रागों का 
बर्णन किया गया है। 'भप्रामराग” को ही 'मार्गराग” भी कद्दा गया है। 'देशीराग? के छिये टीकाकारों ने यही छिखा है कि 
इन में नियमों का बन्धन प्रामराग” या 'मा्ग राग” की भाँति उतना कड़ा नहीं द्वाता | यथा :--- 

देशीत्व॑ नाम कामचारप्रवतितत्वम्‌ | 
तदन्न मागरागेषु नियमो यः पुरोद्तः । 


स देशीरागभाषादावन्यथापि क्वचिद्भवेत्‌ ॥ 
( सं० २० २।२।२ पर कक्लिनाथ की टीका ) 
अर्थात्‌ 'देशी” में यथेच्छाचार या 'कामचार” रहता है। "मार्गरागों' के लिये जो नियम बताए, गए, हैं, देशी रागों 
में उन नियमों का कमी-कमी भंग भी हो सकता है | 


5 हिन्दुश्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तकमाक्षिका भाग चोया- ५० ३६ 


| € ४) 
रागों की ही भाँति तालों में भी शाज्ञ देव ने 'मार्गगाल' और “देशीताल” यों दो भेद बनाए हैं और वहाँ भी 
“कामचार' को ही “देशी? तालों का लक्षण बताया है जो उन्हें मार्ग-तालों से प्रथक्‌ करता है। इसके अछावा और भी दो- 
तीन स्थानों पर 'रत्नाकर' में 'मार्ग' और 'देशी? का उल्लेख मिला है। यथा: 
अझथ प्रकीणंक॑ कणुरसायनमनाकुलम्‌ । 
देशीमार्गाश्रयं वक्ति शाज्लदेवो विदांबरः || 
( सं० २० ३॥१ ) 
अर्थातू--अब विद्वद्वर शाज्जदेव "देशी! और "मार्ग! दोनों के आधार पर प्रकी्णक ( बिखरे हुए. फुटकर विषय ) 
प्रकरण को कहते हैं । 
यहाँ 'देशी” और 'माग? दोनों का एक साथ उल्लेख करने का यही तात्पय हैं कि प्रकी्णंक अध्याय में जो बातें 
कही जाने वाली हैं वे इन दोनों को समान रूप से लागू होती हैं। इसी अध्याय में कुछ आगे चछ कर “गान्धव' और 
'स्वरादि! का लक्षण करते हुए कहा है-- 
मांग देशीं च यो वेत्ति स गान्धर्थोड्मिधी यते ॥ १२॥ 
यो वेत्ति केबलं मार्ग स्वरादि: स निगश्यते । 

_ अर्थात्‌-जो 'मार्ग' और “देशी” दोनों को जानता है वह “गान्धव' है और जो केवल "मार्ग! को जानता है वह 
पस्वरादि! कहलाता है" । वाग्गेयकार के छक्षणों में भी देशी रागों का ज्ञान यह लक्षण रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि 
गान्धर्व संगीत का समग्र रूप देशी और माग इन दोनों से ही बनता है। - 

(संगीत रत्नाकर! के प्रबन्धाध्याय में 'माग” और “देशी? के लिये कुछ मिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। यथा-- 
रख॒कः स्वरसंदर्भो गीतमित्यभिधं।यते । गान्धब गानमित्यस्य भेद्द्वयमुदीरितम्‌ ॥१॥ 
4 0 छः ५ ९ €्‌ 
अनादिसंप्रदायं यद्गान्धवः संप्रयुज्यते । नियतं श्रयसो द्देतुस्तदूगान्धव जगुबु धाः ॥२॥ 
यत्तु वाग्गेयकारेण रचित लक्षणान्वितम्‌ । देशीरागादिषु प्रोक्त तद्गानं॑ जनरआनम्‌ ।।३। 
अर्थात्‌--रंजन करने वाले स्वर-संदर्भ को “गीत” कहते हैं। इसके दो भेद हैं---'गान्धवं! तो उसे कहते हैं. जो 
अनादि काल से परम्परा द्वारा चला आया है, गान्धवों द्वारा जो प्रयोग में लाया जाता है और जो नियत रूप से कल्याण 
करनेवाला होता है। “गान” उसे कहते हैं जिसकी रचना वाग्गेयकार ने की हो और देशी रागादि में जो बाँधा गया हो | 
ऊपर के इलेकों में 'गान्धत्र! से कुछ ऐसा समझ में आता है कि जो रचनाएँ गुरुपरम्परा द्वारा दीघकार से चली 
आई हों उन्हें 'गान्धव' के अन्तगंत रखा गया है और जो किसी आधुनिक “वाग्गेयकार' द्वारा बनाई गई हों उन्हें गान! 
कहा गया है | इसकी टीका में कल्लिनाथ ने कहा है कि “गान्धव को "मार्ग! समझ सकते हैं और “गान! को देशी! कह 
सकते हैं। ऊपर अब्र तक हमने 'माग” और “देशी” का जो अर्थ समझा है और “गान्धवे” को इन दोनों का जो समग्र रूप 
माना है, उससे कुछ भिन्न बात यहाँ दिखाई देती है। किन्तु ऊपरी दृष्टि छोड़ कर यदि गहराई में जायें तो यह ध्यान में 
आयगा कि 'मार्ग” संगीत में नियमों की कठोरता और परम्परा का आग्रह तथा “देशी? संगीत में इन दोनों बातों की शिथि- 
छता--ये दो लक्षण यहाँ भी विद्यमान हैं| हाँ, शब्द-भेद अवश्य है। “गान्धव? को यहाँ “मार्ग! के अर्थ में संकुचित कर 
दिया गया है और “गान” को “देशी” का पर्याय बनाने का यत्न किया गया है । 





३ प्रकोणक अध्याय के आरस्म में ही वाग्गेयकार और उसके उत्तम, मध्यम, अझधम भेद, गास्थर्व! और 
'स्व॒रादि? के लक्षण बताये गये हैं । इनके द्वारा संगीतकारों की श्रेणियाँ दिखाना ग्रंथकार को अमभिप्रेत है। प्रकीर्णक 
अध्याय के मुख्य विषयों का 'संगीताअकि! के अगढे यानी छुठे भाग में समावेश किया जायगा । 


( ७ ) 


ऊपर के उद्धरणों से हमने 'मार्ग' और “देशी” इन दोनों को गान्धव संगीत की धारा के अन्तर्गत देखा और यह 
भी समझा कि दोनों में कोई तात्विक अन्तर नहीं है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि आम्य संगीत के या लछोक-संगीत के 
लक्ष्य के आधार पर ही शास्त्रीय नियमों के निर्माण द्वारा जिसकी रचना की गई वह नियमब्रद्ध संगीत 'मा्ग)” है और 
जिसमें नियमों की उतनी कड़ाई नहीं रहती वह “देशी” है | इसलिये यही निष्कर्ष निकलता है कि आज जो हमारा शास्त्रीय 
संगीत है, वही नियमत्रद्ध होने से 'मार्ग! है और देश-भेद से रुचि-मेद के अनुसार विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में जो लोक- 
संगीत प्रचलित है, वद्द देशी संगीत है । 

ऊपर हम जिस दृष्टिकोण से विचार करके इस निष्कर्प पर पहुँचे हैं कि स्वाभाविक विकास क्रम से 'देशी' संगीत 
यानी लोक संगीत के आधार पर "मार्ग! संगीत अर्थात्‌ शास्त्रीय नियमबद्ध संगीत की रचना हुईं है, उससे कुछ भिन्न दृष्टिकोण 
हमें नान्यदेव के अप्रकाशित ग्रंथ “भरत भाध्य! में मिलता है। थे कहते हैं--- 

सामवेदात्समुद्धत्य यदूगीत॑ ऋषिनिः पुरा। 
सद्धिराचरितों मार्गस्तेन मार्गोड्मिधीयते | 
संस्क्ृवाआकृतं॑ तद्बत्‌ प्राकृताइंशिका यथा । 
तदन्मागौत्‌ स्वबुद्धयान्यवग्देशीयं समुदूघृता ।। 

( भग्त भाष्य ११॥२ ) 

अर्थात्‌ ऋषियों ने जिसे सामत्रेद से उद्धृत करके प्रयोग में छाया दे और सत्पुरुषों ने जिस भाग का अनुसरण 
किया है, वह “मार्ग” ( संगीत ) कदल्णता है। जैसे € भाषाओं में ), संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से अन्य देशी भाषाएँ 
निकली हैं बैसे ही छोगों ने अपनी बुद्धि अनुसार “मार्ग संगीत” से इस 'देशी वाक? ( संगीत ) को निकाला है। 

“देशी संगीत” के आधार पर “मार्ग संगीत” की रचना मानने में हमारा दृष्टिकोण यही है कि किसी भी वस्तु का 
परिष्कृत या परिमार्जित रूप उसके असंस्कृत या स्थूछठ अविकसित रूप से ही विकास पाता है, किन्तु नान्यदेव के ऊपर के 
उद्धरण में यह दृष्टिकोण दिखाई देता है कि किसी वस्तु के परिष्कृत या संस्कृत रूप के आधार पर उसका अपभश्रंश रूप 
खड़ा हुआ करता है। इसी दृष्टि से उन्होंने संस्कृत से प्राकृत ओर प्राकृत से अन्य देशी भाषाओं के निकलने की बात भी 
दृशन्त के रूप में कही है। यों तो भाषाओं के बारे मं भी विचारकों का यही मत है कि प्रचणित लछोकभाषा के आधार पर 
ही किसी मंजी हुई साहित्यिक भाषा का विकास होता है | संस्कृत भाषा का तो नाम ही यह स्पष्ट करता है कि वह संस्कार 
या परिमाजन से बनी है और जो प्रकृति से उत्पन्न है, वह प्राकृत कहछाती है | इस दृष्टि से नान्यदेव का कथन कुछ ऐसा 
लगता है मानों उसमें स्वाभाविक्र विकास क्रम को उलट दिया गया हो ; किन्तु कुछ भिन्न प्रकार से बिचार करने पर नान्यदेव 
के दृष्टिकोण में सत्यांश अवश्य दिखाई देगा । हम जानते हैं कि जहाँ एक ओर हमारा ऊपर बताया हुआ स्त्राभाविक 
विकास क्रम सत्र बातों को छागू होता है, वहाँ साथ ही यह मी सत्य है कि एक बार किसी वस्तु का परिमार्जित रूप बन 
चुकने के बाद उसका अपने मूल खोत यानी असंस्कृत रूए पर थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य ही पड़ा करता है। उदाहरण के 
लिये---जभ्र किसी साहित्यिक भाषा का विकास हो चुकता है तब उसका बे।लचाल की भाषा पर भी प्रभाव पड़ता ही है। 
इसलिये आरम्मिक विकास-क्रम की दृष्टि छोड़ कर यदि हम नान्यदेव के कथन पर विचार करे तो यह ध्यान में आयेगा कि 
बहुत बार शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होकर ऐसी शैलियों का विकास हुआ करता है जिनमें शास्त्रीय संगीत का पुट रहने 
पर भी जो विशद्व शास्त्रीय नहीं होती यानी जिनमें भिन्न भिन्न प्रदेशों या प्रान्तों के रुचि-मेद, संस्कार-मेद आदि का प्रभाव 
प्रचुर मात्रा में रहता है । शास्त्रीय नियमों की शिथिकतता के कारण ये शैलियाँ लोक संगीत के निकट आ जाती हैं और 
“देशी संगीत? में गिनी जा सकती हैं । उदाहरण के लिये--डुमरी अंग के गान को ले ले। इस पर शास्त्रीय संगीत का 
प्रभाव स्पष्ट है बल्कि यों कहना चाहिये कि यह शास्त्रीय संगीत की ही एक शाखा है। किन्तु इसमें देश के मिन्न मित्र 


३ तान्यदेव झोर उनके ग्रंथ का परिचय इसी प्रकरण में भागे चक्षकर दिया आबगा | 


( झ ) 


प्रदेशों या प्रान्तों की छाप स्पष्ट रहती है, जिसमें प्रत्येक प्रदेश की शेली कुछ भिन्न भिन्न दिखाई देती है। जैसे पंजाबी 
ठुमरी, बनारसी ठुमरी, बंगाली ठमरी, महाराष्ट्री ठमरी इत्यादि | नान्‍्यदेव के दृष्टिकोण के अनुसार उन विभिन्न शेलियों 
को “मार्ग संगीत” से निकला हुआ 'देशी संगीत” मान सकते हैं। इस विचार के अनुसार हमें “देशी संगीत! को दो प्रकार 
से समझना होगा :-- ह े 

(१ ) विश्वुद्ध लोक संगीत जिसमें प्रदेश-मेद के अनुसार रुचि-मेद से भिन्नता रहती है, जिसमें नियमों के बंधन 
का कोई प्रश्न नहीं होता और जिसके आधार पर “माग? या शास्त्रीय संगीत का निर्माण होता है। स्वाभाविक विकास क्रम 
में इसे 'मार्ग संगीत से पहले ही रखना होगा । ऊपर दम मतंग का जो उरडरण दे चुके हैं उसमें “देशी” का यही अथ 
प्रतीत होता है । 

( २ ) शास्त्रीय संगीत से प्रभावित ऐसी शौलियाँ जिनमें प्रदेश भेद से भिन्नता रहती है और नियमों की उतनी 
कठोरता न रहने पर भी सामान्य लछोक संगीत की ठुलना में नियम अवश्य रहते हैं। इसे “मार्ग संगीत! से निकला हुआ 
या विकास पाया हुआ समझ सकते हैं। शाज्देव ने देशी राग” और “देशी ताल” आदि के नियमों का विवरण देते समय 
इसी अर्थ में देशी का प्रयोग किया है। वहाँ नियमों की अपेक्षाकृत शिथिलता ही अभिप्रेत हैं। मतंग ने भी ग्रामरागों से 
भिन्न भाषा, विभाषा आदि रागों का विवरण दिया है और ग्रामरागों ( मार्ग” ) से भाषा रागों ( देशी! ) की उत्पत्ति 
मानी है। उस प्रकरण में मतंग ने यद्यपि भाषा रागों के लिये देशी संज्ञा का स्पष्ट प्रयोग नहीं किया है, किन्तु ग्राम रागों से 
इनकी उत्पत्ति मानने का ही यह अर्थ है कि ये सब्र राग देशी” के इस दूसरे अर्थ के अनुसार 'देशी संगीत” के अन्तगंत 
आ जाते हैं । 

ऊपर के विवरण से हमने देखा कि हमारे आज के शास्त्रीय संगीत का सामगान की वैदिक परम्परा से भिन्न किन्तु 
उसके साथ साथ चलने बाली गाम्बव परम्परा के साथ सीधा सम्बन्ध है। ऊपर के दिये हुए ग्रंथोक्त प्रमाणों के आधार 
पर हम यह हृढ़तापूबक कद्द सकते हैं कि हमारा नियमत्रद्ध शास्त्रीय संगीत ही "मार्ग संगीत” है जिसका “देशी संगीतः से 
कोई तात्त्विक विरोध नहीं । साथ ही यह भी कहना होगा कि “मार्ग संगीत”! अब लुप्त हो चुका है और जो कुछ बचा है वह 
“देशी संगीत! ही है, ऐसा मानने के लिये कोई प्रामाणिक कारण नहीं है। सभी छोग जानते हैं कि हमारे शुद्ध शास्त्रीय 
संगीत में देश-भेद से कोई भिक्नता नहीं पाई जाती, और न ही उसमें नियमों की शिथिलता हैं। फिर भला किस आधार 
पर उसे “देशी संगीत” कहा जा सकता है ! अस्तु । 

हमारे गांधव संगीत की शास्त्र-परम्परा का मूल ग्रंथ गांधववेद अब छप्त हो चुका है यह हमने देखा। उसके 
अलबवा बहुत से अन्य ग्रंथ लम हो चुके हैँ और इसी कारण इस शास्त्र-परम्पणा का इतिहास बहुत ही छिल्न-भिन्न है। इस 
अवस्था में हमारे संगीत के शास्त्रीय ग्रम्थों का संबद्ध इतिहास प्रस्तुत करना असम्भव-सा है | 


संगीत के शास्त्रीय विवेचन के आज जो भी ग्रन्थ उपलब्ध हैं उन सब में भरत के नाव्यशास्त्र का नाम सब प्रथम 
आता है और वही आज तक सब संगीत-प्रन्‍्थों का आधार रहा है। यद्यपि इसके नाम से ऐसा लगता है कि यह ग्रन्थ 
मुख्यतः नात्य से सम्बन्ध रखता है और नाट्य के अंग के रूप में इसमें संगीत का भी विवेचन किया गया है, तथापि यह 
सत्य है कि सूत्र और कारिका की संक्षिप्त शैली में इसमें संगीत के सभी मूलभूत विषयों का निरूपण हुआ है। इसके 
३६ अध्यायों में से छः अध्याय संगीत को दिये गये हैं और इस में वर्णित विषयों की विविधता ( जो इसकी विषय-सून्ी से 
स्पष्ट होगी ) को देखते हुए छः अध्यायों का परिमाण किसी प्रकार न्यून नहीं है। इसीलिये जैसे भरत नाट्य और साहित्य- 
शास्त्र के आदिम आचार के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वे समूचे संगीत-दास्त्र में भी सर्वाधिकारी संगीताचार्य 
के पद पर सदेब अबाध रूप से अधिष्ठित रहे हैं आज भी संगीत का कोई ऐसा तत्त्व नहों, जिस के बारे में भरत का अधि- 
कार-पूर्ण मन्तव्य प्राप्त न हो सके | हम ने भ्रुति-्वर ग्राम मूच्छैना आदि प्रकरणों में सबंत्र भरत के बचनों से स्पष्टीकरण 
पाया है, यह तो इस पाख्य-अन्थ-माला के पाठक मात्र जानते हैं। नाव्यशास्त्र के संगीत सम्बन्धी अध्यायों के अलावा और 
कौन से अध्याय परोक्ष रूप से संगीत से सम्बद्ध हैं, यह हमने इस प्रकरण के अन्च में दी हुई विषय-सूची में स्पष्ट किया है। 


( ६&॥ ) 


यहाँ तो हमें नाट्य शास्त्र के बारे में केवल कुछ (५३76४४ 0950४५४075 ( सामान्य विचार ) प्रस्तुत करना है। जैसे 
व्याकरण और संगीत शास्त्र का अति प्राचीन काल से दृढ़ सम्बन्ध रहा है, वेसे ही नाव्य के साथ संगीत का सम्बन्ध भरत के 
नाव्यशास्त्र से स्पष्ट दिखाई देता है | उसके बाद धीरे-धीरे ऐसे ग्रन्थों का निर्माण हुआ जिनमें संगीत को मुख्य स्थान और 
नाठ्य को गौण स्थान दिया गया, किन्तु फिर भी ये दोनों विषय परस्पर सम्बद्ध रखे गये। “संगीत रत्नाकर! इस प्रकार के 
ग्रन्थों की परम्परा की प्रायः अन्तिम कड़ी है। उसमें संगीत के सभी विषयों का विस्तृत विवेचन तो है ही, साथ ही अन्तिम 
अध्याय में नाव्य को भी स्थान दिया गया है। किन्‍्तु उसके बाद केवल संगीत के शास्त्रग्र्थ लिखे जाने लगे, जिनमें नाव्य 
को कोई स्थान नहों था। संगीत का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम जिस ग्रन्थ में उपलब्ध है उसका नाट्य से सम्बन्धित होना 
एक ऐसी घटना है जिस पर कुछ गहराई से विचार करने से कल मात्र के मूल उद्ददय पर प्रकाश पड़ सकेगा । इसलिये 
संगीत के शास्त्र-ग्रग्थों की ऐतिहासिक चर्चा झुरू करने से पहले नास्य का स्वरूप देखते हुए संगीत के साथ उसका अटटूठ 
सम्बन्ध समझ लेना उपादेय होगा । 

इस प्रकरण के अन्त में “नाव्यशास्त्र' की जो संक्षिप्त विषय-सूची हमने दी है उस पर सरसरी दृष्टि डालने पर 
यह स्पष्ट होगा कि “नाट्य” एक बहुत ही व्यापक विषय रहा है। साहित्य की शास्त्रीय चर्चा से अनभिज्ञ लोग 'नाव्थ! को 
“नाटक! का पर्याय समझ लिया करते हैं। वास्तव में संस्कृत में “नाटक! शब्द नाव्य की अपेक्षा बहुत संकुचित है। क्योंकि 
“नाटक! रूपक के १० भेदों में से केवल एक है। अपने यहाँ नाट्य की जो शास्त्रीय परम्परा रही है, “भरत नास्यशास्त्र 
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जिपतका महान्‌ प्रतीक है, उसमें 'नाउथ! के अन्तर्गत रंगमंच के निर्माण से लेकर अमिनय के सत्र प्रकारों का, 'पाख्य और 
“गीत?” का तथा रसानुभूति का पूरा विषय समाविष्ट है | 'नास्य! की उत्पत्ति के बारे में “नास्य शास्त्र! के आरम्भ में जो कुछ 
कहा गया है वह पौराणिक ढंग से कथा के रूप में होने पर भी “नाव्थ” की महत्ता को विशेष स्पष्ट कर्ता है। 

'ाव्यः की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कही गई है कि सत्ययुग के बीत जाने पर त्रेतायुग में छोक ( मानव 
समाज ) में ईष्यां, क्रीच, काम, छोम आदि विकारों को वृद्धि होने लगी और इससे चिन्तित होकर देवता लोग अपने 
पितामह ब्रह्माजी के पास गये और उनसे एक ऐसे साधन की याचना करने लगे जिससे मनोरंजन के साथ-साथ छोक- 
शिक्षण भी हो :--- 

क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यड्भवेत्‌ । 
( ना० द्ा० १११ ) 

अर्थात्‌ हमें ऐसा खिलोना या खेल चाहिये जो आँखों से देखा भी जा सके और कानों से सुना भी जा सके | 

नाव्य में श्रवण और नयन दोनों इन्द्रियों का विषय रहता है, इसीलिये उसके द्वारा रसानुभूति सत्र से अधिक 
सहज मानी गई है। 

देवताओं की इस प्राथना को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा ने 'नाव्यत्रेद” की रचना की और उसके बारे में कहा-- 

९ ८ 8 के 
धम्ममथ यशध्यं च सोपदेशं ससंग्रदम । 
भविष्यतश्थध॒ लोकस्य सबकर्मोनुद्शंकम्‌ ॥ 
स्वशाब्लाथ सम्पन्न स्व शिल्पप्रदर्शंकम्‌ । 
नाट्यसंज्ञ इमं वेद सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ 


आंच ७णआांआशओो 


-॥ इस जानते हैं कि नाटक में कुछ अंश गीत था वाद्य का रहता है। ओर उससे भिन्न कुछ अंश संवाद या 
स्वगत कथन झादि का रहता है| इनमें से पहल्ले को 'गीत' में लिया गया है भर दूसरे को पाव्य' में | 
षे्‌ 


( १० ) 


जग्राह पाठ्यमग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेष च॑ । 
यजुरवंदादभिनयान्‌ रसानथवेणादपि ॥ 
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लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्‍न्मया. कृतम्‌ । 
उत्तमाधममध्यानां. नराणां. कमसं भ्रयम्‌ ॥ 


हितोपदेश जनन॑ नांट्यमेतद्भविष्यति । 
एतदू रसेघु भावेषु सवकमक्रियासु च॥ 
सर्वोपदेशजनन नाट्यमेतद्धविष्यति । 


दुःखात्तोनां श्रमात्तीनां शोकात्तोनां तपरिवनाम्‌ ॥ 
विभ्रामजनन॑ लोके नाट्यमेतद्भविष्यति । 
धम्ये यश प्रमायुष्यं हित॑ बुद्धिविवधनम्‌ ॥ 
लोकोपदेशजनन नास्यमेतद्भविष्यति । 
नतज़ ज्ञानं न तब्छिल्प॑ नसा विद्या न सा कला ॥ 
नस योगो न तत्कर्म नाट्येउस्मिन यन्न दृश्यते । 
सवशासत्राशि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च॒ ॥ 
आओसमिन्नाटय समेतानि तस्मादेतन्मया कृतम्‌ । 
( ना० शा० १।१४,१५,१७,१०९-११४ ) 


अर्थात्‌ यह नास्य धर्म, अर्थ और यद्य से युक्त है। इसमें उपदेश भी है और छोक के सच्च कर्मों का संग्रह है । 
“नाट्य! नामक इस वेद में सब्र शास्त्रों का अर्थ है, और सब शिल्पों का प्रदर्शन है। “इतिहास! का भी इस में समन्वय है । 
ऋग्वेद से 'पाउ्थ', सामवेद से “गीत”, यजुबंद से 'अमिनय” और अथवंवेद से 'रस” का ग्रहण करके इस नास्यवेद" की 
रचना को गई है। यह नाट्य लोकब्ृत्त यानी लोकजीवन का अनुकरण है। इसमें उत्तम, मध्यम और अधम मनष्यों के 
कर्मो का वर्णन रहेगा और यह सभी को हितोपदेश देने वाला होगा | रसों में, भावों में और सब धर्मों में यह सभी के 
लिये उपदेश देने वाला होगा | दुःख से, श्रम से और शोक से आत्त व्यक्तियों और तपस्वियों को यह नाट्य विश्राम देने 
वाल्य होगा | धर्म, यश, आयुध्य और हित को देने बाल्य होगा, बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा और लोक उपदेशकारी होगा । 
ज्ञान, कोई शिल्प, विद्या, कछा, योग या कमे ऐसा नहीं है जो इस नाट्य में दिखाई न दे । सब शास्त्र, शिल्प और 

कर्म इस नाटथ में समाविष्ट हैं; इसीलिये मेंने इसे बनाया है । 


$. इम पहिलले देख खुऊे हैं कि गान्धववेद सामयेद का उपचेद है, किन्तु नाञ्यवेद्‌ को किसी येद का उद्वेद 
न कष्ट कर पंचम वेद ही कहद्दा गया दे | “गांग्धवंवेद! की अपेक्षा 'नाव्य' का छषेश्र अधिक ध्यापक दे जिसमें गाल्थव भी 
समाविष्ट हो जाता है। नाउ्यशासत्र (३२ वां अध्याय ) में कहा है कि गारद ने जेसा “गान्थये! बताया है, थेसा हो 
वहाँ कह्ठा गया है । ः ले 


( १६ ) 


ऊपर के उद्धरण से यह स्पष्ट है कि नाग्य को समूचे छोकजीवन का अनुकरण ([770॥%/00 ) मानने,के 
कारण उसमें जीवन के सभी अंगों या पहलछओं से संबंधित विद्याओं और कछाओं, शास्त्र और शिल्प का समावेश है। साथ 
ही नाव्य को केवल छोकरजन का उपाय नहीं, बल्कि छोकापदेश का बहुत सबल साधन माना गया है। धर्मशास्त्रों में तो 
सीधे विधि-निषेध ( क्‍या कतंव्य हैं और क्या नहीं ) द्वारा उपदेश दिया जाता है, परन्तु नाव्य मनोरंजन के साथ साथ 
परोक्ष रूप से द्वतोपदेश देता है। इसीडिये श्रेय और प्रेय ( कल्याण, और मन को प्रिय छगने वाली बात ) का नाख्य में 
अद्भुत समन्वय मिलता है अर्थात्‌ उसमें द्वित की बात भी इस ढंग से साभने छाई जाती है कि वह सीधी आशा के रूप में 
नहीं, बल्कि किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा दी गई सलाइ के रूप में द्वदय का स्पर्श करती है और प्रिय छगती है। संगीत को 
अन्य कलाओं और रिल्पों को भाँति इस “नाब्4” शब्द के अन्तगंत स्थान दिया गया है और इसीलिये प्राचीनों की 
दृष्टि में उसका उद्देश्य भी नाव्य के ऊपर लिखें उद्दंश्य से मिन्न नहीं था। 

हम आगे चलकर देखेंगे कि भरत के नाव्यशास्त्र के बाद संगीत के यूत्रबद्ध शास्त्रीय विवेचन का विस्तार होता 
गया और इसलिये ऐसे ग्रंथों की रचना होने लगी जिनका मुख्य विषय संगीत था और नाग्य को उनमें गौण स्थान मिला 
था | दूसरे दब्दों में यों कह सकते हैं कि संगीत का नाव्य से स्वतंत्र रूप म॑ विकास होता रहा और शाह्लंदेव के बाद तो 
प्रायः नाव्य से संगीत का विच्छेद-सा हो गया; फिर भी शाज्लेंदंव को दी हुई 'संगीत” की नीचे लिखी व्याख्या सैंद्वान्तिक 
रूप से सभी को मान्य रही, भले ही इस की तह में निह्वित तात्बिक दृष्टिकोण किसी को विशेष रूप से ध्यान में रहा हो या 
न रहा हो। 

गीत॑ वाद्य तथा नृत्त त्रयंसंगीतमुच्यते। 
( सं० २० ११२१.) 

अर्थात्‌ गीत, वाद्य और दत्त--ये तीनों संगीत कहलाते हैं" । संगीत? की यह परिभाषा विद्यार्थी कई बार सुन चुके 
होंगे । इस परिभाषा में जिस नृत्य” का समावेश किया गया है उसे थे।ड़ा-सा समझ लेना यहाँ अस्थानीय न होगा । 
“त्त” के साथ-साथ 'जृत्! और 'नाव्य! का भी संगीत के म्रंथों में नाभ लिया गया है। इसलिये तीनों में से किसी एक 
को समझने के लिये शेष दो को भी साथ-साथ समझना .अनिवाय हो जाता हैं। शाह्लदेव ने इन तीनों के लिये इस प्रकार 
कहा है--. 

नाव्यशब्दो रसे मुख्यो रसाभिव्यक्तिकारणम्‌ । 
चतुधोभिनयोपेत॑' ०००००७००००००००० ००० ००० ००० ॥ 
( सं० २० ७।१॥१७ ) 


$...सारद के 'संगीत मकरन्द? में भो इसी प्रकार कद्दा हे :--- 
गीत॑ वाद्य च न॒त्यं व त्रयं संगीतमुच्यते । 

( स॑० म० १॥१॥३ ) क्‍ 

मरंग की वृह्ृदेशी' में मी आरम्भ में ही भाद्‌ को मद्दिमा बताते समय “नृत्त' का गाम जिया गया है ; -- 

द न नाएेन विना गीत॑ न. नादेनःविना स्वराः । 
न नादेन विना न॒त्तं तस्मान्नादात्मकं जगत्‌ ॥ 

( बृह०.१६, १७ ) । 

यहाँ 'संगीतः की परिभाषा के रूप में तो 'तृत्त! का समायेश महीं किया गया है, किम्तु फिर भी “नाद! की 

महिसा बताते समय 'गौत' के शाभ्रसाथ डसे भी स्थान दिया गया है । 


( १२ ) 


श्रांगिकामिनयेरेब भावानेव व्यनक्ति यत्‌। 
( वही, ७॥१।२६ ) 

गात्रविक्षेपभात्र तु सबोभिनयवजितम्‌ । 

आंगिकोक्तप्रकारेण नत्तं नत्तविदों बिदुः॥ 


( वही, ७॥१।२७ ) 
अर्थात्‌ “'नाथ्य” शब्द का मुख्य अर्थ रस है। वह रसाभिव्यक्ति का कारण है और चार प्रकार के अभिनय” से 
युक्त है'****“**'जो केवल आह्विक अभिनय द्वारा भावों को व्यक्त करता है वह उत्य है। **'**'** जिसमें केवल शारीरिक 


कूद फाँद रहती है और किसी प्रकार का अभिनय नहीं रहता वह नुत्त कहछाता है* ( इसमें हाथ पर आदि अंगों की 
चेष्यएँ तो आंगिक अभिनय जैसी ही रहती है, किन्तु किसी भाव की अभिव्यक्ति न होने के कारण वे चेष्टएँ अभिनय 
की कोटि में नहीं आती | अस्तु | यहाँ ध्यान देने की बात यही है कि संगीत” के अन्तगंत “नृत्य” या 'उत्त” का समावेश कर 
के किसी न किसी रूप में अभिनय को स्थान दिया गया है और अभिनय द्वारा संगीत को 'नाट्य? से संबद्ध रखा गया है । 

प्रसंगवश यहाँ हम ने नाट्य के साथ-साथ “दत्त” और “्॒त्य' की थोड़ी-सी चर्चा कर छी | यहाँ हमारा मुख्य विषय 
तो संगीत-शास्त्र का इतिहास ही है। उसी के अन्तर्गत भूमिका के रूप में हम ने संगीतशास्त्र और साहित्यशास्त्र ( नाट्य 
शास्त्र ) का संबन्ध देखने का थोड़ा सा यत्न किया क्‍योंकि नाव्यशास्त्र समान रूप से साहित्यशास्त्र और संगीत शास्त्र का 
मूल ख्ोत है 

इतनी सी प्रारम्भिक चर्चा के बाद अब हम अपने प्रस्तुत विषय पर आ जाएँ | यहाँ भी हमें “'नाट्यशास्त्र! को ही 
स्वप्रथम ऐतिहासिक दृष्टि से देखना होगा | उसके बाद 'संगीत रत्नाकर! ( तेरहवीं सदी ई० ) के पूर्व तक का काल 
अन्धकार के आबरण में पड़ा हुआ है, क्योंकि उस काल के अधिकांश ग्रन्थ छ॒प्त हो चुके हैं | आज हमारे पास उन ग्रन्थों या 
उनके स्वयिताओं के नाम जानने का केवल एक ही साधन है और वह है--जो भी ग्रन्थ उपरूब्ध हैं, उनमें आये हुए. 
नामोल्लेख । इन नामोल्लेखों से अथवा कहीं २ पाए, जाने वाले उद्धरणों से ही हम छ॒प्त ग्रन्थों और उनके रचयिताओं के बारे 
में थोड़ी बहुत जानकारी पा सकते हैं। यह जानकारी प्रायः ग्रन्थों और ग्न्थकारों के नामों तक ही सीमित रहती है | कई बार 
तो ये नामोल्लेख भी सीधे रूप से हमारे सामने नहीं आते यानी ऐसा देखने में आता है कि कोई उपलब्ध अन्थ किसी 
(अघुना) उपलब्ध या अनुपलब्ध ग्रन्थ का आधार लेकर अन्य प्राचीन ग्रन्थों या ग्रन्थकारों का नाम लेता है या उनका एकाघ 
उद्धरण देता है। इससे स्पष्ट होता है कि उद्धरण देने वाले ग्रन्धकारों को स्वयं भी उस युग में कई ग्रन्थ मूल रूप में उपलब्ध 
नहीं थे | ऐसे परोक्ष उद्धरणों के आधार पर इतिहास की दूटी हुई शइखलछाएं जोड़ने का प्रयास कितना कठिन होगा, यह 
समझा जा सकता है | इसीलिये किसी सुसंबद्ध इतिहास की आशा भी नहीं को जा सकती | फिर भी नाम-परिचिय का मह्दत्त्त 
स्वीकार करते हुए, इम नीचे थोड़ा सा ऐतिहासिक विवरण दे रहे हैं। 


३--चार प्रकार के अभिनय ये है--झांगिक ( जिसमें शरोर के विभिन्न श्रंयों की ब्रेष्टाें हो ), बाचिक (वाणी 
से संबन्धित, जिसमें पाठ्य और संगीत दोनों झा जाते हैं ), आइये ( नट के वह आभूषण झादि ), और सात्विक 
( भरश्च, पुखक, कम्प झादि सास्विक विकार ) | 
३--जर्ंजय के दृशरूपक में कहा दे :--- 
अवस्थानुऋृतिनोड्य॑...... ...... ««. «-« | 
««भावाभरय नृत्य नुत्त ताललयाभवम्‌ ॥ ( ६-७,९ ), 


( १३ ) 


“संगीत रत्नाकर' ( तेरहवीं सदी ६० ) के बाद चौदहवीं सदी से मध्ययुग का काल मानें तो शाज्षदेव और उनके 
प्रायः समसामयिक ग्रन्थकारों को प्राचीन और मध्यमयुग के सन्धिकाल में रख सकते हैं। यहाँ सुविधा को दृष्टि से हम 
शाज्ज देव के पूतर & तक के पूरे काल को स्थूछ रूप से प्राचीन” मान करूचचलेंगे | यों तो इतने लम्बे काठ को एक साथ 
लेंना उचित नहीं जान पड़ता, किन्तु उस काल के अधिकांश अन्थ लुप्त होने के कारण सूक्ष्म काल-विभाजन करने से कोई 
विशेष प्रयोजन सिद्ध दवोना संभव नहीं । इसलिये हम इस पूरे काल को एक साथ ले रहे हैं। शाज्लंदेव और उसके प्रायः 
समसामग्रिक कुछेक ग्रन्थकारों को सन्धिकाल में रख कर पन्द्रहवीं सदी से अद्यारहवीं सदी तक के काल को मध्ययुग 
में लेते हुए; उन्‍नीसवीं शताब्दी से आधुनिक युग का प्रारम्भ करेंगे | इस प्रकार स्थूल काल-विभाजन यह होगा-- 

(१ ) प्राचीन युग ( 'संगीत रत्नाकर” यानी तेरहवीं सदी से पूर्व तक ) 

( २ ) सन्धिकाल ( तेरहवीं चौदहवीं सदी ) 

( ३ ) मध्ययुग ( पंद्रहवी से अछारहवीं सदी तक ) 

( ४ ) आधुनिक ( उन्‍नीसवीं शताब्दी से आरम्भ ) 

अब इसी क्रम से हम ब्यौरेबार ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करते हैं । 

१, प्राचीन युग' 


इस युग के अधिकांश ग्रन्थ अप्राप्य हैं। कई एक ऐसे ग्रन्थकारों के नाम-मात्र सामने आते हैं जिनके ग्रन्थों के 
नाम तक ज्ञात नहीं या जिनके ग्रन्थों के बारे में जानकारी केवछ नामों तक ही सीमित है। ऐसी अवस्था में इन ग्रन्थकारों 
के पूर्वापर काल-क्रम का निर्णय करना तो असंभव-सा है। दूसरी ओर यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि इस युग के 
ग्रन्थकारों में से कुछेक नाम तो पौराणिक हैं यानी पौराणिक परंपरा में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है, किन्तु वे नाम वास्तव में 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के हैं या नहीं, यह कहना बहुत कठिन है। कुछ नाम भरत के नाट्यशास्त्र के टीकाकारों के रूप में 
नाव्य से संत्रन्धित हैं। इन्होंने 'नाटथ” के अंग के रूप में संगीत की चर्चा की है। कुछ ऐसे फुटकर नाम हैं जिन का 
नाट्य और संगीत से मिला-जुछा-सा संबन्ध है अथवा इन दोनों में से किसी एक के साथ संबन्ध है। इन में पौराणिक 
और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के नाम हैं। इनमें से बहुत ही कम ग्रन्थकारों के ग्रन्थ उपलब्ध हैं| इन सब बातों को ध्यान 
में लेते हुए. हमने इस युग के ग्रन्थकारों को नीचे लिखी श्रेणियों में रखना उचित समझा है-- 
१, भरत का नाय्यशास्त्र और उस के टीकाकार | 
२. नाट्य तथा संगीत-साहित्य के फुटकर नाम-- 
(के ) जिनके ग्रन्थ पूर्ण या आंशिक रूप से उपलब्ध हैं, या 
(ख ) जिनके ग्रन्थों के नाममात्र द्वी शत हैं अथवा उतना भी शात नहीं | 


१, भरत का नाव्यशास्र और उसके टीकाकार 


भरत के नाट्यशास्त्र की विषयवस्तु के बारे में हम ऊपर कुछ सामान्य ( (८०८४० ) चर्चा कर चुके हैं। यहाँ 
तो केवल काल-निर्णय की दृष्टि से हमें थोड़ा सा विचार करना है। इस विषय की विस्तृत चर्चा करन का तो यहाँ अवकाश 
बिल्कुछ नहीं है । विद्यार्थियों को कुछ भिन्न दृष्टिकोणों का परिचय मात्र दिया जा सकता है। 


१... इस प्रकरण में महामहोपाध्याय डा० पो० वी० काणे के 778070ए ०६ $270807६0 (20८॥258 से प्राप्त 
सहायता, जो कुधु ।१८(८८०८८४ तक ही सीमित है, ठस का हम साभार उद्खेख करते हैं। 


( २१8 ») 


पांश्वात्य विद्वानों ने और कई भारतीय विद्वानों ने भरत के नाट्यशास्त्र का काल २०० ई० पू०७ (8.८. ) से 
४०० ई० (0.7). ) के बीच में माना है पाश्चात्य विद्वानों का तो बहुधा यही सिद्ध करने का यत्न रहा कि यूनानी 
( ग्रीक ) नाट्य के विकास के बाद भारत में नाटअ्ल का विकास हुआ था, अतः नाटथ का शास्त्र २०० ई० पू से प्राचीन 
नहीं हो सकता । अब तो बहुत से अकाटथ प्रमाणों द्वारा, भारतीय नाट्य के विकास के बारे में यह मत निराधार सिद्ध 
हो चुका है । किन्तु आज भी भारतीय विद्वान्‌ कुछ भिन्न कारण से इस ग्रन्थ को ऊपर लिखे का (२०० ई पू० से 
४०० ई० के बीच में ) की ही रचना मानते हैं। उनकी विचारधारा संक्षेप में निम्नोक्त है। 

विद्वानों का कहना है कि नाट्यज्ञासत्र का आज जो रूप उपलब्ध है, वह किसी एक काल या व्यक्ति की रचना 
नहीं है। उसके वतंमान रूप में हमें तीन प्रकार के अंश मिलते हैं | यथा :-- फ 

(१ ) अनुष्ठुप्‌ या आर्या श्लोक | 

(२) माष्य के ढंग के गद्य-खण्ड, या सृत्र-शली के संक्षित वाक्य ( गद्य ) और 

( ३ ) कारिका | 

नाटथशास्त्र में अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि किसी विषय को भाष्य के ढंग से गद्य में समझाने के बाद उसी 
विषय से संबन्धित श्लोक देते समय कहा गया है कि इस बारे में 'अनवंश्य' इलोक भी मिलते हैं। “अनुवंश्य' का अथ 
यही हो सकता है कि जो वंश-परम्परा द्वारा या गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा चछा आया हो । इससे स्पष्ट है कि वतमान 
नाट्यशास्त्र के रचनाकार को परम्परा द्वारा ऐसी बहुत सी सामग्री झ्लोकों के रूप में प्रात्त थी जिसे नाव्यशास्त्र में 
जोड़ना सररू था | इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वर्तमान नाट्यशास्त्र के सभी इलोक इसी प्रकार परम्पराप्राप्त रहे होंगे । 
अधिकांश श्छोक ( कारिका ) तो नाट्यशास्त्र के वतमान रूप के लेखक के ही हैं जिनमें गद्य-खण्डों में कही हुईं बात को ही 
सरलता के निमित्त दोहराया गया है। “भरत” इस पौराणिक नाम का अर्थ /८०7 या अभिनय करनेवाला--ऐसा था, 
यह अधिकांश विद्वानों की मान्यता है। इसलिये 'भरत' नाम नाटब के शास्त्रकारों के साथ जुड़ा हुआ है, यह भी माना 
जाता है। जेसे महाभारत और पुराणों के रचनाकार का नाम “यास' किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता, बल्कि 
उसे एक विशेष प्रकार के लेखकों का प्रतीक समझना चाहिए, कुछ वेसी ही बात 'भरत' के लिये भी कहष्दी जाती है । 
याशवल्क्यस्मृति में भरत” का ८०४ या नट के लिये प्रयोग हुआ है? । शारदातनयके “भाव प्रकाश” में ऐसी कथा 
आई है कि शिव ने नन्दिकेश्वर को आशा दी कि वे ब्रह्मा को नाटयवेद सिखा द। तभी ब्रक्षा के सामने पाँच शिष्यों 
सहित एक मुनि प्रकट हुए और पितामह ( ब्रह्मा ) ने उन सबको “भरत” नाम देकर 'नाट्यवेद! सिखाया और यह वर 
दिया कि उन्हीं के नाम से नाटथवेद जगत्‌ में प्रसिद्ध होगा | 

नाय्यशास्त्र के वर्तमान रूप में मिश्र सामग्री की उपलब्धि और “भरत” नाम की पौराणिकता--इन दो बातों के 
आधार पर आज विद्वान्‌ छोग यह मानते हैं कि नाट्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हैं और साथ दी उन का 
यह भी कहना है कि इस अन्थ का वतमान रूप लगभग २०० ई० पू० से और ४०० ६० के काल के बीच में अस्तित्व 
में आया होगा । इस विचारधारा का बहुत ही संक्षित उल्लेख हमने ऊपर किया | अब इस पर अपनी दृष्टि से थोड़ा सा 
बिचार कर के हम नाट्यशास्त्र के टीकाकारों को ले लेंगे । 


बतमान नाट्यंशास्त्र की रचना होने से पूर्व नाट्य-सम्बन्धी कुछ सामग्री अवश्य रही होगी जो प॑रभ्परा द्वारा, 
नॉट्थशास्त्र के प्रणेता को मिली होगी इस में सन्देह नहीं। किन्तु इस से यह निष्कर्ष निकालना कि वतमान नाव्यशास्त्र 


१, यथा हि भरतो वर्णोवशयत्यात्मनस्तनुस | 
नानारुपाणि कु्वाँदस्तथात्मा कर्मजात्तनू: ॥ 


२, भावप्रकाश दृशम अधिकार वृश्ल्य | 


( १५ ) 


किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, यह उतना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । अमिनवशुत्त ने नाव्यशास्त्र की टीका 
अमिनव-मारती” के आरम्भ में ही इस)बात का खण्डन कर के कहा है कि नाय्थशास्त्र एक ही व्यक्ति की रचना है। “भरत 
नाम की पौराणिकता में कोई सन्देह नहीं, किन्तु इसके साथ ही यह भी बहुत सम्मव है कि भरत नाम के किसी एक आदिम 
आचाय के नाम से ही यह परम्परा चछी हो कि “भरत”! यह नाम नट या नाट्याचाय के लिये सामान्यरूप से रूढ़ हो गया 
हो । जैसे शंकराचाय की शिष्य-परम्परा में आज तक पीठाधीश सभी आचार शंकराचार्य कहलाते हैं। “आदि भरत”' और 
“भरतवृद्ध !*-.- ऐसे नाम यह संकेत अवश्य करते हैं कि भरत नाम के किसी आदिम नाट्याचार्य की नाट्यफ्षेत्र में साव- 
भौम प्रतिष्ठा के कारण भरत” एक ही आचाय॑ का नाममात्र न रह कर एक पदवी बन गया होगा, जो नाट्थाचार्यों का 
आभूषण रही होगी। स्वयं मरत के नाट्यशास्त्र में एक स्थान पर नठ के छिये भी “भरत? संज्ञा का प्रयोग 
मिलता है। यथा;--- 
पृष्ठे ऋत्वास्य कुतपं नाटथ' युबक्‍्ते यतोमुखं भरतः । 
सा पूत्रा मन्तव्या प्रयोगकाले तु नाटयज्ञे: ॥ 
( ना० शा० १३।६१ ) 
नट के लिये भरत” संज्ञा के प्रयोग का यह तात्पय हो सकता है कि नाट्यशास्त्र' के रचयिता भरत 'मुनि” को यह 
अभीषश्ट रहा होगा कि उनकी स्थापित नाटब-संस्था के सदस्य “नट”? न कहला कर “भरत!” के रूप में प्रतिष्ठा पाएँ । हम जानते 
हैं कि आजकल बाजीगर छोग 'नट! कहलाते हैं, जो कि आम रास्तों पर बाँस गाड़ कर या रस्सा बाँच कर मटके आदि 
उठाए हुए अपनी करामातें दिखाया करते हैं। ये छोग भारत के सभी प्रान्तों में 'नट' ही कहलाते हैं। “नाट्य! के प्रयोक्ता 
“नट” को इन नें की अपेक्षा प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिये शायद “भग्त' नाम का प्रयोग किया गया हो। पूरा नट-सम्प्रदाय 
“भरत” उपाधि से विभूषित रहे, यह 'भरत” मुनि को शायद अभीष्ट रहा हो । इस प्रकार “नट' और नाट्याचाय दोनों के लिये 
“भरत” उपाधि के प्रयोग की परम्परा मिलती है। किन्तु यह परम्परा हमें भरत” नाम को किसी आदिम नाट्याचाय के साथ 
जोड़ने से रोकती है, ऐसा मानने के लिये कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। इसलिये हम अधघुना उपलब्ध नाव्यशास्त्र के 
मुलरूप को आदिम आचार भरत की कृति मान सकते हैं। किन्तु साथ ह्वी यह भी सत्य है कि काछ-क्रम से इस मूल रूप 
में कब-कब और कितने-कितने परिवतेन या परिवद्धन हुए होंगे यह कहना आज बड़ा कठिन है, जब कि हमें (अमिनव-भारती' 
के अतिरिप्त अन्य कोई नाट्यशास्त्र की टीका उपलब्ध नहीं है और जन्र कि कोहल, नन्दिकेश्वर आदि के प्राचीन नाट्थग्रन्थ 
भी अन्न छत हो चुके हैं। नाव्यशास्त्र के आज जो तीन प्रकाशित संस्करण? उपलब्ध हैं, उन में विपुल पाठ-भेद और 
अध्यायों तथा श्छोकों की संख्या और क्रम में भेद,--इन सत्र से इतना तो अवश्य स्पष्ट है कि 'नाय्यशास्त्र' के मूल रूप में 
काफ़ी परिवतन होते रहे होंगे । अभिनवगुप्त ने अपनी रचित टीका के आरम्म में ही जो यह प्रश्न उठाया है कि नाट्यशास्त्र 
एक ही व्यक्ति की रचना है या नहीं, उससे यह स्पष्ट है कि आज से प्रायः एक हजार वध पूर्व भी ऐसी आपत्ति उठाई 
जाती थी। इस आपत्ति के उत्तर में अमिनवगुम ने जो ऐसा कहा है कि नाव्यशास्त्र को एक ही व्यक्ति की कृति 
मानना चाहिए, उस पर यदि हम कुछ गम्भीरता से विचार करें तो ऐसा छगता है कि इस कथन में हमें अविश्वास करने का 
कोई कारण नहीं है। इसलिये मध्यममार्ग लेते हुए ऐसा कद्दना अधिक उचित होगा कि नाटथशास्त्र का मूलरूप एक 
व्यक्ति की रचना रहा होगा, किन्तु स्वाभाविक काल-क्रम से उसमें परिवरतंन-परिव्धन अवश्य ही होते रहे होंगे, जिन का 
स्वरूप जानना आज असंभव है। 


१. 'शाकुन्तक्ष' पर राघषवभट्ट को टीका में 'आदि भरत” और “भरत” ये दो पथक नाम मिलते हैं । 

२. शारदातनय के 'भावप्रकाश” में 'भरतबूद्ध का उद्लेख मिलता दै । 

६. निदायसागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित काध्यमाज्ा, बनारस से प्रकाशित चौखम्था संस्कृत सीरीज़ तथा बढ़ोदा से 
प्रकाशित गायकवाढ़ झोरियेणटक् खोरीज़ के झन्सगेत गाट्यशासत्र के तोग संस्करण प्रकाशित हो थुके हैं | 


( ५१६ ) 


नाटयशारन के काल के संबन्ध में विद्वान्‌ छोग अभी तक निर्णयात्मक रूप से कुछ नहीं कह सके हैं। मैंने नाट्यशास्त् 
के रचयिता और उनके काल के संबन्ध में अपने गुजराती लेख “नाट्याचार्य भरतमुनि! (“अखंड आनन्द! १९५० में प्रकाशित) 
में कुछ विचार किया था। उसका सारांश यहाँ दे देना अस्थानीय न होगा । 

'ाटयाचाये या नट! के अथ में “भरत” का प्रयोग तो हम देख ही चुके हैं। किन्तु इस के अतिरिक्त अति प्राचीन 
काल से “भरत” नाम कई एक विमिन्‍्न अर्थों' में प्रयुक्त होता रहा है, जिन के कुछ उदाहरण यहाँ रुचिकर द्वोंगे-- 

( १ ) प्रागैतिहासिक वेदिक काल में क्षत्रिय-वंश-विशेष के लोग 'भरत” कहलाते थे । ऋग्वेद के तीसरे और सातवें 
मंडल में ऐसा उल्लेख मिलता है। 

( २ ) भगवान्‌ राम के अनुज भरत, पुराणों में वर्णित जड़मरत और इतिहास, पुराण तथा साहित्य में प्रसिद्ध 
दुष्यन्त-शकुन्तला का पुत्र भरत ( जिनके नाम से हमारे देश का नाम “भारतवष” माना जाता है )--इन तीनों से सभी 
लोग परिचित हैं | 

( ३ ) स्वयम्भू मनु के पुत्रों में से एक | यथा :--- 


लेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायण: । 
( श्रीमद्धागवत ११२१७ ) 


(४ ) मत्स्पपुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन्द्र की प्रसिद्ध अप्सरा उबंशी को दृत्यामिनय में भल करने के 
अपराध से महर्षि भरत ने शाप दे दिया था। ये महर्षि भरत कौन थे, यह अनुसन्धान का विषय है | 

(५ ) पेशेवर नटों की जातिविशेष | इस जाति के अत्तित्व की अतिशय प्राचीनता का प्रमाण महाभारत में 
मिलता है जहाँ ऐसा वर्णन आया है कि वेन के पुत्र महाराजा प्रथु ने अपने राज्यामिषेक के समय मागध, सूत, भाट 
तथा चारणों को मगध और आनूप भूमि दक्षिणा में दी थी। नटों की इस प्राचीन जाति के अवशेष के रूप में आज भी 
गुजरात ( अनूपदेश ) में तरगाला नाम की जाति पाई जाती है । 

नाटयशास्त्र के काल-निर्णय के विषय में अधिक ब्योरे में न जा कर यहाँ हम केवल दो बिचारणीय बातों की ओर 
निर्देश करना चाहते हैं। वे इस प्रकार हैं :--- 

(१ ) नाटयशास्त्र में त्रौद्ध या जैन मतों या उनके प्रवर्तकों के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता | इसलिए क्या 
ऐसा कहा जा सकता है कि यह ५०० ई० पू० ( बुद्ध का काल ) से पूर्व की रचना है ? यह विचारणीय है। 

( २) नाटककार भास का काल ५०० ई० पू० के आस पास माना गया है" | उनके नाठकों में वर्तमान 
नाटयशास्त्र में बताए हुए “नान्दी” प्रस्तावना आदि के नियमों का पालन दिखाई नहीं देता । इसलिये विद्वानों ने ऐसा 
माना है कि उनका काल वतमान नाट्यशास्त्र के नियमों को प्रतिष्ठा मिलने से पूर्व का होना चाहिए.। किन्तु इस संचन्ध 
में दो बातें विशेष रूप से विचारणीय जान पड़ती हैं 

(क ) भास के नाटकों के अन्त में 'मस्तवाक्य' अवश्य मिछता है। नाटक के अन्तिम आशीबंचन की संशा 
भरतर्वाक्य! का किस 'भरत' से संबन्ध रहा होगा ! 

( ख ) वर्तमान नाट्यशास्त्र के जिन नियमों का भास ने पालन नहों किया है, क्‍या वे नाट्यशास्त्र के मूल रूप में 
काऊ-क्रम से आए, हुए. परिवर्तन और परिवघन द्वारा तो अस्तित्व में नहीं आए होंगे ! 


|... 4: आंध्र के इल काख-निलषष के बारे में विद्वानों में काफ्रो सतमेद है, किल्तु हमने आस के भाटकों के 
सम्पादक टी, गदपति शास्ती के मत को स्वीकार करते हुए यह काश लिखा है । 


हू 


( १७ ) 


..... नाट्यशास्त्र! के रवयिता और उनके काछ के निर्णय के विषय को यहीं. समाप्त कर के अन्न हम उसके टीका: 
कारों को ले छेते हैं। 

नाटयशास्त्र के टीकाकारों में से अभिनवगुम्त के अतिरिक्त सभी का नाममात्र रोष रह गया है। केवल अमिनवगुप्त 
की लिखी हुईं टीका “अभिनव भारती”! ही आज हमें उपलब्ध है। अमिनवगुप्त का काल दसवीं सदी ई० निश्चित माना गया 
है। वे काइमीर के निवासी थे और काब्मीर शैव-दरशशन अर्थात्‌ प्रत्यमिशा-दशन के महान्‌ आचार्य थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी 
थी । दशन के आचाय होने के साथ-साथ वे नाव्य और संगीत के भी उतने ही महान आचार्य थे। नाव्यशास्त्र की टीका में 
उन्होंने नाट्य के प्रति एक बहुत ही तकसंगत, व्यावहारिक और दाशनिक दृष्टिकोण अपनाया है । नास्य में 'रसनिष्पत्ति! को 
दर्शन की उच्च भूमिका पर पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को है। अलंकार शास्त्र के उनके गरु भट्ट तौत थे--ऐसा उन्होंने स्वयं 
लिखा है। संगीत विद्या में उनके गरु दृर्सिहगत ( उफ़ मुखल ) थे जिन्हें वे आचाय कह कर भी 'अभिनव-मारती' में दो 
एक स्थानों पर उल्लिखित करते हैं। ये उसिंहगुस्त अभिनवगुप्त के पिता ही थे, ऐसा भी माना जाता है" । नाव्यशास्त्र की 
जो अनेक टीकाएँ छुप्त दो चुकी हैं, उनके लेखकों के विषय में “अमिनब-भारती” से ही हमें कुछ जानकारी मिलती है जो 
संक्षेप में निम्नलिखित है--- 

कीत्तिधर--शाहज्लंदेव ने 'संगीत रत्नाकर!ः के आरम्भ में ही भूमिका के अंश में प्राचीन संगीताचार्यो' की जो 
सूची दी है, उसमें अभिनव के अतिरिक्त लोल्लट, उद्धट, शंकुक और कीत्तिधर को नाटयशास्त्र के टीकाकारों के रूप में 
कहा है | इन सब्र में से कीत्तिबर ही प्रायीनतम रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अभिनवगुप्त ने अपनी 
दीका में चार बार इनका नामोल्लेख किया है और यह भी लिखा है कि कीत्तिधर ने नन्दिकेश्वर के उद्धरण दिये हैं। 
कीत्तिधर के आधार पर अमिनव ने एक स्थान पर नन्दिकेश्वर का उद्धरण भी दिया है। नन्दिकेश्वर का मूल ग्रंथ 
अभिनव को भी उपलब्ध नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। नन्दिकेश्वर का मत जानने के लिये उन्होंने कीत्तिधर को आधार 
माना, यही.बात कीर्सिधर की प्राचीनता की ओर संकेत करती है । 


उद्धट, लोल्लट और शहुक -उद्धट का अलंकारशास्त्र पर “अलंकारसाससंग्रह” नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। उनका 
काल निर्विवाद रूप से ७५० ई० और ८५० ई० के बीच में माना जाता है। अमिनत्रगु प्त ने चार बार इनका नास्यशास्त्र 
के टीकाकार के रूप में उल्लेख किया है| इसलिए यह निश्चित है कि “अलक्कारसारसंग्रह” के अछावा इन्होंने नाव्यशास्त्र 
पर एक टीका भी लिखी थी, जो कि अब अप्राप्य है। छोल्लट और शंकुक को उद्धट और अभिनव के बीच के काल में 
रखा जाता है। छोल्लट का काल प्रायः ८२५ ई० और शंकुक का प्रायः ८५० ई० माना जाता है। इन दोनों की भी पूरे 
नाटयशास्त्र पर टीकाएँ थीं, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु ये दोनों टीकाएँ भी आज अप्राप्य हैं। 


वात्तिककार श्रीह्षप और टोकाकार--अभिनवगुत्त ने आरम्भ के छः अध्यायों में भीहष के “वार्ततिक' में से 
आठ उद्धरण दिये हैं, जिनमें से अधिकांश आर्या में हैं और कुछ गद्य में | संस्कृत साहित्य में बाणभट्ट के आश्रयदाता 
और “रत्नावडढी” नाटिकरा के रचयिता जो राजा भीहष प्रसिद्ध हैं, उनसे ये वात्तिककार भ्रीदृष मिन्‍न माने गए हैं। 
अमिनवगुप्त ने केबछ आरम्म के छः अध्यायों में ही इस वार्त्तिक से उद्धरण दिये हैं, अन्यत्र कहीं नहीं, इससे ऐसा 
अनुमान होता है कि अभिनव के समय में भी वार्त्तिः खण्डित रूप में ही उपलब्ध था। इस (ात्तिक' के अतिरिक्त एक 


है. हि १. बढ़ोदा से गायकव|द॒ भोरिययटक्ष सोरीज़्ञ में नाउयशास्र के साथ-साथ यह टीका तीन खणडों में प्रकाशित 
हो जुडी है। भर्भी और एक-दो खणडों में प्रकाशित होकर यह प्रन्थ पूर्ण होगा | 

३, व्रष्टटय डा० यो राववन का लेख 5076 ४०65 [0 जिकराए 5202808. 7/(2८7८प/८ ( संगीत नाटक 
अकाइमो के बुस्ेटिन नं० ७, ६ में पकाशित ) ! 


डे 


६ रै८ ) 


टीका? का भी अभिनवगुप्त ने विशेष रूप से अमिनव-भारती के गेयाघिकार ( नाटयशार में संगीत-सम्बन्धी अंश ) में 
उल्लेख किया है | इस “टीका” के लेखक का नाम अज्ञात है । 


नाटय से सम्बन्धित अन्य प्राचीन प्रंथकारों के विषय में भी अभिनव-भारती में आए हुए उल्लेखों या 
उडरणों से काफ़ी जानकारी मिलती है। उस काल तक नाटय के ग्रन्थों में नाथ्य के अंग के रूप में संगीत को भी 
स्थान रहता ही था । इस प्रकार नाटय-साहित्य के इतिहास के साथ-साथ प्राचीन संगीतशास्त्र का इतिहास भी जुड़ा हुआ 
है। इसलिए यहाँ हम नाटय तथा संगीत साहित्य के फुटकर नामों को एक साथ ले लेंगे। जैसा कि हम पहिले कह चुके 
हैं, इन नामों को हम नीचे लिखे दो वर्गों में रखेंगे--(क) जिनके ग्रंथ पूर्ण नहीं तो आंशिक रूप से उपलब्ध हैं और 
(ख) .जिनके ग्रन्थों के नाम मात्र ज्ञात हैं या वह भी अजशात हैं। इन फुटकर नामों में पौराणिक तथा ऐतिहासिक दोनों 
प्रकार के नाम रहेंगे | 

( २ ) नादय तथा संगीत-साहिस्य के फुटकर नाम 
ऐसे शेखक जिनके प्रंथ पूर्ण नहीं तो आंशिक रूप से उपलब्ध हैं-- 
मतंग 

मतंग को मुनि की पदवी प्राप्त है और यह नाम पौराणिक है। मतंग का नाम ओर कथा रामायण, महाभारत 
तथा कुछ पुराणों में पाए जाने हैं। परन्तु इनका रचित '“ब्ृहद्ेशी?”" किस काल में रखा जाय, इस सम्बन्ध में विद्वानों में 
मतमेद है। हस ग्रन्थ में इलोक और “टीका? से मिलते-जुछते गद्य-अंश हैं। कई विद्वान्‌ श्लोकों को ग्रन्थ का मूल रूप 
मानते हैं और गद्यांश को किसी भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित टीका कहते हैं। किन्तु समूचे ग्रन्थ के प्रवाह को देखते हुए, 
पद्म और गद्यांश के लेखक मिन्‍न रहे होंगे, ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं जान पड़ता | जो गयद्ाँंश है, वह भी 
टीक टीका के रूप में नहीं है। इसलिए हमारा मत है कि पूरे ग्रंथ को एक ही व्यक्ति की रचना मानना चाहिए। अब 
रहा काल का प्रश्न, इसमें सबसे पहिले लेवक के 'मतंग” नाम की पौराणिकता देखते हुए इसे काफ़ी प्राचीन मानने को 
जी चाहता है। भरत नाटयशास्त्र के मूल रूप से तो यह निश्चित रूप से बाद का है, क्योंकि पूर्वांचाय के रूप में भरत का 
बार-बार इसमें उल्लेख आता है| अमिनवगुम ने दो बार मतंग का नाम लेकर उद्धरण दिये हैं। डॉ० राघवन का 
कहना है कि मतंग ने रुद्रट का एक उद्धरण दिया है, ऐसा कल्लिनाथ ने संगीत रत्नाकर! की टीका में मतंग का जो 
उद्धरण दिया है, उससे मादूम होता है। मतंग के 'बृहद्देशी! का जो अंश आज उपलूब्ध है, उसमें तो रुद्रट का नामोल्लेख 
नहीं मिलता । रुद्रट प्रसिद्ध आलंकारिक थे और उनके अलंकार-प्रन्थ का नाम है “काव्यालंकार! | रुद्रट का काल निश्चित 
रूप से नवीं शताब्दी ( ८२५ ई० से ८७५ ई० के बीच ) में माना जाता है। डॉ० राघवन्‌ ने कल्लिनाथ के आधार पर 
यह मान लिया है कि मतंग ने रुद्रट का उद्धरण दिया है और इसलिए मतंग को रुद्र० के काल के बाद यानी नवीं शताब्दी 
के बाद रखा जाना चाहिए । मतंग नाम की पौराणिक प्राचीनता और 'बृहद्देशी” के विषय-प्रतिपादन को देखते हुए 
इस काल-निणय से हम सहमत नहीं हो सकते। अन्य प्रमाणों के अमाव में काल-निर्णय करना अभी अत्म्मव-सा है, 
किन्तु नवीं शताब्दी के बाद का काछ तो नहीं ही हो सकता । मद्दामद्ोपाध्याय पी० बी० काणे ने भी ७५० ई० के पूर्य 
ही मतंग को स्थान दिया है। 


. $ यह प्रश्य प्रकाशित है । इसके डपत्षब्ध मंशा की विषयसूची हमगे इस प्रकरण के हस्त में दो है जिससे 
इसकी विषय-वस्तु का परिचय हो जाएगा | ; 3 ट 


( १६ ) 


मॉटय से स्वतन्त्र-रूप में संगीत का प्रतिपादन करने वाले उपलब्ध ग्रन्थों में पृहदेशी! का नाम सब्प्रथम आता 
है| इसलिए संगीत के शास्त्रीय साहित्य में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। भरत ने रागों का वण्न नहीं किया है, अपितु 
जाति' में दी सब्र गीत प्रकारों को समाविष्ट कर लिया है, यह बात विद्यार्थी अगले वष के पाठ्य-क्रम में जाति-प्रकरण में 
समझेंगे | आज उपलब्ध ग्रन्थों में से सबसे पहिले 'बृहहेशी” में रागों का विस्तृत निरूपण मिकछतत् है। इस दृष्टि से भी 
इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


मतंग की विचारधारा बहुत अधिक अंश में भरत के अनुकूल ही है और अधिकांश स्थलों में उनके लेखन से 
भरत के कथन की स्पष्टता और पुष्टि ही होती है। केवल दो स्थानों पर उनका विष्य-निरूपण भरत से कुछ मिन्‍न दिखाई 
देता है। ये स्थल हैं--( १ ) मूच्छना-प्रकरण जहाँ मतंग ने भरत की सप्तस्वर-मृच्छेना के साथ-साथ द्वादश-स्वर-मुच्छना 
भी बताई हैं और ( २ ) जाति-प्रकरण में । भरत ने जातियों की मूच्छना नहीं बताई हैं, किन्तु मतंग ने प्रत्येक जाति की 
मूच्छना बता कर कुछ भिन्‍न परम्परा का परिचय दिया हैं। जाति और मूच्छेना को मली भाँति समझे बिना. विद्यार्थी इन 
दोनों स्थलों का मर्म समझ नहीं सकेंगे। इसलिए, इतना निर्देश-मात्र करके हम इस विषय को यहीं छोड़ देते हैं। 
ध्रणब-मारती' के दृसरे भाग में इन दोनों विषयों की पूरी विवेचना की जाएगी । 


नारद 


यह नाम पूरा पौराणिक हैं। वीणा बजा कर हरिकीत्तन करने वाले देवषि नारद भारतीय जन-मानस में 
गान्धवं-विद्या के देवी प्रवतंक के रूप में घुले हुए हैं। किन्तु नारद की इस पौराणिक सत्ता से पृथक जब हम संगीत 
शास्त्रकार नारद का इतिहास खोजने जाते हैं, तब एक से अधिक "नारद! हमारे सामने आते हैं और वे इस नाम को 
किसी एक व्यक्तिविशेष से सम्बद्ध नहीं रहने देते । शिक्षा-अ्न्थों! में प्रसिद्ध 'नारदीय शिक्षा? के प्रणंता नारद इनमें से एक 
हैं। शिक्षा-अन्थों का वेदिक संगीत से सीधा सम्बन्ध होने के कारण 'नारदीय शिक्षा! को ई० पू० के प्राचीन काल की ही 
रचना मानना पड़ता है। रिक्षा-अन्था म॑ नारदीय शिक्षा का स्थान प्राचीनतर माना जाता है। भरत के नाटयशांस्त्र में भी 
एक स्थान पर नारद का नाम आता हैं। यथा-- 


गान्धबंमेतत्‌ कथित मया हि, पूर्व यदुक्त त्विद्द नारदेन। 
बुर्याय् एवं मनुजः »योगं, सम्मानमत्रयं कुशल्ेषु गश्छेत्‌ |! 
( ना० शा० ३१।४८४ ) 


अर्थात्‌-- “पहिले नारद जिस गान्धर्ब” को ब्ता छुके हैं, वही मैने यहाँ बताया है।” महाभारत के शान्तिप 

( १६८।५८ ) में नारद को गान्धव्वेद का प्रवत्क बताया गया है। शायद उन्हीं नारद के लिये नाथ्यशात्र में यह 

उल्लेख किया गया हो | गान्धवबेद के प्रबतंक ये नारद, शिक्षा” के प्रणेता नारद से भिन्न होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा- 
ग्रन्थों का बैदिक उच्चारण और बे दिक संगीत से ही मुख्यत्या रंबन्ध इंता है। इसलिये शिक्षा-अन्थों को गान्थव परंपरा 

का शास््र नहीं मान सकते, यद्यपि उनमें गान्धव-संगीत का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार बेदिक संगीत के समकक्ष 
गान्धर्ष संगीत की धारा के शास्त्रीय प्रवर्तक के रूप में जो नारद प्रसिद्ध हैं, वे नारदीय शिक्षा के प्रणेता से भिन्न रहे 


१. शिक्षा, ब्याकश्ण, उयोतिष, छुन्द, 'कर्प और निरुक्त-ये छः थेदांग माने गये हैं। इनमें से शिक्षा का 
सम्बन्ध डरचारण से दै। इसलिए वेदिक संगीत का शिक्षाग्रल्यों में भ्रद्पाधिक विवरण पाया जाता है। भिक्ष भिन्न 


ऋषि-मुनियों के भाम से प्रायः पंर्चीस शिक्षा-प्रत्थ प्रसिद्ध हैं | 


५ +० ) 


: होंगे । इस प्रकार अति प्राचीन काल के दो नारद हमारे परिचय में आते हैं।* तीसरे 'नारद” नामक अन्थकार हैं “संगीत 
मकरन्द के प्रणेता । इन्होंने स्वयं इस ग्रन्थ के आरंभ में दिये हुए पूर्वाचार्यों' के नामों में “नारद! का भी उल्लेख किया 
है। यह उल्लेख नारदीय शिक्षा के प्रणेता अथवा गान्धव वेद के प्रवतक के लिये समझा जा सकता है। संगीत के शार्लीय 
विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से यह अन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसकी कुछ रुचिकर विशेषताएं निम्नलिखित हैं-- 

(१ ) पुरुष राग, त्री राग और नपु सक राग--इस प्रकार रागों का वर्गकरण और ९३ रागों का निरूपण। 
'मुत्ता्नकम्पित ( जिनमें कंपित गमक का पूरा प्रयोग है ) अध कम्पित ( जिनमें “कम्पित' का न्यून प्रयोग है) और 
कम्पह्दीन ( जिनमें कम्प का प्रयोग बिल्कुल नहीं )--इन तीन वर्गों में रागों का विभाजन । 

(२ ) गान्धारग्राम का निरूपण ( भले द्वी यह निरूपण बहुत ह्टी अस्पष्ट है ) । 

(३ ) भ्रुति-नामों की प्रचलित परंपरा से भिन्न नामों का उल्लेख | 

(४ ) भरत के बताये हुए तेतीस अलंकारों के स्थान पर केवल उन्‍नीस अलंकारों का निरूपण | 


(५ ) नखज, वायुज, चमेज, लोहज, और शरीरज--इस प्रकार नाद के पांच भेदों का निरूपण ( इसमें नवीनता 
दिखाई देती है ) । 

(६ ) वीणा के अठारह भेदों का निरूपण ( यह संख्या अन्य ग्रन्थों को देखते हुए काफ़ी बड़ी है | शाज्नदेव ने भी 
कुल ग्यारह ही वीणा-मेद बताए हैं। ) 

“संगीत मकरंद! के काल-निर्णय के संब्रन्ध में यह माना गया है कि निश्चित रूप से 'संगीत र्नाकर! ( तेरइवीं 
संदी ) से पूथ की रचना है। इसमें जिन पूर्वांचा्यों' के नाम दिये गए हैं, उनमें मातृगुत ऐतिहासिक नाम है। मातृगुप 
का काल छठी शताब्दी का उत्तराध अथवा सातवां शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। इसलिये 'संगीत मकरंद' को सातवीं 
सदी के बाद ही रखना होगा । इस ग्रन्थ में रुद्रठ, उद्धठ, शंकुक, छोललट, अभिनव, नान्यदेव आदि के नाम नहीं मिलते, 
जो शाज्ञदेव के 'संगीत रतनाकर! में अवश्य मिलते हैं। इसहिये 'संगीत मकरंद' का काछ मातृगुप्त ( सातवीं सदी ) 
ओर रुद्रट-उर्ूथदि ( आठवीं नरवीं शताब्दी ) के बीच में माना जा सकता है। नारद के नाम से “चत्वारिंशच्छतरागनि- 
रुपण? नाम का एक छोटय सा अन्य ग्रन्ध भी प्रकाशित ६आ है, किन्तु इसके स्चयिता 'संगीत मकरन्द' के रचविता से 
मिन्‍न जान पड़ते हैं, क्योंकि राग-रागिनी निरूपण में ये स्वयं बार-बार नारद! के मत का नाम लेते हैं और इस विषय 
में आधिकारिक मत रखने वाले पूर्वाचाय नारद तो 'संगीत मकरूद! के स्वयता ही हो सकते हैं। 'नारद” पौराणिक नाम 
के यथेच्छ व्यवशर का यद्द एक अच्छा उदाहरण है । 


मतंग ने बृहृद्दंशो में गान्धारमाम के लिये जो कद्टा है कि इसे 'नारद' ने बताया है उसके छिये किसी-किसी ने 
ऐसी बहपना की है कि ये नारद 'संगीत मकरूद? के स्वविता होंगे । किन्तु 'संगीत मकरन्द' का काछ देखते हुए और 


3. नाठ्यशांज़् में, नाव्य प्रयोग में भरत के ६ हयोगी गम्धव के रूप में भी नारद का उद्ज्षेख मित्रता है :-- 
स्वातिनारदुसंयुक्तो वेदवेदांगकारणम । | 
उपस्थितो5ह्ं लोकेशं प्रयोगाथ कृताशलि: ॥ 
( ना० शा० १।९५२,५३ ) 
नारदायाश्व गन्धवों नाट्ययोगे नियोजिता:॥ |" 
| (ना०शा९ १५१ ) 


(२१ 
-डंसक। अपेक्षा मंतंग की प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए. यह कह्पना निराधार जान पड़ती है। मर्तग का उल्लेख तो 
- नारदीय शिक्षा” के प्रणेता प्राचीन नारद के लिये ही हो सकता है। 'नारदीय शिक्षा” में “गान्धारग्राम' का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। 

इस प्रकार शिक्षा-ग्रन्थ के प्रणेता, गान्धवंबेद के प्रवरतेक, नाट्य प्रयोग में भरत के सहयोगी, “संगीत मकरन्द!' 
के रचयिता और “चत्वारिंशच्छतरागनिरूपण” के लेखक--ये पाँच “नारद” हमारे परिचय में आते हैं, जिनकी ऐतिहासिकता 
अनिश्चित सी है । 


(३) दत्तिल 


भरत के नाट्यशात्र में दत्तित का नाम भरत के पुत्रों-शिष्यों में कोहल के साथ-साथ आता है।" और इन दो 
नामों की अन्यत्र भी जोड़ी-सी दिखाई पड़ती है | इन्हें दत्तिलाचायं कहकर अभिनवगुप्त ने बहुत बार इनके ग्रन्थ से उद्धरण 
दिये हैं । 

अनन्तशयनसंस्क्ृतग्रन्थावलि के अन्तर्गत 'दत्तिलम? नाम का जो छोटा सा ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है, उस में नाट्य 
का तो कोई विषय नहीं है और केवल संगीत की दृष्टि से भी वह बहुत ही अपूर्ण है। भरत की पूत्र या शिष्य-परंपरा में इन 
का स्थान होने से ऐसा दृढ़ अनुमान होता है कि ये नाय्याचाय ही रहे होंगे और नाट्य के व्यापक विषय पर इनका 
विस्तृत ग्रन्थ रद्दा होगा | किन्तु अब वह ग्रन्थ अप्राप्य है। संगीत संग्न्धी जो छोय सा ग्रन्थ उपलब्ध है, वह या तो इनके 
मूल ग्रन्थ के संगीत संत्रन्धी अंश का संक्षिप्त रुपान्तर है और या उसका खण्डितांश है । इसके विषय-प्रतिपादन को देखते 
हुए. यह किसी मूल ग्रन्थ के अंश का संक्षित रुपान्तर ही मारूम पड़ता है। दत्तिछ "मुनि? की प्राचीनता के बारे में कोई 
संदेह नहीं, क्योंकि मतंग ने कई स्थलों पर इनके नाम से उ&रण दिये हैं और वे सब्र उद्धत लोक इस उपलब्ध 'दत्तिलम! 
में मिल जाते है । यह ग्रन्थ पूरा श्छोकब्रद्ध है, गद्य के अंश कहीं नहीं हैं | दत्तिछ को बहुधा दन्तिक भी कहा गया है । 


( ४ ) नन्दिकेश्वर 


यह नाम भी पौराणिक है किन्ठु साथ ही व्याकरण तथा नाटथ ( संगीत तथा रस इसी के अंतर्गत हैं ) के मद्दान्‌ 
आाचाय किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से संबद रहा है | 

नन्दिकेश्वर का संगीत संबन्धी ग्रन्थ 'नन्दिमरत' 'राइस” की बनाई हुई सूची में उललिखित है, किन्तु आज यह 
अप्राप्य है। मद्रास छाइब्रेरी की सूची में 'नन्दि भरतोक्त संकरहस्ताध्याय”ः ऐसा “नन्दिभरत” का एक खण्ड उलिखित है। 
नन्दिकेश्वर और पावती के संबाद के रूप में “'भरताथंचन्द्रिका'! नाम का एक ग्रन्थ भी मद्रास लाइब्रेरी में संग्रहीत है। 
नन्दिकेश्वर का कोई एक ग्रन्थ अमिनवगुप्त को भी उपरछब्ध नहीं था भर उन्होंने प्राचीन टीकाकार कीत्तिधर के आधार 
पर ही नन्दिकेश्वर के उस ग्रन्थ में से उद्धरण दिये हैं। “नन्दिमत' नाम का नन्दिकेश्वर का ग्रन्थ अमिनवगुप्त को उपलब्ध 
था और उन्होंने सीधे उसमें से उद्धरण दिये हैं । 


१, पथ [न 
पुत्रनानध्यापयं योग्याम्‌ प्रयोग चांस्य तत्त्वतः | 5 
शारिडल्यं चापि वात्य्यं च कोहलं दन्तिलं ( दंत्तिल ) तथा || 
( ना० शा० १।२५-६ ) 


( 3१२ ) 


... नन्विकेश्यर का 'भरताणव” नाम का अन्य संमबतः नाटथ के व्यापक विषय का प्रतिपादक रहा होगा, किन्तु आज 
उसके एकाधघ अध्याय की ही आण्डुलिपि मिलती है ( मद्रास तथा दंजोर की लाइब्रेरी में सुरक्षित )। नम्दिकेश्वर का 
“अभिनयदपंण” ही पूर्णरूप में उपलब्ध है और तेलगू तथा देवनागरी छिपि में प्रकाशित है |* यह मुख्यतः नृत्य से संबन्धित 
है। तंजौर छाइब्रेरी में नन्दिकेश्वर के नाम से 'ताललक्षण” नामक ग्रन्थ भी संग्रहीत है । 

इस प्रकार हमने देखा कि नन्दिकेश्वर का संगीत-संबन्धी ग्रन्थ “'नन्दिभरत' आज अप्राप्य है और उनके नाटटेय- 
संबन्धी विशाल ग्रन्थ ( जो चार हज़ार इ्लोकों का माना जाता है ) का भी नगण्य सा खण्ड उपलब्ध है ( केवल दशम 
अध्याय प्राप्त है )। इनके काछ-निर्णय के बारे में अभी विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है । 

नाटथ तथा संगीत-साहित्य के ऐसे फुटकर नाम जिनके प्रन्थ उपलब्ध नहीं या जिनके भ्रन्थों के 


बारे में जानकारी नामों तक ही सीमित है | 

इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले ग्रन्थकारों के नाम अन्य उपलब्ध ग्रन्थों में पाये जाने बाले उल्लेखों से ही जाने 
जा सकते हैं। नारद का 'संगीत मकरन्द' अमिनवगुप्त की 'अभिनव-भारतीः और शाह्लंदेव का 'संगीत रत्नाकरः--ये 
तीनों ऐसे उल्लेखों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। नारद और शाज्जदेव ने तो अपने अन्थों के आरम्भ में ही पूर्वाचार्यों' के नामों 
की सूची दी है और अमिनवगुप्त ने ब्रीच-बीच में नामोहलेख करके अथवा उद्धरण देकर ऐसे ग्रन्थकारों के बारे में कुछ 
जानकारी दी है | इन तीनों से हमें जो नाम सूचियां मिलती हैं उन्हें नीचे तालिका के रूप में दे रद्दे हैं| इस ताछिका में 
कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें हम *<त के नाटथशास्त्र के टीकाकारों के रूप में देख चुके हैं। उन्हें प्रथक्‌ दिखाने के छिये 
रेखांकित कर दिया गया है। “भरत” 'मतंग”, 'नारद” 'दत्तिलऊ' और “नन्दिकेश्वर' को भी रेखांकित किया गया है, क्योंकि 
इनके ग्रन्थ उपलब्ध होने से इन्हें हम ऊपर कुछ बिस्तार से देख चुके है । 











नारद... अमिनवगुपत शाह्लंदेव 

(संगीत मकरन्द' 'अमिनव-मारती' संगीत रत्नाकर! 
बहा कश्यप मुनि सदाशिव 
हरि ( २ भार ) टीकाकार अभा 
मं नरिकेसर रा 
कश्यप मुनि नारद भरत 
विश्वकर्मा कोहल कद्यप मुनि 
हरिश्रन्द्र दत्तिल मतन्न 
मरत मतंग याह्विक क्‍ 
कमलास्थक उद्धट दुर्गाशक्ति (१ ) दुग शक्ति 
चष्ड जहर शादूंड 


१. तेल्गू में प्रकाशित संस्करण का (३ के० कुपारस्वाम्ती ने अंग्रेज़ी श्रुदाइ भी किया है। ढा० मनमोहन 
ह् है कलकत्ता संस्कृत सोरीज़ में इसे देवनागरी जिपि में प्रकाशित किया हैं और सांध में अंग्रेज़ी अशुषाइ भी 
था हैं। | ' ये ह 


व्याल 
शादुंल 
हि 8 
तुम्बुद 
वायु 
विश्वावसु 
शौरि 
आशझनेय 
अड्जूद 
घ॒ण्मुख 
भक्निदेवेन्द् 
कुबेर 
कुशिक मुनि 
मातृशुप्त 
रावण 
समुद्र 
सरस्वती 
बलि 

यक्ष 
किनरेश 
विक्रम 


( रेई 


छोलट 
कीतिंर 
विशाखिल 
उत्पलदेव 
भट्ट गोपाल 
भष्ट मातृगुम 
प्रियातिथि 
भीह्ष 

भट्ट सुमनस 
शकलीगभ 
भट्ट वृद्धि 
घंटक 

भट्ट यन्त्र 


कोइल... 
विशाखिल 


कम्बल 
भखतर 
वायु 
विश्वावसु 
र्म्भा 
अजुन 
नार्‌ 
तुम्मरु 
आज़नेय 
भाठृगुप 
रावण 
स्वाति 
गण 
बिन्दुराज 
क्षेत्रराज 
णहुर 
रुद्र्ट 
नान्यदेव 
भोजराज 
परमर्दी 
सोमेश 
छीलछ्ट 


उलट 


( २४५४.) 
इन तीन सूचियों के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य नाम नीचे लिखे ग्रन्थों में भी मिल जाते हैं--- 


( १) नान्यदेव का “'मरतभाष्य' या 'सरस्वतीहृदयालझ्लार' । 

(२ ) शारदातनय का भावप्रकाश' । 

( ३ ) पाश्वदेव का 'तंगीतसमयसार' | 

(४ ) कल्छिनाथ और सिंहभूपाल की 'संगीत-रत्नाकर! पर टीकाएँ । 


इन ग्रन्थों में ऊपर दी हुई तीन सूचियों के अतिरिक्त जो नये नाम मिलते हैं वे इस प्रकार हैं- 





मारति ( आज्ञनेय ) 


नान्यदेव . शारदातनय पाश्वदेव . सिंहभूपाल कल्लिनाथ 
'भरतमाष्य!  भावप्रकाश! सं यसार : सं० र० की टीका | सं० २० की टीका 
यम 
देवराज बासुकि . | दिगम्बर थी दक्षप्रजापति , क्षेमराज 
आत्तिक अगस्त्य. रु दिगः ! सूरि | छोह्वित भट्टक 
छत्रक ,सद्राश्चिव पी | सुमनन्तु 
बृहत्‌ कश्यप शित्रि -. 
गौरी 
पावती. ््ि 
| व्यास | ह 
गान्धर्बनिणय 
। ( ग्ंथ-ताम ) ! 
द्रोहिणि | 
| | 


| 


निाधाइ"" धममद ५७ ग९७/द्रा या पभमाकाइ ३२० पका पाइ००-+-२०३५४५५ , #भयामए/राइुाक दएधक#दीफा6"-. + "यहाआा-्पावाकाऊम्बंककम आधक००म. ०००" 








ऊपर की तालिक़राओं में अधिकांश नाम पौराणिक हैं और कुछ ऐतिहासिक भी हैं। इन नामों के बारे में जो 
भी थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है, उसे विस्तार भय से नीचे तालिका के रूप में ही रख दिया गया है। नीचे की 
तालिका में नाट्यशास्त्र के टीकाकारों को तथा 'भरत', 'मतंग', “नारद', 'दक्तिक' और “नन्दिकेश्वर को छोड़ दिया गया 
है, क्‍योंकि इनके बारे में हम ऊपर विस्तार से छिख चुके हैं। इस तालिका में नीचे लिखे संक्षिप्त संकेतों का 
प्रयोग किया गया है-- 


सं० २० > संगीत ख्नाकर । सं० म० >संगीत मकरन्द | ना० शा० #नादय शास्त्र। नान्‍्य० # नान्यदेब | 
कल्छि० # कल्लिनाथ की 'संगीत रत्नाकर! पर टीका | सिंह० »  सिंहभूपाऊ की 'संगीत रत्नाकर' पर टीका | अ० भा० » 
“अभिनव-भारती । भा० प्र० » भावपकाश | सं० स० सा० » 'संमीत समय सार! । बृह० व्वृहदेशी । 


२५ 


वौराणिकया | 
































आचार्य का | किन अ«थों में कल ' 
नाम | उल्लेख क्‍ ऐतिहासिक पा की मोम, 
संदाशिव॑ सें० २०, मौ० प्र» । पौराशभिक (१) 
(शिव ) भौ० प्र द 
ब्रक्ना | सं० २०, सें० म॑० (१) 
शिव सें० २० हद ! 
गौरी,पावंती | भा० प्र० |) हे 
। 
हरि सं० म० बे । (१) 
चण्डी सं० न्‌० 93 ( ! ), 
कश्यप मुनि | सं० २०, सं० म०,| वैदिक पौराणिक, (?) 
अ० भा? किन्तु किसी ऐति 
हासिक व्यक्ति से 
संबद्ध | 
बूइत्‌ कश्यप | नान्य> ऐतिहासिक (१ । (१) 
कोहल अ० भा०, सं० २० 
ना० शा०, कलछ्लि० 
मिनयशास््र 
ताल लक्षण 
(अन्तिम दो 
की खण्डित 
पांण्डुलिपियां 
मद्रास लाइ 
ब्रेरी में) । 
आझ्नेय | सं० २०, मां० प१०, पौरॉणिंक, किन्तुं| (१) 
कलि ० किसी ऐतिहासिक 
55०५ से संम्बंदध 
ह् ईँ * $ 
धादू७ [संन्रं5, हैं” मैं». (१) (हे 
0 हु: . हुंह ० े ५ 
दुर्गाशक्ति सं० २०, बूह० विविहांसिक (६) 0 |िलन्लब १) 
“हैं र5; बृ३४ 





: झाग्य6, लिंग . दतिशेसिक (१) (१) 


"१ १४७४१ "/#त- हा ; » 










अन्य कोई उपलब्ध जानकारी 





सब विद्यांओ, कलाओं के उद्गम- खोतं के रुप में 
भारतीय पौराणिक परंपरा में सबंबिदित | 

नांट्यवेद के दैंवी प्रबंतक । 

शिव की शक्ति और उन्हीं की भाँति संत्र विद्याओं 
कलाओं का मूलस्‍स्थान | 

ब्रह्मा या विष्णु । 


शिवा का दूसरा रूप । 


न्ल्िि 
-ज++++२के ० ेकि>वननत-ीनननीयननन नमन काकननन++ पक» कक नपननन 3 ५>नक--4०-पननननाा ना जि न लिन कक कक 7 +++“5क+-न्‍न्‍ खक 35 तन +मनक नमक कम. 


| अ०भा० में रसानुकूल गीत-प्रयोग के बारे में उद्रण । 
, दण्डी के 'काव्यादश' की टीका में भो नामे,ल्लेख | 
! संभवतः नाट्य, संगीत, अलंकार के आचार्य | 


नान्यदेव के “भरतभाष्य' में दो जगह उल्लेख | 


ऐतिहासिक (?) | थ्ंगीत मेरू | ऑट्यशास्र में भरत के शिष्यपुत्रों में नाम । अन्त में 
कोहलीय 


ऐसा उल्लेख कि भरत का शेष काय कोइल पूरा 
करंगे--शेषमत्तरतन्त्रेण कोहल; कथथिष्यति! | कैँलि 
नाथ की टीका में इनके प्रन्थ का नामोल्लेख और 
ऐसा भी उल्लेख कि फ्रोहल मतंग को उद्धंत करते हैं 
इस उद्धरण से बड़ी उलझन, क्‍योंकि मतंग स्वय॑ 
कीहल के उद्धरण देते हैं। संभावना यही कि ये 
मतंग से प्राचीन | नाट्थ तथा संगीत दीनों क्षेत्रों मं 
एक सी प्रतिष्ठा । 


मा प्र० में तथा कल्लि० ढारा उद्धरण | मध्ययुगीय 
दामोदर पंडित के “संगीतदर्पण” में राग-रागिनी वर्गौं- 
करण के लिए. उनके मंत का हनुमान के नाम से 
इल्लेख । अद्दोबल द्वारा भी इनुमान का मतोल्लेख | 


सं० २० और सं० म० में" कैब नॉमोल्लेल, शूहेँ० 


| में दो उद्धरण । 


बु६० में “दुर्गशक्ति' । ः 
| संमवतः इनकी संगीत पर कोई पन्ध रहा होंगों | 








डर का | किन ग्रन्थों में 
। “उल्लेख 


नल “नविक>-न>क>०. 


कस्बल,अश्वतर| सं० २० : 


विशाखिक | आ० भा, सं० २०, ऐतिहासिक (१) 
द्त्ति 
ड्धि + का ॥: $/ 7५ 
विश्वावसु | सं० म०, सँ० र० 99 
सिंह०, बूह० द 

रम्मा, अजुना सं० र> पौराणिक 
रावण सं० म०, सं० २० हे 
स्वाति | ना० शा०; सं० २०, . ऐतिहासिक (१) 

अ० भा० 

| का 
दक्षप्रजापति , सिंह० 9 (१) 
उल्पेछदेवः । अ० मा० ऐतिहासिक 
रुद्रट सं० २०, कल्लि० | ऐतिहासिक 
राहुल द सं० २०, अ० भा० गम 
शकलीगर्म | अ० भा० -'ऐैति० 
भट्ट वृद्धि | अ० भा० ऐति० 
भट्ट छुनक़ (+अ् आऊ.. ८: ;;, शैविक :7. 


।क्‍ 


4 


पौराणिक या 
ऐतिहासिक १ | का नाम 
| 'फिका+मशाधकाक+»+मकामााक 4 का 3५०० ७+ ५० कक का. 


पौराणिक 





६ २६ 


(१). 


(१) 


- 2 


विकार ता आभार ताइ शा अप उराप का पकालतर 9 पता सक्प सपा क चक्र 
| 


४७७७० 
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नाग-जाति के गन्धव, सरस्वती की , आराधना करके 


(१) 


(१) 
(१) 


0 


(१). 


वर पाकर शिव के कंणकुण्दल बन डराने की पौराणिक 
कथा । 


दत्तिल से प्राचीनतर क्योंकि 'दत्तिलम! में उद्धरण । 
गन्धर्व-जाति का । पा 


तंजोर राजकीय पुस्तकालय में 'अज्ुन भरत? की 


पाण्डुलिपि 


टावरणहत्था” नाम के वाद्य-विशेष से और सामगान 
से सम्बन्ध | ५ 
पुष्कर! नाम के अवनद्ध वाद्य के आविष्कारक के रूप 
में तथा इन्द्र की सभा में नाटयप्रयोग में भरत के 
सहयोगी के रूप में नाटयशास्त्र में उछिखित । 


कोई ग्रंथ अवश्य रहा होगा जिर्समें से सिंह० द्वारा 
उद्धरण | 


/ 


- अभिनवगुप्त के परम गुरु। यों तो ये प्रत्यमिशा 


ह दर्शन के आदिपुरुष के रूप में अधिक विख्यात, 


किन्तु अ० भा० में इनके संगीत सम्बन्धी उद्धरण । 
सम्मवतः संगीत पर इनका कोई भ्रन्थ रहा होगा। 
समय--नवीं शताब्दी ई० का अन्त, अथवा दसकबों 
शताब्दी ई० का आरम्भ | 


प्रसिद्ध आलंकारिक, “काव्यारुंकार' के प्रणेता। 
संभवतः संगीत पर भी अन्थ |... क ४8 


या वो ना० शां० के दीाकाकार और या नाटय पर 
विस्तृत ग्रन्थ के निर्माता । 


सम्मवतः) नादय से अधिक सम्बनब |... 


सम्मबतः संगीत पर कोई ग्रन्थ । अ० भा० के 


संम्सबत३ “संग्रीद पर कोई अन्य। अ० भा०- के 
ध्ताकाध्यायँ में उद्धरण | के ७ $ 2062 


साधा काका आम यदि ॥न0 000 ॥द00 0४४०० कब धककदक ० क कप >> 










; , किन्त:अ्थों में. ; कल, 
उल्लेख ऐतिहासिक ! ह ग अर 
घंटक :....  अ० मा० | ऐति० (१) 
भट्ट यन्त्र अ०भा०...| ऐति० (१) 
भट्ट गोपाछ | अ० भा० है 'ऐति० (१) 
मातृगुत॒ | सं० म०, अ० भा०,| ऐति० (१) 
हक इक सं० २०, 
प्रियातिथि | अ० भा० ऐति० | (१) 
मोजराज | सं० २०, भा० हे पऐैतिग. .. (१) 
सोमेश्रर | सं० २०, भा० प्र०, ऐति० 
| संबध्स० सा० ह ! 
परमदी. | सं० २०, सं०..| ऐति० क्‍ (१) 
सण्सा०_ ह है? म 
बिन्दुराज ०२० ऐति ! 
शिया) | सं० र ऐति (१) | (१) 
झेमराज, कलि ० ऐति ! ह 
लोहित, की (१) 
भट्टक, सुमन्तु 
तुम्बर स॑० २०, सं० म॒० पौरा० (१ ) 
वायु सं० २०, सं० म० | पौरा० (१) 
गण (१) | सं० २० ! (१) 
! 
देवराज ड ऐति० के 
(१) 








फणनन्चछ न 





०. 
थ ->*' 






अन्य कोई उपलब्ध जानकारी... 





केवल नाटय-सम्बन्धी उदरण। जप 
रृत्य-सम्बन्धी उद्धरण । 
ताल-सम्बन्धी उद्धरण । 


भीहष ( राजा ) के समकालीन । सातवीं शताब्दी का 
पूर्धाध, महाकबि और बाद में काश्मीर के राजा। 


| नृत्य-सम्बन्धी उद्धरण | 


अलंकार तथा रस-शास्त्र में 'सरस्वतीकण्ठाभरण? 
तथा “श्वज्लरप्रकाश” के प्रणेता के रूप में विख्यात । 
कलाओं के तथा काक्य के प्रसिद्ध ममंश। संगीत-पग्रन्थ 


का नाम अज्ञात । समय--११ वीं शताब्दी का 


पूर्वांध । 


काल-दृष्टि से सन्धि-काल में स्थान। अतः उसी 
प्रकरण में विवरण | 


पाश्वदेव द्वारा प्रअन्धाध्याय में उद्धरण । 


। 
| 


द 
अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं । 


इन तीनों का कोइल द्वारा उद्धरण, ऐसा कल्लि० का 
उल्लेख | 


नारद के संगी गान्धव के रूप में पौराणिक परम्परा 
में प्रसिद्ध । ' | दा 


न्न्ज़ी 


वायु? नाद के मुख्य वाहक के रूप में संगीत से 
सम्बद्ध अथवा वायुपुराण (?) 


अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं | 


सप्तम अध्याय में “ग्रह”, 'अंश”, “तार! का लक्षण 
बताते समय उद्धरण । ! 
शिक्षा-प्रकरण में पाणिनि, नारद के साथ नामोल्लेख । 


ये प्राचीन वैय्याकरण, जिनका पाणिनि द्वारा भी 








( रह ) 

















आचार्य का | किन अन्‍्थों में | पौराणिकया [., 

नाम के उल्लेख ऐतिहासिक ! | » नारे 
आस्तिक | नान्य> ऐति० (१ ) (१) 
छत्रक 
वासुकि भा० प्र० पौरा० (१) 
अगस्त्य, | भा० प्र० पौरा० (?) 
व्यास, 
द्रौहिणी 
दिगम्बर सं० स० सा० ऐ.ति० (१) 
दंकर सं> स० सा पौरा ( ? ) (१) 
विक्रम सं० मल. ऐति० 8) 
समप्नुद्र सं० घ०, (?) 
विश्वकर्मा, | सं० म०, पौरा० (१) 
इरिश्रन्द्र, 
फमलास्यक, 
शौरि, 
अनज्जञद, 
पम्ुख, 

भज्ञि- 

देवेन्द्र, 





सम्मवतः 





अन्य कोई उपलब्ध जानकारी 


किरकनानन>»+ 2०० ०4 ते 





'२+धाा०क नरक न बम»... .4>5&-नम»भआ+ ७. उनलीकनत-अनननसमकबनन न, 


कश्यप, मतंग, तुम्बरु के साथ-साथ केबल नामोल्लेस्त 
( पृ० ६४--सप्तम अध्याय ) | 


फेवल एक उद्धरण, अन्यत्र कहीं कोई उल्लेख नहीं | 
सं० म० में “व्याछः सम्भवतः इसी का पर्याब्बाची 
क्योंकि वासुकि प्रसिद्ध नाग । 


अगस्त्य का कोई उद्धरण नद्दीं, व्यास से नाययोत्पत्ति 
का वर्णन, किन्तु पुराणों में ऐसी कोई कथा नहीं | 


. | द्रौहिणी का बादयु-सम्बन्धी उद्धरण । 


बंद्रेज़ के गुरु। काज-इृष्टि से इजका 
ध्यान सन्धि काल में । 


वाद्याध्याय में उद्धरण । 
अन्यत्र कहीं कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं। कौन से 


ऐतिहासिक विक्रम संगीताचाय थे ! “शनि-माहात्म्य 
में दीपक राग गाकर दिये जलाने वालेब्िक्रम की कथा 


प्रसिद्ध ॥ 


जा 


५. >»« न “जज पयमय ७ कानकाम+- + ०: 


अन्यत्र कहीं कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं | 


( रे£ ) 


प्रासीन युग के संगीत-शास्त्र के विवरण का उपसंहार करते समय पुराणों में संगीत-विषय के अल्पाधिक उल्लेख का 
परिचय पा लेना अस्थानीय न होगा । विष्णुधर्मोत्तर, वायुपुराण तथा मार्कण्डेयपुराण में इस विषय का कुछ उल्लेख मिल्ता 
है। विष्णुधर्मोत्तर के १८ वें और उन्नीसवें अध्यायों में संगीत का विषय मिलता है, जो मुख्यतः सूत्र-शैलो के गद्य में है । 
वायुपुराण के द्वितीय खण्ड के २४ वें और २५ वे अध्याय में संगीत का संक्षिस्त प्रतिपादन है। माकंण्डेयपुराण में २१ वें 
अध्याय में कम्बल अश्वतर इन दो गान्धवों की कथा के अतिरिक्त संगीत-विषय का सीधा प्रतिपादन नहीं मिल्ता । 

इस प्रकार हमने प्राचीन युग के ग्रन्थकारों का अल्प परिचय पा लिया। नाव्यशास्त्र के विख्यात टीकाकार 
अभिनबश॒प्त इस युग के अन्तिम प्रतिनिधि माने जा सकते हैं, क्योंकि उनका काऊ दसवीं शताब्दी ही हैं। अब इन 
सन्धिकाल ( तेरहवीं चोदहनीं शताब्दी ) को ले लेते हैं । 


२, सन्धिकाल ( तेरहवीं, चौदहृवीं सदी ) इस काल के प्रतिनिधि ग्न्थकार हैं नान्यदेव, शाज्जंदेव, 'संगीत 
रत्नाकर! के टीकाकार सिंहभूपाछ, पाश्बदेव, सोमेंश्वर, शारदातनय तथा विद्यारण्य । इन्हें हम क्रमदाः ले छेते हैं। 


नान्यदेव 


नान्‍्यदेव का अप्रकाशित ग्रन्थ “भरत-भाष्य', नाम से तो मरत के नास्यशास्त्र का भाष्य सा जान पड़ता है, किन्तु 
इसके अध्ुना उपलब्ध अंश में यह भरत के “गेयाधिकार! ( संगीत संत्रन्धी अध्यायों ) के आधार पर रचित स्वतन्न्र ग्रन्थ 
है | इसकी केबल एक ही पाण्थुलिपि पूनास्थित “भण्डास्कर ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट” में सुरक्षित है और उसकी 
फ़ोयो-कॉपी हमारी प्रेरणा से काशी विश्वविद्यालय स्थित श्री कछासंगीत भारती के शोध-विभाग में संग्रहीत हुई है। इस 
फ़ोटो-कॉपी. के आधार पर निम्नलिखित सामान्य ( (०८7०॥८४)] ) चातें इस ग्रन्थ के विषय में कही जा सकती हैं 0" 


(१ ) अध्यायों के अन्त में ग्रन्थ के लिये 'भरतभाष्य” अथवा 'सरस्वतीहृदयालड्डार” अथवा “भरतवात्तिकः इन 
विभिन्न नामों का प्रयोग मिलता है । 

( २ ). कह्दी-कहीं अध्यायों के अन्त में 'वाचिकांशे! ऐसा उल्लेख मिलता है, जिससे ऐसा प्रबठ अनुमान द्दोता 
है कि यह ग्रन्थ मूलरूप में बहुत द्वी विराट रहा होगा, जिसमें आह्विक, वाचिक, साप्विक आर आहवय चारा प्रकार के 
अभिनय का पूरा विवरण दिया गया होगा । किन्तु उपलब्ध अंश केवछ वाचिकामिनय के अज्ध संगीत स द्वी संघन्ध 
रखता है । 

( ३. ). भरत के उदरण पग-प्रग पर देते हुए, भी कहीं-कद्हीं उनसे थोड़ा बहुत मतभेद प्रगट किया गया है। 


(४ ) ग्रन्थ का उपलब्ध अंश बहुत खण्डित अवस्था में है और पाठ मी अधिकांश स्थछों पर बहुत अस्पष्ट है। 
इस प्रकरण: के अन्त में हम ने इस की जो वषय-सूची दी है उसमें यह स्पष्ट किया है कि किस किस स्थान पर यह ग्रन्थ 
सण्डित है | खण्डित होने के अलावा इसमें क्रम-बिपयेय और पुनरुक्ति को भी भरमार है | 

( ५ ) ग्रन्थ में ग-खण्ड और श्छोक,--दोनों हैं और भरत के अतिरिक्त कश्यप, दत्तिक, नारद,' बृहत्कश्यप, 
मतज्, याष्टिक, विशाखिल, देवराज, कालिकापुराण, भागवतपुराण आदि के अनेकों उद्धरण दिये गए हैं। पाणिनि, 
नारद के साथ साथ आपिशालि का भी नाम लिया गया है | 'आपिशालि? से संभवतः वही विख्यात प्राचीन बेय्याकरण 
अमिप्रेत होंगे जिनका पाणिनि ने भी नामोल्लेख किया है | 

(६ ) विषय प्रतिपादन की दृष्टि से ग्रन्थ के बहुत से स्थल महत्वपूर्ण हैं, जिन की चर्चा यहाँ बिस्तारभय से 
छोड़ दी गई है। 


( ३७ 9 

( ७ ) प्रन्थकार ने अनेकों बार अंपने नांम नान्यदेव यां नांन्यपति के साथ 'मिथिकाधिपति', 'महांसामेन्ताधिपति, 
'धर्माबठोक” आदि विशेषणों का प्रयोग किया है । द 

ये ग्रन्थकार नान्यदेव मिथिला के राजा थे, यह तो ग्रन्थ में आए हुए. उल्लेखों से स्पष्ट है और इतिहास में' इस 
नाम के राजा सुविदित हैं| ये मिथिला में कर्णाटक का राज्य स्थापित करने वाले माने गए. हैं और इनका राज्यकार 
१०९७ ई० से ११४७ ई० कहा गया है। बंगाल के राजा बिजयसेन ( राज्यकाल १०६५-११५८ ई० ) ने इन्हें हराया 
था ऐसा भी इतिहास में प्रसिद्ध है। इस प्रकार नान्यदेव का काछ ११०० ई० के आसपास निश्चित रूप से मानाजा 
सकता है, किन्तु एक बात से बड़ी उलझन खड़ी होती है । एक ओर शाज्ञदेव ने संगीत रत्नाकर में पूर्वाचायों की सूची - 
में नान्‍्यदेव को स्थान दिया है, और दूसरी ओर नान्यदेव ने अपने ग्रन्थ के आरंभ में ही निः्शझ्ढदेव ( शाज्जदेव का 
प्रसिद्ध उपनाम ) का उल्लेख किया है। यथा :-- 


लक्ष्यप्रधानं खलु शास्त्रमेत,--न्निःशद्दुदेबी5पि तदेव वष्टि | 
यल्लक्म लक्ष्यप्रतिबन्धक स्या --)त्तदन्‍्यथा नेयमिति शब्रवाणः || 


नोपाधि ददे ( नोपाददे ) धस्य विकारभेद॑ निःशह्ल सूरिः खलु कूटताने । 


नान्‍्यदेव के राज्य-कारू के लिये इतिहास का साक््य और शाज्जदेव द्वारा उन्हें पूर्वाचार्यों' में स्थान दिया जाना ये. 
दोनों बाते जहाँ एक ओर उन्हें शाज्ञ देव का पूववर्तों सिद्ध करती हैं, वहाँ दूसरी ओर ऊपर लिखे उल्लेख इस निष्कष में 
प्रबल बाधा खड़ी करते हैं। शाह्ल देव का काल निश्चित रूप से १३ वीं शताब्दी माना गया है। इसकिये केबल नान्यदेव 
के ऊपर दिये हुए. उल्लेख के आधार पर शाज्जंदेव को नान्यदेव का समकालीन भी नहीं मान सकते । तेरहवीं शताब्दी के _ 
उत्तराधे में या उस के बाद, यानी शाज्ञदेव के काल के बाद कोई “नान्यदेव” मिथिला के राजा हुए हों ऐसा भी इतिहास 
में कद्दी ज्ञात नहीं इसलिये “भरतभाष्य” के काल-निर्णय में अमी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाछा जा सकता नीचे लिखे : 
विकल्प ही कद्दे जा सकते हैं :-- 

(१) या तो 'भरतमभाष्य” में आया हुआ “निःशद्भुदेबव” का उल्लेख प्रक्षित है। यह संभव भी है, क्योंकि 
पाण्डुलिपि बहुत खण्डित है और पाठ की तुलना के लिये अन्य कौई प्रतिलिपि अभी उपलब्ध नहीं । " 

( २) या इस उल्लेख के “निःशक्लदेव” शाज्ञदेव से भिन्न रहे होंगे जो कि नान्यदेव के पूबवर्तों होंगे। ... . 

( ३ ) या फिर “नान्यदेव” नामक ऐसे कोई दूरुरे मिथिला के राजा रहे होंगे, जो शाज्भदेव के परवर्ती हों और 
इतिहास में अशात हों। और यही यदि सत्य हो तो फिर श्वाज्ञ देव ने जिन नान्यदेव का उल्लेख किया है, वे भी 
“'भरतभाष्य” के रचयिता नान्यदेव से मिन्न कोई और होने चाहिए । 

नान्‍्यदेव के काछ के संबन्ध में एक और बात बहुत ही विचारणीय है, जिसकी ओर संभवतः अब तक विद्वानों | 
का ध्यान नहीं गया है। अमिनव गुप्त ने 'अभिनव-मभारती' में नान्यदेव का. और उनके ग्रन्थ का नाम लिया है और 
उद्धरण भी दिया है। यथा-- 


यदुक्त नान्यदेवेन स्वभरतभाष्ये-- 


अत्र वशुशब्देन गीतिरभिधीयते | नाक्षरविशेषः, नापि षघढजादिसप्तस्वराः पदआमे त्वनियसादेब 
रेच्छया प्रयुज्यन्त । पड॒जादि-स्वरान्तानामप्यविशेषेश वावरोद्दादिधर्माशं प्रत्येव समुपत्नभ्यते |. अतो बरय॑ 


एवं गीतिरित्यवस्थितम्‌ | सोडपि भतुविधों मागध्यादिः । 
( ना० शा० बढ़ोदा संस्करण, प्रथम खण्ड, प० २५५ ) 


( ३५१ 9) 


- यह उद्धरण नान्यदेव को अभिनवगुप्त का समकालीन मानने की प्रेरणा देता है क्योंकि दूसरी ओर नान्यदेव ने 
भी अमिनवगुस का नाम छिया है। उस अवस्था में तो नान्यदेव का का दसवीं दताब्दी के बाद हो ही नहीं सकता.। 
'किन्ठु मिथिला के राजा “नान्यदेव” का जो ऐतिहासिक काल स्थिर किया गया है, वह ऐसा मानने में अवश्य बाधक है। 
वूसरी ओर शाज्जदेव- वाली समस्या भी है ही जिसका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। जो कुछ भी हो, अभिनवगुप्त का 
उल्लेख बड़े महत्व का है और बहुत संभव है कि आगे चल कर ऐसे अन्य प्रमाण मिछ जाएँ जिनसे नान्यदेव को अभिनब- 
गुत का समाकालीन माना जा सके | इनका काल अनिश्चित होने के कारण इन्हें सन्धिकाल में रखा गया है| यदि ये अभि- 
नव गुप्त के समाकालीन माने जा सके, तो इनका स्थान प्राचीन युग में ही होगा | 


शाडदेव 


शाब्गदेव का 'सद्भीत रत्नाकर! सर्वांगीण और विस्तृत विषय प्रतिपादन की दृष्टि से सचमुच भारतीय सद्भीत का 
“आकर! ग्रन्थ है, ज़ेसा कि इस प्रकरण के अन्त में दी हुई इसकी विषय-सूची से स्पष्ट होंगा। इनके काल-निर्णय में कोई 
कठिनाई नहीं होती, क्योंकि ग्रन्थ के मंगलाचर्ण में ही इन्होंने अपना परिचय निम्नलिखित रूप से दे दिया है । 

“मेरा वंश काश्मीर का है, ओर उसके मूलपुरुष हैं वृषगण | उसी वंश के भास्कर नामक एक पुरुष काश्मीर से 
दक्षिण भारत में चले आए थे। उनके पुत्र हैं श्रीसोटल, जिनका में पुत्र हूँ । श्रीसोदछ के आश्रयदाता राजा सिघण थे ।” 


राजा सिंपण यादव--राज्य के शासक थे और उनकी राजधानी देवगिरि ( आधुनिक दौलताबाद ) में थी। उनका 
राज्यकाल १२१० ई० से १२४७ ई० माना गया है। इसलिए उनके आश्रित सोदल के पुत्र शाज्जंदेव का काछ भी इसके 
आसपास ही माना जा सकता है | 
... संगीत रत्नाकर! पर प्रायः सात टीक.एँ लिखी गई हैं ऐसी प्रसिंद्धि हैं। किन्तु इस समय तो संस्कृत की दो दी 
टीकाएँ प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं--एक सिंहभूपाछ की और दूसरी कल्लिनाथ की । इनके अतिरिक्त गंगाधर की रचित 
एक हिन्दी टीका की हस्तलिखित प्रति, काशीस्थित रामनगर-महलू-लाइबत री में सुरक्षित पाण्डुलिपि के आधार पर भ्रीकलय 
संगीत भारती के शोध-विभाग में तैयार कराई गई है। किन्तु वास्तव में यह टीका न होकर अनुवाद मात्र है । 


सिंहभूपाल 


अलंकार शासत्र में सिंहभूपाल का नाम उनके रचित 'रसाणव-सुधाकर” के कारण बहुत प्रसिद्ध है । कुछ विद्वानों ने 
ऐसी शंका की है कि “संगीत रत्नाकर” के टीकाकार द्ायद 'रसाणंव-सुधाकर” के रचयिता सिंहभूपाल से मिन्न रहे होंगे | 
किन्तु प्रमाणो के अभाव में यह शंका निराधार प्रतीत होती है। सिंह भूपाल वेंकटगिरि के राजा अनन्त ( अथवा अनपोत ) 
के पुश्र थे । ये लोग स्वयं दो भाई थे और बड़े भाई की मृत्यु के बाद सिंहभूपाल ही पिता के राज्य के उत्तराधिकारी 
हुए | इनके पिता का राज्य विन्ध्याचल और भरी शैल के मध्यवर्ती भाग में था, ऐसा इन्होंने लिखा है। इनके पिता का 
राज्यकाल १३४० ई० से १३६० द० तक माना गया है। इसलिये इनका काछ १४ वीं शताब्दी का उत्तराध भसाना जा 


,....4. श्साणवशुधाकर' के झारंभ में सिंहभूपाल ने अपने वंश का विस्तार से वर्णान किया है, जिसका अवतरण 
यहाँ अनावश्यक समझा गया है। केवल एक ही उल्लेख यहाँ रुचिकर होगा झोर वह यह कि सिंहभूपाल ने अपने वंश 
को चूत्र जाति का बताया है । 


( हईैरे ) 


सकता है। इनका रचित एक अन्य ग्रंथ भी प्रकाशित है जिस का नाम है 'कुंवल्यावली! या 'रत्नपश्शालिका । यह एक 
छोटा-सा नाटक है। इसके अतिरिक्त भी इनके कई एक ग्रन्थ रदे होंगे, ऐसा दृढ़ अनुमान किया जाता है । 

(संगीत रत्नाकर! पर इनकी टीका का नाम है 'सुवाकर! | सरल-माषा में विषय को स्पष्ट करने के कारण यह टीका 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। 'संगीत-रत्नाकर! की दूसरी टीका है कछिनाथ की 'कलानिधि”, किन्तु कलछिनाथ को काल सिंहनूपाल 
के बाद होने के कारण उन्हें हम मध्ययुग के ग्रन्थकारों के साथ ले लेंगे । 


पाश्वेदेव 


पाश्वदेव के नाम से ही यह स्पष्ट है कि ये जैन रहे होंगे । इनका रचित संगीत समयसार! नो अध्यायों में विभक्त 
है और इन में से एक ( छठे ) अध्याय में दृत्य का भी वर्णन किया गया है। इनके का निणय में विशेष कठिनाई 
महीं होती । इन्होंने भोज ( ११ वीं सदी ई० ), सोमेश्वर ( १२ वीं सदी ई० का पूवाध ) और राजा परमदों (श२वां 
सदी का उत्तरा्ध ) का नाम लिया है ; इसलिये इनका का श्र वीं सदी के बाद ही होना चॉहिए.। दूंसरी ओर, 
शाडूदेव ने इनका नाम नहीं लिया है | किन्तु 'संगीत रत्ताक? के टीकाकार सिंहभूपाल ने इनके कई बार उद्धरण दिये 
हैं। इसलिये इनका काल १३ वीं सदी के उत्तराध और चौदढवीं सदी के पूर्वाध के बीच माना जा सकता है | 


सोमे श्र 


दों सोमेश्वर हमारे परिचय में आते हैं--एक ता चाडक्य राज संमेश्चर तृतीय जो 'मानसोछास' या “अमिलाषार्थ 
चिन्तामणि' के प्रणेता हैं। यह ग्रन्थ अभी खण्ड रूप में ही प्रकाशित हुआ है, इसका संगीत संब्रन्धी अंश जब प्रकाशित 
होगा तब उससे तत्कालीम संगीत पर प्रकोश पड़ सकेगा | इस ग्रन्थ का रचंना-कालं बारहवीं शताब्दी का पूर्वाध माना 
माता है। दूसरे सोमेश्वर हैं--'संगीत रत्नावली' के प्रणेता | श्ाज्ञ देव ने जिन सोमेश्वर का नाम लिया है, वे इन दीनों 
में से कौन से होंगे इस बारे में मतभेद है । 


शारातनप 


शारदातनय का “भावप्रकाश' नाट्य का ग्रन्थ है। इसका काठ ११५७-१२५० ई० के बीच माना जाता है । 
यदि यह काल ठीक हो तो शारदातनय शाज्ज देव के प्रायः समकालीन होने चाहिए। “भावप्रकारा! के सातवें “अधिकार” 
( अध्याय ) में संगीत का विषय लिया गया है, किन्तु नादत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन करने के बाद यही कहकर छोड़े 
दिया गया है कि सोमेश्वर, भोज आदि ग्रन्थकार संगीत का विश्तृत विवेचन कर ही चुके हैं, अतः बिस्तार अनावश्यक 
है। कुछ संगीताचार्यों के नये नाम देने के कारण भावग्रक़ाश के इस प्रकरण का अपना मूल्य है। इसी प्रकरण में 
मम ने यह भी बताया है कि संगीत पर उनका “शारदीय' नाम का कोई स्वत्तन्त्र ग्रम्थ भी था। यह आज ठंपंलेकध 
नहीं है | 


विदयारएप 


हनकों कॉल चौदहवीं सदी का उत्तरंर्ध माना गया है | इक ग्रन्थ को नाम है “संगीत सार” | दंक्षिण की संगीत 
पद्धति के ये आदिम आंचाय माने जाते हैं और इस द॒ढ्टें से मेल-पद्ध॑तिं के भी प्रवेर्तक कद्दे जा सकते हैं। 


सन्धिकाल के प्रमुख ग्रन्थकारों का परिचय पा लेने के बाद अब इम मध्ययुग के मुख्य अन्यकारों को छे छेते हैं। 


( ३३ ) 


३, सध्ययुग (१४ वीं से १८ वीं सदी तक ) 

यों तो चौदहवीं सदी से ही मध्ययुग का आरंभ माना जा सकता है, किन्तु यहाँ सुबिबां की दृष्टि से हम ने स्थूछ 
रूप से १५ वीं शताब्दी से ही मध्ययुग का आरंभ मान लिया है। 

दक्षिण और “उत्तर! ( दक्षिण भारत के अतिरिक्त भारत के पू्॑, पश्चिम, उत्तर में और नेपाछ तथा अफ़गानिस्तान 
में प्रचलित ) संगीत पद्धतियों का प्रथक्‌ स्वरूप इस काल में बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। यहाँ इस प्रश्न में उलझने का 
अवकाश नहीं है कि इन दो पद्धतियों का प्रथक भाव आरम्म में कत्र अस्तित्व में आया होगा। यदाँती दम कवठ इन 
दोनों पद्धतियों के प्रमुख अंथकारों के अल्प विवरण से ही सन्तोष कर लेना होगा । 

इन दोनों पद्धतियों के अन्तगंत प्रथक्‌ रूप से ग्रन्थकारों का उल्हेव करने से पहले इस काछ के दो ऐसे प्रमुख 
प्रन्थकारों का परिचय दिया जा रहा है, जिन्हें इन दो में से किसो भी पद्धति के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। ये दो 
प्रन्थकार हैं--पु डरोक विद्धठ ओर “संगीत रत्नाकर! के टीकाकार कल्डिनाथ।। 


पुंडरोक विट्डल 

इनके नाम से यह स्पष्ट होता है कि ये दक्षिण प्रदेश के रहने वाले होंगे। अउनी “रागमज्ञरीः की समाम्ति करते 
समय ये अपने को “कर्णाटजातीय” घोषित करते हैं। इनके चार ग्रंथ उपलब्ध हैं--रागमंजरी रागमाला, सदरागचन्द्रोदय 
ओर नत्यनिणय । उन्होंने कर्णाटकी संगीत की शिक्षा अवश्य पाई होगी, यद उनके 'सदरागचदोदय! में आये हुए वीणा 

प्रकरण से स्पष्ट है, क्‍योंकि रुद्रवीणा पर उनकी स्थर-स्थापन-विधि रामामात्य की बताई हुईं विधि के समान है। 'रागमंजरी' 

और 'सद्रागचन्द्रोदय' में उन्होंने राग वर्गकरण की भैर पद्ति अअनाई है और यह बात भी स्पष्ट करती है कि उन पर 
दक्षिण की संगीत-पद्धति का प्रभाव था। किन्तु 'रागमाला” में उन्होंने मेल-पद्धति के बजाय राग-रागिणी-परम्परा को अपनाया 
है, जिससे उन पर उत्तरीय पद्धति का प्रभाव मी ठिखाई देता है । 

उन्होंने अपने ग्रैथों में अगना जो परिचय दिया है उससे यह सिद्ध होता है कि वे सम्राट अकबर ओर राजा मानसिंह 
के समकालीन ये अर्थात्‌ उनका कार्यकाल १६ वीं शताब्दी के उत्तराध में रहा होगा। वे खानदेश ( विदर्भ और गुजरात 
के ब्रीच का प्रदेश ) में फारकर्वशीय शासक बुरहानखाँ के राज्याश्रय में रहे होंगे और उसी शासक की आज्ञानुसार उन्होंने 
तत्कालीन लक्ष्य के आधार पर संगीत शास्त्र लिख्या होगा ऐसा उनके 'सद्रागचन्द्रोदय” के प्रारम्भिक श्लोकों से पता चलता 
है। साथ ही उनके दूसरे ग्रंथ 'रागमंजरी” से यह ज्ञात होता है कि वे उत्तर में भी राज्याश्रय में (हे होंगे, क्योंकि अकबर 
के सेनापति मानसिंह और माधवसिंह की उन्होंने प्रशंसा की है । 

यथेष्ट प्रमाणों के अमाव में अमी यह कहना कठिन है कि उन्होंने दक्षिण भारतीय पद्धति से प्रभावित ग्रंथ पहले 
लिखे होंगे या उत्तर मारतीय पद्धति-परक ग्रंथ । 

कन्निनाथ द 

“संगीत रत्नाकर' के प्रसिद्ध टोकाकार के रूप में हम इनका परिचय पा ही चुके हैं। इनका काल १५ वीं शताब्दी 
के मध्य में माना गया है। इनको रचित टीका की शेली सिंहभूपाल की टोका की तुलना में अधिक पंडिताऊ है 
और कहीं कीं विषय की स्पश्टता मो अपेक्षाकृत कम हो पाई है। 


उत्तरपद्गति या भारतोय ( हिन्दुस्तानी ) पद्धति 
१, अहोबल--समय १७ वीं शताब्दी का पूर्वाध---अंथ का नाम 'संगीत पारिजात! | इन्हें भारतीय संगीत में 
वीणा के तार पर स्वर स्थापना का गणित-पिद्व मार्ग सर्वप्रथम दिखाने का श्रेय प्राप्त है। मूच्छना-मेदों की विपुञ्ञ संख्या का 


निर्माण भी इनकी विशेषता है। 
रू 


( ह४ ) 
३, दामोदर पंडित---समय १७ वीं शताब्दी का पूर्वाध--अंथे का नाम संगीत दर्षण'--राग-रागिणी पद्धति 


की यह प्रमुख ग्रंथ माना जाता है । 
३, श्रीनिवास---समय १७ वीं शताब्दी का अन्तिम भाग--अ्ंथ का नाम 'रांग-तत्त्व-विद्योध ये प्रायः सभी 


विषयों में अहोबल के अनुयायी जान पड़ते हैं । 
४, हृदयनारायण देव तमत्र ! ७वीं शताब्दी का अन्तिम भाग--पंथों के नाम 'द्वदय कौतुक' और द्ृृदय प्रकाश” 


४, लोचन---समय निश्चित नहीं ।* अन्य का नाम रागतरंगिणी! । 
६, भावभइ---समय सत्रहवीं शताब्दी का अन्त अथवा अब्वारहवीं का आरम्भ | प्रंथों के नाम--भनूपसंगीत- 


विलास, “अनूप संगीत र्नाकर"--“अनूपसंगीतांकुश” । 
'संगोतराज' श्रौर महाराणा कुम्मा 

मध्ययुग के संगीत ग्रंथों में “संगीतराज” का बहत अधिक महत्व है। इसका केवल एक खंड अनूप सैस्‍्कृत लाई- 
ब्रेरी वीकानेर से डा० कुहन राजा के संपाठकत्व में सन्‌ १९४६ में प्रकाशित हुआ था | संपादक ने भूमिका में इस ग्रंथ के 
बारे में जो जानकारी टी है, उससे यह प्रतीत होता है कि यद ग्ंथ वृहत-आकार की दृष्टि से और विषय प्रतिपादन की प्रौढ़ता 
के कारण केवल मध्ययुग में ही नहीं, अपित हमारे पूरे संगीतश्ात््र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। दुर्भाग्यवश इसकी ओर 
अभी तक विद्वानों का यथोचित ध्यान नहीं जा सका, और इमी कारण इसकी महत्ता अप्रकाशित ही रही है। उसे प्रकाश में 
लाने के लिए यहाँ हम डा० कुहन राजा द्वारा दी गई जानकरी का कुछ अंश उद्धृत करते हैं। आशा है इस उद्धरण से 
विद्वानों और विद्यार्थियों में इस ग्रंथ की चर्चा होगी, और इसे यथोचित स्थान मिल सकेगा | 

अनृप संम्कृत लाब्रेरी में इस ग्रंथ की बारह पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं जिनमें से केवल एक ही पू् है। अंथ में 
पाँच रत्नकोश हैं जिनमें से केवल पहला ही प्रकाशित हुआ है | पूरे ग्रंथ में सोलह हजार श्लोक हैं ओर इस प्रकार इसका 
आकार "संगीत रत्नाकर” से प्रायः तिगुना और भरत के नास्यशात्त्र से प्रायः ढुगुना है। यह सम्पूर्ण ग्रंथ जत्र कभी प्रकाशित 
होगा तव बहत्‌ आकार के कारण हमारे उपलब्ध संगीतशास््र में वेजोड ठहरेगा | इस प्रकरण के अन्त में दी हुई इसकी 
संश्षिम विषय सूची से यह स्पष्ट होगा कि इसका विषय्र-प्रतिपादन कितना सर्वाज्जीण है । 

इस ग्रंथ के लेखक ने अपने काल में उपलब्ध समग्र साहित्य का अध्ययन करके ओर तत्कालीन हक्ष्य या प्रचार को 
ध्पान में रखते हुए आलोचनात्मक दृश्िकोण अपनाया है। इसलिए इसमें केवल गतानुगतिक भाव से परम्पण का अनुसरण 
नहीं, बल्कि लक्ष्प और लम्नण का या प्रयोग और श्ाख्र का समत््रय पाया जाता है, ऐसा संपादक का कहना है| इसलिए 
इसका पूरा रूप प्रकाशित होने पर तत्कालीन संगीत पर मह्स्वपूर्ण प्रकाश पड़ सकेगा । 

इस ग्रंथ की सभी पाण्डुलिपियों में लेखक का नाम कालसेन या कुम्मकर्ण दिया गया है। संपादक ने ऐसा मत 
स्थापित क्रिया है कि इसके वास्तव्रिक लेखक महाराणा कुम्मा थे और किंसी कारण-विशेष से उसकी पाण्डुलिपियों में भिन्‍न 
नाम के लेखक का उल्लेख किया गया होगा | जन्र तक इस विषय पर और अधिक गहन अध्ययन नहीं होता तत्र तक संपादक 


१. लोचम कवि ने जयदेव भौर विधापति का नाम लिया है | विद्यात मेंपिज कवि विधापति का फाछा शौंददयीं 
शताब्दी है! इसलिये लोचव कवि का काल चौहढवों शताब्दी के वाद मानने की प्रद्ृत्त हो सकती है। किन्तु डमकी 
(रागतरंगणी! में उसका रचना-काल ३०८२ शक्क संवत्‌ दिया है जो १११६ हूँ बेठता है। घदि इसे झेक स्का जाब 
तो ऐसा मानना होगा कि लोचन ने जिस विद्यापति का साम लिया है वे कोई अभय विद्यापति रहे होंगे | 


( ३५ ) 


के मत को मान लेने में कोइ आपत्ति नहीं होनी चाहिये। महाराणा कुम्मा सन्‌ १४३३ में राज्य-सिहासन पर आरुढ़ हुए 
थे और तेंतीस वर्ष तक उन्होंने राज्य किया । उनके राज्यकाल का बहुत सा भाग रणक्षेत्र ही में बीता, बयोंकि उनका राप्य 
गुजरात और मालवा के बीच था आर इन दोनों प्रदेशों के सुलतान उन दिनों में बहुत शक्तिशाली थे | राजपृत शासकों 
में महाराणा कुम्मा का बड़ा ऊँचा स्थान है। वे आजीवन अपराजित रहे, वे पण्डितप्रवर, कवि, उच्नकोटि के लेखक, 
अद्वितीय संगीतकार, लोकरक्षक, घर्म-पालक, न्याय के पक्षपाती और दृढ़ प्रशासक थे | मन्दिरों और किलों के निर्माण द्वारा 
उन्होंने स्थापत्य कला के उन्नयन में भी महत्त्वपूर्ण काय किया था । उनका काल ऐसा था कि कन्नौज के श्रीहप या धार 
के भीजराज की भाँति उन्हें संस्कृत साहित्य में प्रसिद्धि नहीं मिल पाई । इतिहास की आँखें महाराणाप्रताप और अकबर 
की लड़ाई पर ही केन्द्रित रहने के कारण इन्हें यथायोग्य ख्याति नहीं मिल सकी । इन्होंने कुछ अन्य ग्रंथ भी लिखे थे 
जिनमें से नीचे लिखे आज हमारी जानकारी में है। 

१--गीतगोविन्द पर टीका, २--सूड प्रबन्ध, ३--चण्डीशतक पर टीका, ४--कामशास्र पर एक ग्रंथ जो 
खण्डित अवस्था में अनूप संस्कृत-लाइंब्रेरी म॑ं उपलब्ध है। ५--उनके रवरच्चत गीत स्तोत्र आदि उन्होंने स्वयं राग-ताल में 
ब्राँध कर ऐसी रचनाओं का कोई संग्रद् प्ररतुत किया होगा ऐसा उनके अन्य अन्थों से पता चलता है। 

“संगीतराज” के स्थान पर कहीं-कहां किसी-किसी पाण्डुलिपि में “संगीतमीमांसा” यह नाम भी मित्नता है । 


दक्षिण भारतोय पद्धति 


१, रामामात्य- समय १६ वीं शताब्दी का उत्तराध--प्रंथ का नाम 'स्वस्मेल-कलानिधि!--यह ग्रंथ दक्षिण 
पद्धति का आधार्स्तंम है । मुखारी मेल को शुद्ध स्वर सपक मानना और १९ मेलों में सब्र रागों का वर्गीकरण, ये दो इसकी 
प्रमुख विशेषताएँ, हैं | 

२, सोमनाथ- समय १७ वीं शताब्दी का पूर्वाघ--अंथ का नाम “राग विद्योध? | 

३, गोवि-द दीक्षित समय १७ वीं शताब्दी का पूर्वाघं---अ्ंथ का नाम संगीत सुधा--इस ग्रंथ में खुनाथ 
भूप लेखक के रूप में जुड़े हुए. हैं, किन्तु व्यंकमखी का कहना है कि वास्तव में यह उसके पता गोदि-द दीक्षित ने 
लिखा था और अपने आश्रयदाता रखघुनाथ भूप की समापत किया था । 

७, व्यंकटमखी- £७ वीं शताब्दी का पूर्वाध--अंथ का नाम “चतुदृण्डिप्रकाशिका--७२ मेल पद्धति के ये 
आविष्कारक हैं । 

५, तुलजाधिप- समय १८ वीं शताब्दी का पूर्वाघ--अंथ का नाम 'संगीतसाराम्रत |? 


मध्ययुग के ग्रन्थकारों का अतिशय संक्षिप्त विवरण देने के बाद इस प्रकरण की समाप्ति में नीचे लिखे पाँच ग्रंथों की 
संक्षित विषय-सूची दी जा रही है-. 

१, भरत का नास्यशास्त्र २, मतंग का बहद्ेशी' ३. दाह्जंदेव का संगीत र्नाकर! ४. नान्यदेव का 'भस्तभाष्य 
और ५, महायणा कुम्मा का 'संगीतराज' । 

थे विषय सूचियाँ देने का उद्देश्य उन प्रमुख ग्रंथों से विद्यार्थियों का परिचय कराना ही है । 

मध्ययुग के बाद उन्नीसवीं शताब्दी से आधुनिक युग का प्रारम्भ माना गया है। इस युग के अंथकारों का विवरण 
इस ग्रंथमाला के आगामी ( छठे ) भाग में दिया जाएगा | 
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भारतीय संगीतशासत्र के मुख्य उपलब्ध ग्रंथों की विषय-सूची 


१, भरत नाव्यशास्र 

भरत के नाव्यशाख्त्र का नाम भारतीय संगीत के सभी विद्यार्थियों ने अवश्य सुना होगा और उसके विषय में कुछ 
धुँधली सी धारणा बना रखी होगी | यहाँ हम उस समूचे ग्रंथ की संक्षिम विषय-सूत्री दे रहे हैं जिससे संगीत के विद्यार्थियों 
को उसकी विविध बिषय वस्तु की ठोस कल्पना हो सके और वे यह समझ सके कि भरत को हमारे संगीत का प्रमुख ओर 
आदिम आचार्य क्यों और कैसे माना जाता है? इस विषय-सूची में रस, भाव और काकु संबंधी जितने अंश हैं, उनका 
बिल्कुल सीधे रूप से संगीत के साथ संबंध आज भले ही दिखाई न दे, किन्तु विद्यार्थियों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि 
ये विषय संगीत से विच्छिन्न नहीं है ; बल्कि इनको यथोचित समझ-पूर्वक संगीत-साधना में स्थान देने से ही संगीत का भाव- 
पक्ष पुष्ठ हो सकता है। भावपक्ष की पुष्टि से ही संगीत का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकता है यह कहने की आवश्यकता 
नहीं है| 

कई जगह तो भरत ने संगीत के साथ रस का सीधा संबंध जोड़ दिया दै जैसा कि इस विषय-सूची से स्पष्ट होगा । 
किन्तु जहाँ वैसे स्थूछ रूप से यह संबंध जुड़ा हुआ दिखाई न भी देता हो वहाँ भी उन-डउन विषयों को संगीत से बिल्कुल 
बिच्छिन्न नहीं समझना चाहिये | उस विच्छेद से संगीत की अवनति हुई है और बह सामान्य जनमानस की रुचि को खो 
बैठा है | इस विच्छेद को दूर करके रस, भाव और काकु के साथ संगीत का संबंध जोड़ना ही भाज के शासत्रकार का परम 
कर्तव्य है । मरत का नास्यद्ासतत्र किस प्रकार एक ओर संगीत के शास्त्र का पूर्ण सारसंग्रह है और दूसरी ओर संगीत के भाव 
पक्ष का वैज्ञानिक विश्छेषण प्रस्तुत करता है, यह दिखाने के अभिप्राय से ही हम उसकी विषय-सूची दे रहे हैं। जिन्हें अभी 
तक इस अंथ का अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला है वें इस विवरण से उसका कुछ परिचय पा जायें और उसके 
अध्ययन के लिये उनकी जिज्ञासा बढ़े यही प्रये।जन है । 


संक्तित विषय सूची 
प्रथम अध्याय-- नाव्यशाल्रोत्पत्तिः 


इन्द्रादि देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा ह्वारा नाव्यवेद का निर्माण--ऋग्वेद से 'पाठ्य', सामवेद से गीत, यजुवेंद स 
अभिनय, अथर्ववेद से रस को लेकर नाव्यवेद की रचना-- न/व्य का स्वरूप और विनोद के साथ-साथ द्वितोपदेश के रूप में 
उरुका छोक-कल्याणकारी उपयोग । 


द्वितीय भ्रध्याय--प्रत्ञागइलचणम्‌ | 
विभिन्‍न प्रकार के प्रेक्षायद् की निर्माण-विधि । 
वृतीय अध्याय-- रम्नदेवतपृजनम | 
नाव्य के आस्म्म से पूर्व निर्विष्म सफलता के थ्थि रघ्न देवता को पूजा का विधान | 
चतुथ श्रध्याय-- ताप्डवलक्षणम्‌ | 


पृवरज्ञ की विधि में अर्थात्‌ नाथ्थ आरम्भ के पू्ष के क्रिया कलाप में महादेव के ताण्डव दृत्य के आयोजन की 
विधि और उस रुृत्य के अंगों का विल्तृत विवरण । 


पञ्च म अ्रध्याप--पूर्व रड्भ विधि! 
तीसरे अध्याय में बताई हुईं रंग देवता की पूजा का पुनः विस्तार से बर्णन । 


( ३७ ) 
पष्ठ श्रष्याय-- रसविकल्प३ । 


"ते की झक्षण और व्याख्या, भाव का लक्षण और व्याख्या, आठ रसें का उनके उपकरणों सहित वर्णन--रसों के 
देवता और वर्ण । 


सप्तम अध्याय--भाव-व्यज्जनप्‌ । 


भाव को सामान्य व्याख्या--विभाव, अनुभाव की व्याख्या--स्थायी और व्यभिचारियों का पार्थक्य--८ स्थायी और 
२३ व्यभिचारियों का वर्ण न---सात्विक भावों का विवरण | 


अष्ट म अध्याय--उपांगविधानम्‌ | 


अभिनय की व्याख्या और उसके भेद--शिर द्वारा विविध अभिनय--विशिन्‍्न भावों और रसों के अनुकूल दृष्टि 
द्वारा अभिनय---श्रू , नासिका, गण्ड ( गाल ), ओए्ट, चि६ुक ( ठोड। ) रुखराग ( चेहरे का रंग ) और ग्रीवा ( गदन ) 
द्वारा विभिन्न प्रकार के अभिनय | 


नवम अध्याय--हस्तामिनयः । 
हाथों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के अभिनय का वर्णन | 
दशम अध्याय--शरीरामिनयः | 
पाश्वं, जठर, कटि, ऊरू इत्यादि से विभिन्‍न अमिनय । 
एकादश अध्याय--चारोविधानम् | 
पैरों के विभिन्‍न चालन द्वारा अमिनय | 
दादश अ्रध्याय-- मण्डलविधानम्‌ । 
एकादश अध्याय में वर्णित चारी से संबंधित अन्य पदचालन । 
त्रयोदश अध्याय--गतिग्रचारः । 
गति या चाछ की विविधता-- उत्तम, मध्यम, अधम प्रकृति क॑ पात्नों की मिन्‍न-मिन्‍न गति--विभिन्‍न रसों और भावों 
के अनुकूल गति के भेद--वाल्य, योवन आदि अवस्था-भेंद से गति-मेद--स्त्री पुरुष का गति-मेद इत्यादि । 
चतुदंश भ्रध्याय--प्रशृत्ति धमेव्यध्जनम । 
रंगमंच पर पात्रों के प्रवेश और निर्गमन ( बाहर जाने ) की विधि तथा रंगमंच के विभाग या कक्षों का विधान | 
पठचदश अध्याय-- वाचिकामिनये छन्दोविभागः । 
बाणी द्वारा अमिनय में पाठ्य ( गीत से मिन्‍न ) के भेद और अंग--छन्दविधि--हैततत-विभाग---8न्दों की प्रस्तार 
संख्या--आठ गण हृत्यादि । 
पोडश भ्रध्याय--पृत्तानि सोदाहरणानि । 
प्रायः ७० बृत्तों का उदाहरण सह्दित वर्णन । 
सप्तदश अध्याय--वागमिनय। । 
काब्य में उपयोगी ३६ लक्षण---४ अलंकार-- फाव्यदोष--काव्यगुण-- अछंकारादि का रस में विनियोग । 


( डेध ) 
अध्टादश अध्याय-- भाषाविधानम । 
संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का नाव्थ के पात्रों के संस्कार-मेद और देश-मेद के अनुसार प्रयोग । 
एकोनविशाति अध्याय -- काकुस्वरव्यज्जनम्‌ | 


नाख्य में पात्रों की सम्भाषण-विधि---७ स्वरों का रसों में विनियोग--३ स्थान--पाझ्य में उनका प्रयोग--४ वर्षा 
द्विंविध काकु--६ अल्लंकार--६ अंग और उनका रसगत प्रयोग---विराम के भेद और अभिनय में उनका ग्रयोग इत्यादि । 


विंश अध्याय--दशरूपविधानम । 
दश प्रकार के रूपकों का विस्तार से बन । 
एकविंश अध्याय-- सन्ध्यद्भविकल्प) । 
रूपक की पंच संधियों और पंच अवस्थाओं का विवरण | 
द्वाविंश अध्याय--वृत्तिविकल्पः । 
नाट्योपयोगी चार वृत्तियों का विस्तार से वर्णन । 
त्रयोविंश अध्याय--आहार्य्याभिनयः । 
परदे के पीछे से किये जाने वाले नाव्यप्रयाग तथा पात्रों की वेशभूषा का विस्तृत विवरण । 
चतुविश अध्याय--सामान्यामिनयः । 
सत्त्व की व्याख्या और नाव्य में उसका महत्व--सक्तत-भेद--ञ्तियों के स्वभावज अलंकार आदि--पुरुषों के सच्तव- 
भेद--ज्जी पुरुषों के शील-मेद--अष्ट नायिका इत्यादि । 
पञ्चविंश अध्याय--पस्योपचारः । 
वेशिक पुरुष ( कलाओं का विशेषज्ञ अथवा वैश्या में अनुरक्त ) के गुण--दूती--उसके कर्म और गुण--स्त्री पुरुष 
की अनुरक्ति और बिरक्ति के कारण--नारियों की त्रिबिध प्रकृति--पंचविध पुरुष--स्तियों पर साम, दाम, भेद, दंड का 
उपयोग । 
पड्विंश अध्याय--चित्रामिनयः । 
अंग-अभिनय विवरण में जो अभिनय प्रकार छूट गये हैं उनका बणन | 
सप्तविंश अध्याय--सद्धिव्यब्जनम | _ 
नाव्य की तिड्डियों का बणंन । 
अष्टाविंश अध्याय--आतोधविधिः 


आतोद्य ( बाद्यों ) के चार भेद--उनके छक्षण और त्रिविध प्रयोग--स्वरगत विधि--ताछूगत ब्रिधि--स्वर-भति 
ग्राम--दो ग्रामों की १४ मूच्छेनाएं ---८४ मुच्छना तानं--साधारण विधि--स्वर-साधारण, जाति-साधारण--जाति, धुद्धा 
विकृता मिलाकर १८ जातियाँ---उनके ग्रह, अंश, न्यास आदि का विवरण | 


एकोनत्रिंश श्रध्याय--ततातोद्यविधानम्‌ । 
जातियों का रस्तनुक्रूल प्रयोग--बाद्य प्रयोग बिहित स्तरर-धर्ण अ्कार--गीतादकार धिधि--भर्णैविहीन अर्षकार--- 


( १3६ ) 
४ धातु--३ इत्तियाँ--साधु-बाद्य के छक्षण--वैणव ( वीणा संबंधी ) त्रिविध बाद्य--मिन्न प्रकार की बीणाएँ और उनकी 
वबादन-विधि | 
त्रिंश अध्याय--सुषिरतोद्यविधानम्‌ | 
सुषिर वाद्यों का बणन । 
एकत्रिश अध्याय---तालव्यञ्जनम्‌ । 
कला, लय--विभिन्न ताछ और उनका विवरण | 
द्वात्रिश अध्याय--प्रवाविधानम्‌ । 
प्रवा के ५ भेद तथा उनके उदाहरण और छन्दविधि--पंचविध गान--गायक वादकों के गुण । 
त्रयस्त्रिश अध्याय--वाद्याध्यायः । 


अवनद्ध वाद्यों की उतत्ति, उनके अं 
बादकों के लक्षण । 





चतुस्त्रिश अध्याय--प्रकरतिविचारः । 
नास्य के पात्रों की प्रकृति या स्वभाव का विश्लेषण--उत्तमा, मध्यमा, अधमा तींन प्रकार की प्रकृति, संकीण 
प्रकृति--चतुर्विध नायक--अन्तःपुर म॑ रहने वाली स्त्रियों क॑ विभाग | 
पञ्चत्रिश अध्याय--भूमिका-पात्र-विकल्पः । 
किस प्रकार के अभिनेता को नास्य में कोन से पात्र की भूमिका टी जाय, इसका विवेचन । 


पटत्रिंश अध्याय -- नाव्यावतारः । 

पूवरंगविधि में पूजा के विधान की पुनः स्पष्टता--प्रथ्वी पर नट-बंश की उत्पति--नास्यशास्त्र का माहात्म्य । 

नोट :-- यह विषय सूची नाट्यशास्त्र + चोखम्बा संस्कृत सीरीज्ञ में प्रकाशित सं/करण के आधार पर बनाई 
गई है। 

ऊपर की विषय-सूची से यह स्पष्ट हुआ होगा कि भरत के नास्यशासत्र में २८ वें से ३३ वें अध्याय तक ६ अध्याय 
संगीत शास्त्र के साथ सीधा संबत्रंध रखते हैं। इनमें से भी २८ वाँ, २९ वाँ ये टो अध्याय बहुत दी महत्त्व के हैं क्‍योंकि स्वर, 
श्रुति, ग्राम इत्यादि मौलिक विषयों का प्रतिपादन इन्हीं दो में किया गया है। इन ६ के अतिरिक्त नीचे लिखे ३ अध्याय 
संगीत शात्त्र के लिये विशेष महत्व के हैं :-- 

रस और भाव का निरूपक ६ ठा और ७ वाँ अध्याय तथा काकुस्वर-व्यजञ्ना का प्रतिपादक १९वाँ अध्याय । ये तीनों 
ही संगीत के भावपक्ष के लिये बहत उपयोगी हैं यह हम कह ही चुके हैं। इनके अतिरिक्त नायक-नायिका-मभेद का विवरण 
तथा छन्द का निरूपण भी संगीत के लिये महत्व रखते हैं क्‍योंकि विभिन्न गगों के भावरूप का संबंध नायकनायिका-मभेद से 


जोड़ा जा सकता है ओर छन्‍्द के साथ तो ताल का अट्टूट संबंध है ही । 
(87४9 छ 2 संत्षिप्त 
२, मतंग के 'बृहद शी' के उपलब्ध अंश की संज्षिप्त विषय-सची 


इस ग्रंथ के प्रकाशित संस्करण में अध्याथों की संख्या नहीं दी गई है। केवल अन्तिम अध्याय के लिये लिखा है 
कि बह छठा अध्याय है। इसलिये अध्यायों की संख्या न देते हुए, हम प्रकरणों के अनुसार यहाँ विषय-सूची दे रहे हैं । 


( ४० 9 


१, दिशी'-आ्यलत्ति और लक्षण । 

२, नादोत्पक्ति--नाद की महिमा, उत्तत्तिपप्रकार और पंचमेद । 

३, श्रतिनिणेय--'श्रृति! की व्युत्पत्ति--चतर्विध भुति-- २२ और ६६ भ्रुतियाँ--श्रुति का मान--चतुःसारणा- 
श्रतियों की अनन्ता--भ्रति और स्वर के परस्पर संबंध के बारे में ५ विकल्प--घडजग्राम और मध्यमग्राम का भ्रुति-मंडल । 

७, स्वर निर्णय - स्वर शब्द की व्युत्पत्ति--स्वर के ४ भेद, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी--७ प्रकार का 
स्वर योग--स्वरों के वण, कुल, देवता, रंग, ऋषि, स्थान आदि--आम--आ्राम का प्रयोजन और षड़ज मध्यम इन दो, 


ग्राम-नामों की साथकता--मूच्छेना--दो प्रकार की, द्वादश स्वर और सस्त स्वर--सप्त ख्र मृच्छना ४ प्रकार की, पूर्णा 
प्राडवा, औडबिता, साधारणा--मूच्छेना मण्डहल--तान--मूच्छना और तान में भेद--तानों के यज्ञ-नाम--मूच्छना 


तान--बर्ण । 

४, ३३ अलंकार 

६, गीतियाँ 

७, जांति-3ो आमों की जातियाँ--साधारणक्ृता जातियाँ--७ शुद्धा और ११ शकृत जातियाँ---जाति का सामान्य 
और विशेष लक्षण--१० जाति-लक्षणों की व्याख्या--सब जातियों के अरह, अंश आदि का वर्शन--जातियों द्वार रसा- 
मिव्यक्ति । 

८, रांगू--रिग' की व्युतत्ति और छक्षण--सतह्त गोति--प्रामणगों का वर्णन । 


&, भाषा लक्षश-भाषा, विभाषादि राग | 


१०, प्रबन्धाध्याय | 

“बृहद्देशी का प्रकाशित संस्करण प्रत्नन्धाध्याय पर ही समाप्त हो जाता है किन्तु इस ग्रंथ में वाद्याध्याय अवश्य ही 
रहा होगा जिसका आचार्यों में बडा समादर था। अमिनव गुप्त ने इस कथा का उल्लेग्ब किया है कि मतंग ने वंशी-बादन 
से शिव को प्रसन्न किया था। इसलिये सुषिर वाद्यों में मतंग की कुशलता तो प्रसिद्ध थी ही, किन्तु साथ ही उनके ग्रंथ का 
वाद्याध्याय भी व्रिख्यात था। “नास्य रत्नावली' के लेखक जयसिंह ( १२५३ ई० ) ने अपने ग्रंथ में मतंग के वाद्याध्याय 
का उल्लेख किया है। ( यह ग्रंथ तंजौर लायब्रेरी में संग्रहीत है। ) 


३. संगीत रत्नाकर की संत्तिप्त विषय छची 


प्रथम अ्रध्याय---स्वराध्याय। | 
१, पदाथ संग्रह प्रकरणम्‌ । 
ग्रन्थकार का परिचय--प्राचीन ग्रन्यकार--संगीत लक्षणादि विषय प्रवेश--प्रतिशा--वस्तु-संग्रह--पूरे अ्ंथ की 
विषय-वस्तु का अधथ्यायों के क्रम्ानुसार संग्रह या संक्षेप से निर्देश । 
२. पिण्डोत्पत्ति प्रकरणम्‌ । 
नाद का स्वरूप--अह्ष का स्वरूप--जीव, ब्रक्ष और जगत्‌ की एकता--पुश्क्रिम--मनुष्य शरीर का उत्पक्तिक्म--- 
भाव-भेद--शनेन्द्रियों के विषय--कर्मेन्द्रियों के व्यापार--अन्तःकरण--त्रिगुण और उनके कार्य--देह में पंचभूतों के 
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शुण--धाठ, हृदय, रन्प्र, अस्थि, स्नायु, पेशी, शिरा-चमनिका, चक्र, ब्रह्मग्रंथि, मुख्य नाड़ियों इत्यादि कः निरपण--प्रुक्ति, 
मुक्ति के उपाय--नादोपासना | 

३, नाद--स्थान--अ्रुति--स्वर--जाति--कुल---दैवत--ऋषि---छन्द---रस प्रकरणम्‌ । 

नादोतत्ति और उसके भंद--नाद के २२ भेद अर्थात्‌ भ्रुतियाँ--सारणाचतुष्टय द्वारा २२ श्रुतियों की सिद्धि-- 
सप्तस्वर--श्रुति-जाति विभाग--स्वरों में श्रुतियों की स्थिति--तीन प्रकार के स्वर--द्वादश विक्ृत स्वर--रूत खबरों के 
मयूरादि पशु पक्षियों से संब्रन्ध--स्वरों के वादी इत्यादि चार भेद--स्वरों के कुछ, वर्ण, जन्मभूमि, ऋषि, देवता, 
छन्‍्द और रस। 

४. ग्राम--मुच्छेना--क्रम-तान प्रकरणम्‌ । 

ग्राम का लक्षण और उसके भेद---मूच्छंना और उसके भेद--चतुर्विध मूच्छना---तान निरूपण--क्ूव्तान--पूर्ण 
कूटतान-- अपूर्ण कूयतान--प्राइत्र ओऑडव आदि तानों को संख्या--प्रस्तार--नशेद्विशविधि--दोनों ग्रामों की झुद्ध 
ओर ओडब तानों के नाम--तान-नामों का प्रयोजन । 

५, साधारणप्रकरणम्‌ । 

साधारण का लक्षण--स्वर-साधारण ओर जाति-साधारण | 

६ वर्णालंकारप्रकरणम्‌ | 

बरग का लक्षण और भेद--स्थायी वशंगत ७ अलंकार--आरोही वर्शगगत १२ अलंकार--अबरोही वर्णंगत १२ 
अलेंकार----संचारी वगंगत २५ अलंकार ओर ७ अन्य अलंकार--अलंकारों की अनन्तता ओर उनका प्रयोजन । 

'. जातिप्रकरणम । 

जाति के झुद्दा आर विक्रता ये दो भेद --विक्रता संपर्गजा जातेयाँ--जातिय़ों के ग्राम-विभाग--जातियों के १० 
लक्षण, उनको व्याख्या आर विवरण --१८ जातियों का विस्तृत विबरण--सगीतियाँ इत्यादि | 

<. गीतिप्रकरणम्‌ । 

“कपालों? के झुद्धा जातियों के अनुसार ७ भेद--करम्बल गान--गीतिसामान्य का लछक्षण और उसके भेद । 


द्वितीय अध्याय--राग विवेका ध्यायः । 


प्रथम प्रकरण | 
प्रस्तुत अध्याय की विषय-बस्तु का संक्षेप--आम-राग ओर उनके विभाग--उपराग, राग और उनके विभाग--- 
भाषा, विभाषा, अस्तर्भाषा--जनक राग और उनके छक्षण । 


द्वितोय प्रकरण । 
रागांग, भाषांग आदि शब्दों का स्पष्टीकरण--देशी राग और उनके नाम--प्रसिद्ध आमरागों के नाम--भाषा 
आदि का मतंग आदि के मत से निरूपण । 


--परकी णकाध्याय 
ततीय अध्याय--अ्रकीणंकाध्यायः । 
प्रस्तुत अध्याय का विषय-संक्षेप--वाग्गेयकार के लक्षण---गीत के गुण दोष---गायन का लक्षण--गायक के दोष--- 
शब्द के गुण और दोष--शारीर का लक्षण---गमक--प्रसिद्ध १० स्थाय--३३ गुणजनित प्रसिद्ध स्थाय--२० असंकीण 
स्थाय---३३ संकी्ण स्थाय--मिश्र स्थाय--आलमसमि का लश्नषण और उसके विभाग--एगालप्रि--बृतद का लक्षण और 
३ मेद---कुतप का लक्षण और भेद । 
६ 


५ ऐरे ) 


९ 
चतुथ अध्याय--प्रबन्धाध्याय; | 
विपषय्र-प्रवेश --गान्वव का लक्षण --गान का लक्षण ओर उसके नित्रद्ध, अनिबद्ध ये दो भेद--धातु का भबन्ध के 
अबयव के रूप में निरूषण---धातु के भेद -प्रबन्ध के भेद ओर अंग--प्रब॒न्धों का जाति-भेद-- विभिन्‍न प्रबन्धों का विस्तार 
से निरूपण--पंचविध रूपक--गीत के गुण और दोष । 
पञ्चम अध्याय--तालाध्यायः | 
भार्गताल प्रकरणम्‌ । 


प्रकरणाख्य गीत प्रकरणम्‌ । 
देशीताल प्रकरणम । 


पष्ट अध्याय - वाद्राध्याय! | 
, तत वाद्य, उनके भेद, प्रभेद और वादन प्रकार | 
. सुपिर वाद्य, उनके भेद आर वादन-विधि । 
, अवनद्ध वाय्र, उनके भेद ओर वादन विधि-वाद्य-प्रबन्ध शत्यादि । 
, बन वाद्य, उनके भद, वाद्यों के गुण-दोप, वादर्कों के रण दं।प | 


७० >0ए .। “७ 


सप्तम अध्याय--नत नाध्याय: । 


नास्योद्यत्ति, नाख्य का मोक्ष-सावथनत्व--नास्य , इृत्य ओर मृत्त को व्याख्या । 

१, शिरभेदाः---शिर द्वारा विभिन्न अमिनय का विवरण । 

२. हस्तभेदा:--द्वाथों द्वाग त्रिभिन्‍्न अभिनप्र | 

, वज्षोभिदा; --वल्लःस्थल से अभिनय । 

, पाश्वभेदा: --णश्व द्वाग अमिनय | 

, कटिमेदाः कटि द्वार अभिनय | 

, चर्णभेदाः--विभिन्‍न प्रकार के पदचालन | 

७. सकल्पसेटा:ः--विभिन्‍न प्रकार के स्क्थचा लन । 

, त्रीवाभेदा:--ग्रीवा की विभिन्‍न स्थिति और गति द्वाग अमिनय | 

' भाहुप्रकरणम्‌---बाहुओं द्वारा विभिन्‍न अभिनय । 

. बतनाः--त्राहुओं को विभिन्‍न गतियों के परस्पर मिश्रण से बने हुए. वर्तनों का वितरण । 
११, चालकभेदा;--बांग्ों पर विभिन्‍्त मनाहारी क्रियाओं का नाम चालक--इनके भेद आर योग विधि । 
१२, प्रष्ठ और उदग का लक्षण | 

१३, जटरमभेदाः | 

१४, ऊरूप्रकरणम्‌ । 

१५. जंधाप्रकरणम्‌ । 

१६, मणित्रन्यप्रकरणम । 

१७, जानुप्रकरणम । 

१८. उपांगभेदाः । क्‍ 

१९, दृशिपकरणम--विभिन्न रसों और भावों के अनुकूल दृष्टि-मेद | 
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- श्रूपंकरणम्‌ | 
» पुटप्रकरणमू--बिमिन्न रस, भावानुकूल ओठों की अवस्था | 
» तारकाप्रकरणम--विभिन्न रस-भावानुकूछ आँखों की पुतली की अवस्था | 
, प्रकालप्रकरणम । 
. नासाप्रकरणम्‌ । 
. अनिलप्रकरणम्‌--श्वास, उच्छास, निश्वास के भेद । 
अधरप्रकरणम्‌ । 
, दन्‍तकगा प्रकरणम्‌ । 
2. जिह्बाप्रकरणभ । 
, चिब्रकप्रकरणगु । 
, वेदनप्रकरणम । 
, गण्णि-गुल्फ- करंगुलिमेटानां लक्षणम्‌ । 
, मुखरागप्रकरणम्‌ । ढ 
, हस्तप्रचारभदाः | 
, उत्तकरणप्रकग्णम-- दृत्त के अंग प्रत्यंगा का विस्तार से वशन | 

३५. नवरसलक्षणम्‌--नव रसों का उनके सम्पूर्ण उपकरणों सर्दित यर्णन । 

ऊपर दी हुई 'सत्नाकर! को विपय-सूची देखने से यह विश्वास हो जाता है कि यह सचमुच संगीत का आकर ग्रंथ 
है जिसमें संगीव के सभी विपयों का पृरे विस्तार के साथ बणन किया गया है। 'लंगीत! म॑ गीठ, वाद्य, नन-- इन दीनों 
का समावदश मानने के कारण शाद्भदेव नेएक ( सातबाँ ) अध्याय नतन पर लिखा € ओऔर नतन के अग्दर्गत द्दी नत्त, 

इृत्य और नाख्य की ले लिया है । शाज्जदेव के घाद का अभिकांद संगीत साहित्य केवल गीत से संबंधित रह गया था। 
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४, नान्‍्यदव के अप्रकाशित 'भरतभाष्य' की संक्षिप्त विषय छूची 
प्रथम अध्याय 
मड़लाचरण--प्रन्थ के ३ भाग और तीनों का विषय-संग्रह--नादोत्यक्ति---२२ नाद यानी श्रतियाँ--श्रतियों से 
स्वर--स्वरों की विकृतावस्था- शुद्ध विकृत मिा कर १४ सर- - गातमेद- संगीत का माह्मतय--प्रंथ के १७ अच्यायों का 
विषय-वस्तु-संग्रह---चतुर्विध बाद्य--- विविध वीणा और उनके भेद--गीत के दोप- भरत के मत से कंठ के दोष-- 
कंठ के गुण--भरत के मत से गान और गायक के गुण । 
द्वितीय अध्याय 
शिक्षा शब्द की व्युतपत्ति--वर्णोत्पत्ति--वर्णों के स्थान और प्रयत्न--उदात्त आदि स्वर-- वर्णों की सवर्णता--- 
नाझ्‌ के मत से उदात आदि ( बेदिक ) स्वरों का निरूपण--बेयाकरणों के मत से शब्द का नित्यत्व--स्वर-सारणा । 
तृताय अश्रध्याय 
सात स्रों के वण, जाति, छन्‍्द, ऋषि, देवता, उच्चारण बरने वाले, उदास आदि संज्ञा, परस्पर ग्रियता संबंध, 
उत्पत्ति स्थान --तीन आम--आम का लक्षण---आमों में श्रुति निदशन-- काकछी अन्तर स्वर--- मस्त के मत से मध्यमग्रास 
की श्रुतियाँ---गान्धारग्राम स्वर्ग में, उसका निरूपण, उसकी श्रुतियाँ-- श्रुति का लक्षण, व्युत्पत्ति, जाति, नाम, उनकी खबरों 
में स्थिति। 
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चतुर्थ अध्याय 
मूच्छेना निरूपण--चतुर्विष मुच्छना-तीन ग्रामों में २१ मूच्छेना--मूच्छेनाओं के देवता--नारद के मत से 
मूच्छेनाओं के नाम--षाडव औडव लक्षण---तान लक्षण--तान संख्या-- प्रस्तार--नारद के मत से तीनों ग्रामों की तान 
संख्या ( ४९ )--भरत के मत से ८४ तानें - कश्यप आदि के मत से तान संख्या । 
पञचम अध्याय--पाण्डुलिपि में नहीं है। किन्तु प्रतिज्ञा में बताई हुईं इसकी विषय-वस्तु ( अलंकार और 
गमक ) कुछ अंश में सप्तम अध्याय में मिल जाती है । 
पष्ठ अध्याय 


जाति निरूपण--शुद्ध-विक्ृृता जातियाँ--ग्रह अंश आदि जाति-लक्षणों का निरूपण--प्रत्येक जाति का ग्रह, 
( उदाहरण सहित )--कपाछ (७) उत्पत्ति--पाणिका लक्षण--१८ पाणिका | 


ससम अध्याय 

प्रसंगवरा पुनः सप्त स्वर, तीन ग्राम आदि का कथन---रागोत्पत्ति---स्वर, ग्राम, मृच्छेना की पुनरुक्ति--जाति- 
साधारण--स्वर-साधारण--तान--ख्र, श्रुति, श्रुतियों के रस--जाति लक्षण--ग्रह, अंश आदि लक्षण--अलंकार-मभेद--- 
४ बरण ( स्थायी, संचारो आदि )--गीति और वर्ण का अभेद--मागधी आदि चतुर्बिध गीति--इनमें से प्रत्येक के ८ 
भेद ( झुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा और साधारणी )--अलंकार का महत्व--गमक नाम--गमक लक्षण---जाति के अंश के 
प्रभाव से गीतियों के रस और छनन्‍्द--गीतियों के देवता--ग्राम भेद से गान में ऋतु, कार आदि का नियम--ुद्धा 
आदि गीति-भेद से गान में का नियम--रागों की अनन्तता--अंश का अमभेद होने पर भी सामों में सेद--रागों का 
दुस्तरत्व ( अपारता )--आलापक, रूपक, गमक, राग का लछक्षण--ग्रामरागों के भेद, संख्या--भा पा, विभाषा, अन्तर 
भाषा राग--ग्रामरग और भाषा आदि रागों का विस्तृत विवेचन । 


अष्टस अध्याय 
ताल की मुख्यता--विदारी का क्षण और भेद--गीत वस्तु और वस्तु के अंग--इत्त, द्विविध--वस्तुगत विदा - 
ताल के कुछ पारिभाषिक शब्दों का निरूपण--७ प्रकार के गीत--साम और कऋऋक्‌ का लक्षण सामगान के उदाहरण--- 
उसमें ताल आदि का नियम--माषा-विभाषा भादि के रस--त्रिविंध गद्य--ढत्त ताल-वृत्त भेद से ताल-भेद--पाखठ्य 
और गेय-- तीन स्थान और पाठ्य में उनका प्रयोग--४ वर्ण और उनका रसों में प्रयोग--द्विविधा काकु--६ अलंकार 
भौर ६ अंग- रसों में इनका प्रयोग--विराम के भेद और अभिनय में उनका प्रयोग | 
नेबम अध्य|य 


पाँच प्रकार के श्र वा--प्र्‌ वावृत्त--श्रू.वावृत्त को जातियाँ--समविंषमादि मेद से श्र वा की मूल-जाति- संख्या- 
निरूपण--प्रूवा के वाणिक वृत्त ( बहुत विस्तार )- श्रूदा के मात्रावृत्त-- गाथा नाम--उन्नीस ध्रवा नाम-मात्रावत्तों 
की विधि--ताल को अनन्तता--श्र्‌ वादि में मात्रा । 

दशम अध्याय 
लय--ताल--मिन्न प्रकार की द्विपदी--भंग उपभंगादि का विस्तृत विवेचन ( उदाहरण सहित ) 
एकादश अध्याय 

कार? छक्षण--मार्ग? से देशी की उत्पत्ति--द्विबिध गीताज्ञ- देशी गीतों में नाना देशों की भाषा का अनुकरण 

कत्त व्य--- नानाविध तालात्मक गीत--प्रबन्ध गीत--प्रबन्धों के भेद ( विस्तार से बर्णन )---बृत्तियाँ | 


( ४५ ) 


द्वादश अध्याय---( ततवाद्य--वीणा ) (१ ) 
रावण की तपस्या से वीणा की उत्पत्ति--वीणा का प्रयोजन और महात््य-- वीणाओं के मेंद ( विस्तृत वर्णन )-- 
बीणा का वेशिष्ट्य--नानाविध वीणा की निर्माण-विधि--मतंग के मत से बीणाबादक का लक्षण-- बीणा-वादन की विविध 
विधियाँ--चार धातु--चार धातुओं के चौंतीस मेंद--भरत के मत से धातु के अन्तर्गत जातियाँ | 


द्वादश अ्रध्याय---.( उपिर-वाद्य ) 
सुपिर के भेंद---तॉँसुरी में आम भेद से श्रुतियों के क्रम के अनुसार छिद्रों में भेद--सात छिद्रों में स्वरों की 
स्थिति---व्यक्तादि अंगुली-भेद से श्रुति संख्या का निरूपण---नारद मत से 2दात्तादि स्वस्-भेद से श्रति-संख्या निरूपण--- 
गान में जो दोष है, वे ही दोष ब्रेणु-वाद्यों का भी लागू-- वेणुवाद्य में कण्ठदोष--वणु का शरीरबीणा से एकीमाव--- 
वेणुवादन का फल | 


( > 
चतुदंश अध्याय ( पीप्कर या अवनद्ध वाद्य ) 


पुष्कर वाद्यों की उर्तात्त का हेतु -दब्दलक्षण--शब्दभद -वाधात्मक शब्द-संद---पुप्करवाद्य में ध्वनिभांडवाद्य-- 
बाद्रमेंदों के लक्षण, परिमाण, आक्ृति--निर्माण विधि. - बादन विध--मार्ग का छक्षण- चार मार्ग--सम, विषम 
प्रचार- --चतुविध ताल-साम्य---आठ प्रकार का वाद्य-साम्य--भग्तोक्त वाद्यों की अद्दारह जातियाँ --वाद्य जातियों के दस 
अंब--इक्कीस अलंकार--नाव्य”ः और जृत्त! म॑ पाँच वाद्यों का विनियोग-नियम--ताल-योग से वाद्य-नियम--छंद के 
अनुसार वाद्य-नियम--तालादि विपय में अल्पक्ञ का दोष--वाद्यप्रयोंग का समय - फलश्रुति । 

इस ग्रंथ के आरम्म में लेखक ने बताया है कि इसमें कुल १० अध्याय है किन्तु संलहवाँ और सत्रहवाँ अध्याय 
पाण्डुलिप में नहीं है। सोलइवें में न्द आर सत्रहवे में भापा-विधान ( संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश इत्यांद भाषाओं का कब्र 
कैसे प्रयोग किया जाय ) देने को ग्रंथकार ने आरम्भ म॑ ही प्रतिशा की हे। ये दानी विपय ग्रंथ के उपलब्ध अंश म॑ थोड़े 
बहुत कहां-कहीं बिखरे पड हूं, किन्तु इन पर स्वतन्त्र अध्याय नहीं मिलते | पाण्डुलिप में अध्यायों का निदंश बहुत कम जगह 
किया गया है यानी कहाँ कोन सी संख्या का अध्याय शुरू हुआ ओर कहाँ उसका अन्त हुआ यह बहुत ही कम स्थानों पर 
बताया गया है। यहाँ हमने जो विपय-सूची दी है वह पहले अध्याय के आरम्भ में ही दी हुई अंथकार की प्रतिज्ञा? के 
अनुसार बनाई गई है। कहों-कहीं वर्णित विषयों का क्रम 'प्रततिज्ञा' के अनुसार नहीं ही मिल पाया ह। इस प्रकार के 
मुख्य स्थल ये हैं-- 

१, 'प्रतिज्ञा' में कह गया है कि पॉचव अध्याय में अल्ंकारों और भमका का वर्णुन रहेगा, किन्तु पाण्डुलिपि में 
अलंकारों का कहीं अछ्ग से अध्याय के रूप में वर्णन नहीं मिलता | छठे अध्याय में जिसमें प्रतिशानुसार जातियों का 
विवरण है उसी में अलंकार और गमक का विषय मिला जुला है । 

२, बारहवें अध्याय के लिए प्रतिज्ञा? में कहा हैं कि उसमें ताढों का और ततवाद्यों ( वीणादि ) का विवरण रहेगा; 
किन्तु इन विपयों का कोई प्रथक्‌ अध्याय ही नहीं मिलता और जहाँ वीणा का विवरण दिया गया है, वहाँ पाण्डुलिपि में 
प्रकरण के अन्त में ऐसा लिखा है कि चतुर्दश अध्याय समाप्त हुआ | दूसरी ओर प्रतिज्ञा! में यह कद्दा गया है कि चौंदहवें 
ओर पन्द्रहव अध्याय में एक साथ अवनद्ध वाद्यों का विवरण दिया जायगा । उसी के अनुसार हमने इन दोनों अध्यायों की 
विषय-सूची दे दी है । 

इस प्रकार इस ग्रंथ की पाण्डलिपि बहुत ही अस्त-व्यस्त हैं। ग्रंथकार की “'प्रतिश' के अनुसार विषय क्रम से 
अध्यायों की संख्या निर्धारित करने का ऊपर की सूची में यत्न किया गया है | 


हें) 


५, महाराणा कुम्मा के संगीतराज' की विषय-सची ( अल्पांश प्रकाशित ) 


१, पाठ्य रत्नकोश:---( केवल यही प्रकाशित ) 


( के ) अनुक्रमणिकाल्शस: 
( १ ) कत्तु प्रशंसा 
( २ ) आरम्मसमर्थनम्‌ 
(३ ) संगीतस्तुति 
( ४ ) अनुक्रमणिका 
( ख ) परदोल्लास: 
( £ ) पदपरीक्षणम्‌ 
( २ ) वाक्यपरीक्षणम 
( हे ) संशापरीक्षणम 
( ४ ) परिभाषा 
( ग ) छंदाल्य्मस: 
( १ ) अनुष्ठप्‌ परीक्षणम 
( २ ) इत्तपरीक्षणम्‌ 
( ३ ) आर्यावद्ञोकनम्‌ 
( ४) प्रस्तारपरिपादी 
( घ ) अलंकाराह्लास: 
( १ ) उद्देश्यपरीक्षणम्‌ 
( २ ) लक्षणपरीक्षणम्‌ 
( ३ ) अलंकारपरीक्षणम्‌ 
( ४ ) गुण-दोषपरीक्षणम 


२, गीतरत्नकोशः 
( क ) स्वर 
( १ ) स्थानादि 


( २ ) साधारणम्‌ 
( ३ ) बणः 


(सत्र) रागः 
( १ ) ग्रामरागाः 
(२ ) रागाड्भानि 
( ३ ) भाषाड़ानि 
( ४ ) क्रियान्नान 


( ग ) प्रकीर्ण म 
१ ) वाग्गेयकार: 


( प्र ) प्रतन्ध: 
( £ ) गीतानि 
 ) सूटा: आलिक्रमा; 
( ३ ) प्रकीणानि 
( ४ ) प्रबन्चाः 


है 


>् 


३. वादरत्नकोशः 


( के ) ततम्‌ 
( १ ) एकतलत्री 
( २ ) नकुछादि 
( ३ ) मत्तकोकिला 
( ४ ) किन्नरी 
( ख ) सुषिरिम्‌ 
( $ ) वंश: 
(२ ) स्वरोत्पत्ति: 
( ३ ) गुणाः दोषाः 
( ४ ) पावादिः 
( ग) घनम्‌ 
( १ ) मार्गतालः 
( २ ) देशीताल: 
( ३ ) तालप्रत्ययः 
( ४ ) ताक लक्षणम्‌ 
( घ ) अवनड्टम्‌ 
(५ ) पृष्करवाद्यः 
( २ ) पाठ: 
(३ ) वाद्यप्रबंधाः 
( ४ ) पट्द्ादिः 


४, नत्यरत्नकोशः 
( क ) अन्ञानि 
) अ्ड्जगनि 

) प्रत्यज्ञानि 
) उपाड्रानि 
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( ग््र ) चारी 
€ १ ) स्थानकानि 
( २ ) पन्यड्रानि 
( ३ ) देशीचारी 
( ४ ) मण्डलानि 


न्पप 


( ग ) कारणमस 


( १ ) झुद्धकरणानि 
( २ ) शुद्धचारी 

( ३ ) अज्भानि 

( ४ ) गंचकानि 


( घर ) प्रकीणम 


( ; / ब्त्ति 

( २ ) देशीकरणानि 
( हे ) लास्याड्ानि 
( ४ ) पात्ररुक्षणानि 


४ » आहदार्याभिनय: 


५, रसरत्नकोशः 


( के ) रस: 
( १ ) रसस्वरूपम 
( २ ) रसतत्वमू 
( हे ) ग्साश्रयः 
( ४ ) भस्क्षणम 
( स्व ) विभावः 
€ १ ) नायक: 
( २ ) नायिका 
/ ३ ) चंदष्ादि 
( ४ ) उदह्दीपनम 


>प! 


( ग ) अनुभावः 
५ £ ) अनुभाव: 
( २ ) अवस्था 
( £ ) साक्त्बिकः 
( ४ ) छावासः 


ल्श्पँ 


( धर ) संचारी 


( १ ) निर्वद: 
( २ ) भावावस्थानम 
( ३ ) स्ससडूरः 

( ४ ) गंथममामि: 


शास्रीय विवरण 


ग्राम 


संगीताजञ्ञछि' के चोथे भाग में हम पडजग्राम का बहत ही संक्षिप्त परिचय दे चुके हैं। यहाँ ग्राम का कुछ विस्तृत 
विवरण अपेक्षित है | एक बात यहाँ सत्रसे पहले समझ लेनी चाहिये और वह यह कि ग्राम को हमें दो दृष्टियों से देखना 
होगा | एक ओर तो प्राचीन भारतीय संगीत की परम्परा के अनुसार हमें उसे समझना होगा और दूसरी ओर आज अग्रम्ज़ 
शब्द ६८४]८ का जो ग्राम कह कर अनुवाद किया जाता है उस दृष्टि से भी ग्राम की समझ लेना होगा । 

यहाँ पहले भारतीय परम्पण की दृष्टि से हम ग्राम को समझ लें। ग्राम” शब्द के साथ हमारे भारतीय संगीत को 
प्राचीन परम्परा जुड़ी हुई है। जिन लोगों को संगीत शास्त्र का कोई तात्विक बोध नहीं है वे भी सप्तसुर के साथ साथ तीन 
ग्रामों को एक कहानी के रूप में जानने हैं ओर इस प्रकार यह शब्द सामान्य घारणानुसार प्राचीन संगीत के किसी ऐसे 
तत्त का द्योतक बन बेंठा दें जिसकी आज के संगीत में कई उपयोगिता नहीं समझी जाती ।" मध्ययुग के कुछ प्रसिद्ध 
गायकों के कई पदों में सम्तमुर के साथ-साथ तीन ग्राम और इक्कोस मृच्छना अभिन्न रूप से जुड़े हुए पाये जाते हैं। उन 
पढों के रचयिताओं को इन बातों का कोई ताच्विक बोध रहा होगा ऐसी प्रतीति उन पदों से नहीं हाती । उसी प्रकार उस काल 
केभारतीय भाषाओं के कवि भी, काव्य में संगीत का कोई प्रसंग उपस्थित होते ही, इन पारिभाषिक शब्दों का अपनी कविता 
में अब्ाध प्रयोग करते थे । उस प्रयाग के पीछे भी कोई शास्त्रीय या तात्तविक दृष्टि रही हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । अस्ठु । 

वास्तव में ग्राम का संगीत में कितना महत्व हैं यह ते। पूर तार पर विद्यार्थियों को तभी समझ में आयेगा जब दे 
ग्राम, मूच्छना और जाति का परस्पर संत्रंघ जान लेंगे ओर साथ ही यद भी सम्रश्न लेंगे कि आज के रागों का मूच्छना, 
जाति से क्या संत्रंध हे | यह स्द्ीकरण 'संगीतांजलि! के छठे भाग में ही है| सकेगा । 

ग्राम की व्याख्या के लिये अपने प्राचीन शास्त्रों की देखने से पता चलता है कि ग्राम के बारे म॑ नास्ययास्त्र के 
संगीत संवन्धी अच्यावों में भरत को कोई सामान्य व्याख्या नहीं मिलती, सोचे पडजग्राम और मध्यमग्राम का वर्णन आ 
जाता है| लिपिकार का प्रमाद इसका कारण दो सकता है। किन्तु नास्यताम््र के संगीत-संत्रन्धी अंश से बत्रिल्कुछ प्रथक्‌ 
एक स्थल पर “थप्राम” की प्रासंगिक रूप से कुछ चर्चा मिलती है जो यहाँ उलेखनीय “दशरूपविधानम” नामक 
ब्रीसव अध्याय म॑ काव्य की बृत्तियाँ बताते समय भरत ने ग्राम” का दृश्टान्त दिया है | यथा ; 


जातिभिः (९) श्रुतिभश्चेब स्वरा ग्रामत्वमागताः । 
यथा तथा (?) बृत्तिभेदें: काव्यबन्धा भवन्ति दि॥ 
प्रामो पूणस्वरो द्वौ तु यथा बे पडज़मध्यमो । 
स्ववृत्तिविनिष्पन्नी काब्यवन्धे तथा त्विमौ || 
क्य॑ प्रकरणं चैव तथा नाटअझमेव च। 
सबवृत्तिविनिष्पन्नं नाट्यावध्था पसाश्रयम्‌ ।। 

( ना, शा, २०।४-५ ) 


१. मुख्य रूप से पं० भातखण्ड ने हस धारणा का प्रचार किया है कि प्रचोनों के बताए हुए भ्ति प्राम, मुच्छुना, 
जाति इत्यादि झाजकल जटिल झो( दुर्बाच बन गये हैं और झ/ज के संगोत में उनका कोई डपयोग नहीं है । 


( ४९ ) 


अर्थात्‌ू-जाति! (१) ओर श्रुतियों से स्तर ग्रामत्व को प्राप्त होते हैं यानी 'ग्राम' बन जाते हैं। जिस प्रकार 
( संगीत में ) श्रतिमेद से आम बनते हैं, बेसे ही ( साहित्य में ) वृत्ति-मेद से काव्यत्न्ध बनते हैं। जैसे पड़ज और मध्यम 
ये दो ही पूर्ण खवस्ग्राम हैं, वेंसे ही सत्र वृत्तियों से युक्त काव्यगन्ध दो ही है--प्रकरण आर नाटक | 


इस अध्याय में भरत रूपक के दश भेदों* का वर्णन करते हैं| आरम्भ ही में वे बताते हैं कि बृत्तियों? के प्रयोग 
के भेद से भिन्न-मित्र 'काव्यत्रन्ध' बनते हैं। और इसी के छिए वे संगीत के आरम' का दृश्ान्त देते हुए. समझाते हैं कि 
जैपे श्रतिमेद से स्वरों के ग्राम” बनते हैं, वेसे ही वृत्ति-मेद से काव्यबन्ध बनते हैं। अ्रति-व्यवस्था से ही ग्राम-रचना होती 
है यानो मौलिक श्र॒ति-व्यवस्था में मिन्नता आने से ग्राम मी मिन्‍न हो जाता है। यह बात अभी कुछ आगे चलकर समझाई 
जाएगी। बृत्ति मेद को रूपक के दश प्रकारों की भिन्‍नता का कारण बताने समय भरत ने संगीत के ग्राम का जो दृष्ान्त 
दिया है, वह साहित्य और संगीत दोनों के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस दृष्टान्त से दोनों को 
अपने-अपने विषय की स्पट्टता होगी | 


भरत का ग्राम-सम्बन्धी यह उल्लेख हृशान्त के रूप में होने से, उमर ग्राम की सीबी व्याज्या की आशा नहीं की 
जा सकती | सीधी व्याख्या के लिए मतग के नीचे छिखे वचन द्रश्व्य है-- 


अथ किमुच्यते प्रमशब्देन | नतु कति ग्रामा भवन्ति । 
कस्मादुपगते ग्रामः कि वा तस्य प्रयोजन । 


अन्नोच्यते-- 
समूहवाबिनो आरमो स्वरश्॒त्यादिसंयुतो | 5६ ॥ 


यथा कुटुम्बिनः सब एकीभूस्वा वसन्ति हि । 
सबलोकेषु स ग्रामो यत्र नित्यं व्यवस्थितः ॥ ६० ॥ 


पडजमध्यमसंज्ञो तु द्वौ प्रामौ विभ्र॒तो किक्ष । 
गान्धारं नारदो ज्रते स तु मर्त्येने गोयते॥ ६१॥ 


3. जाति! का भर्थ यहाँ अस्पष्ट है | सम्भवतः मूल में कोई श्रन्य पाठ यहाँ रहा होगा ( ! )। 

२. रूपक के दश सेद्‌ हैं--नाटक, प्रकरण, अक्क, ब्यायोग, भाण, समवकार, वोथी, प्रदूसन, डिम झोर ईदास्ट्ग । 

३. नाट्य में चार दृत्तियाँ मानी गई हैं--सात्ततो, आरभटी, केशिकी और भारतों | इनका सम्बन्ध रूपक में 
कथावस्तु की संघटना के साथ रहता है। श्टंगार रस में केशिकी, वोर में सात्ती एवं रौद्र भौर बीभप्स में झरभटी का 
प्रयोग होता है | भारती वृत्ति का प्रयोग सब रसों में विद्वित माना गया है। रूपक के दश भेदों में से केवल नाटक और 
प्रकाण ही ऐसे हैं, जिनमें सभी वृत्तियों का उपयोग हो सके | इसके लिए भरत ने संगीव के “ग्राम! का दृश्ठाम्त देते 
हुए कहा है कि पूणस्वरप्राम दो ही होते दें--पड़जप्राम भौर मध्यमग्राम । 

कक 


( ४० ) 


सामवेदात्‌ स्वरा ज्ञाताः स्वरेश्यों ग्रामसम्भवः । 
द्वावेती च इमो ज्ञेयो पडजमध्यमलक्षिती ॥ ६२॥ 
प्रयोजन च यथा--स्वरश्र॒तिमूच्छे नातानजातिरागाणां प्रामप्रयो जनम्‌ । 
( बृहद्देशी प्र० २०--१ ) 


अर्थात्‌ ग्राम किसे कहते हैं, ग्राम कितने प्रकार के होते हैँ ओर ग्राम का प्रयोजन क्या है? इन तीन प्रश्नों को 
उठाकर मतंग क्रमग्ः इनका उतर देते हैं। ग्राम “यह स्वर, श्रुति आदिका समूहवाची नाम है अर्थात्‌ एक विशेष प्रकार 
की स्वर श्रुति व्यवस्था के अन्तर्गत जितने भी विभिन्न स्व॒स्समूह बनते हैं, उन सब्रको एक ग्राम में समाविष्ट किया जाता है । 
लोक में भी ग्राम का अथ समूहवाची ही होता है। जहाँ अनेकों कुठम्त एकत्र होकर रहते हैं उसीको ग्राम कद्दा जाता है । 
संगीत में ऐसे दो ही ग्राम प्रसिद्ध हैं - पडजग्राम आर मध्यप्रग्राम । गान्धार ग्राम को नारद ने बताया है, पर वह मत्यलोक 
में प्रयुक्त नहीं होता | सामवेद से खर उलनन्‍्न हुए हैं और खरों से ग्राम बनते हैं | 


आम! के लिये शाज्जदेव ने कहा है :-- 
ग्रामः स्वससमूह: स्यान्मूच्छे नादे: समाश्रयः । 
अर्थात्‌ ग्राम ऐसा स्वस्समूह है जो मूच्छना का आश्रय हे। या जिमके आधार पर मूच्छनाएँ बनाई जाती हों । 


यह छोटी सी व्याख्या मतंग के पूरे कथन को समेटे हुए है। ग्राम ओर मूच्छता का अद्ृट संबंध दिखाते हुए, यह 
व्याख्या मतंग के आशय को ही स्तरष्ट करती है। जहाँ ग्राम को मूच्छना का आश्रय माना गया है वहाँ मूच्छेना को भी आम 
के आश्रित कहा गया है| मतंग को ऊपर उद्धत व्याख्या भो इसी सत्य को ओर संक्रेत करती है। उन्होंने कद्दा दे कि ग्राम 
स्वर, श्रुति आदि का समूह-वाची नाम हैँ। इसका अथ यह हुआ कि एक विशेय प्रकार की स्वरश्नतिज्यवस्था के- अन्तगंत 
जितने भी विभिन्न स्वस्समूद बनते हैं उन सबका एक ग्राम में समावेश किया जाता है। “'र्नाकर! में ग्राम को मृच्छना का 
आश्रय कह कर यह बताया गया है कि ग्राम उस मौलिक स्वर ध्यवस्था को कहते हैं जिसके आधार पर विभिन्‍न मूच्छनाएँ 
वनाई जाती हों । इसी बात को कुछ मिन्‍न शब्दों में मांग ने इस प्रक्रार कह दिया है किम समृहवाची शब्द है यानी 
विभिन्‍न खरसमूहों का उसमें समावेश किया जाता हैं । 

इन दोनों व्याख्याओं से यह स्तट है कि हयरे संभोत शात्र में ग्राम आर मूच्छ ना का अवि च्छेदर संबंध माना गया 
है अर्थात्‌ ग्राम द्वारा हमारे प्राचीन शात्रकारों को ऐसी मलिक स्रख्यवरध्या अभिप्रेत थी जिसे मूच्छनादि प्रयोग में प्रमाण 
या 92709 माना जा सके । इसी प्रसंग में यह मो समन्न लेता चाहियेक्ि आम से उन्हें संगीत प्रयोग का झुद्ध 
स्व॒रसमक, जिम रूप में उसे इम आज समझते ई बद अभिप्रेत नहीं था। आज दम अपने शुद्ध स्वर सप्तक को जिस प्रकार 
अपनी स्व॒र्यवस्था के लिये 5:990&४:7 मानते हैं यानी स्वरों की झुद्द विक्ृत अवस्था दिखाने के लिये उसे ह्वी प्रमाण 
मानते हैं उस अर्थ में प्राचीनों ने राम! शब्द का प्रयोग नहीं किया था | आगे चल कर जब्र हम अपने आज के बिलावल 
अंग के शुद्ध स्वर सत्क की विवेचना करेगे और भरतादि प्राचीनों की बताई हुई स्वख्यवस्था के साथ उसका संबंध 
जोड़ेंगे तब्र हम इस बात को कुछ विस्तार से समझेंगे, क्योंकि वहाँ की चर्चा से यह सिद्ध होगा कि जो हमारा आज का 
शुद्ध स्वर सप्तक है वही मरतकाल का भी प्रयोगिक शुद्ध स्वर सप्तक था ; यद्यपि शुद्ध या 'विक्ृत! विशेषण उस समय 
स्वरों के लिये प्रयोग में नहीं छाये जाते थे । अमी हम इतना ही समझ ल्लें कि हमारे प्राचीन संगीतशास्त्र में आराम को केवल 
एक स्वर-सप्तक ही नहीं माना गया था, बल्कि वह एक आधारभूत या मौलिक श्रृतिव्यवस्था का नाम था, जिसके आधार 
पर मूच्छताए बनाई जाती थों । 


( ५४१ ) 


भरत ने केवल दो ही ग्रामों का उल्लेख किया है। एक पड़जग्राम और दूसरा मध्यमग्राम | आंजकछ तीन आर 
की बात सामान्य प्रचार में हैं और आम के साथ ही तीन की संख्या एक परम्वरा के रूप में जुड़ी हुईं है। परल्तु इस 
परम्परा का इतिहास खोजने जायें तो पता चलता है कि गान्धर्ब-परम्परा में सबसे पहले मतंग ने तीसरे ग्राम का यानी 
गान्धार ग्राम का उल्लेख किया है और वैटिक परम्परा में 'नारदीय शिक्षा! में मी इसका उल्लेख मिलता है। बाद के 
सभी लेखकों ने तीन ग्रामों के सिद्धान्त को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है, किन्तु मतंग और नारद से लेकर सभी ने 
गान्धार आम की अस्पष्टता या उसका प्रयोग से दूर होना यह कद कर दिग्का दिया हैं कि गान्धारग्राम स्त्रग म॑ ही रहता हैं 
भूतल पर नहीं । इतना ही कद्द कर प्राय: समी ने छोड़ दिया है। उसकी जो थोड़ी सी आंशिक व्याख्या नाख के "संगीत 
मकरन्‍्द! में या शाद्वदेव के संगीत रत्नाकर! भें या अन्य छोटे-मोर्ट ग्रन्थों म॑ं मिलती है उससे काई विशेष स्पष्टता नहीं हं.ती । 
यानी प्रत्यक्ष क्रिया में गान्धार ग्राम का कैसे उपयोग किया जाता होगा यह कहना कठिन है। जत्र तक हम इसे सप्रयोग 
सिद्ध न कर लें, तब तक दम मौन रहना ही उचित है। इसलिये यहाँ पडजग्राम और मध्यमग्राम इन दो का ही विवरण दिया 
जायगा | 


पडजग्राम 


भरत ने कहां है :-- 
पडज़ग्रामे च पडजस्य संवाद: पद्मनचमस्य च॒ | 
संबवादों मध्यमग्रामे पद्चमस्यपभस्य च ॥ 


भर्थात्‌ पड़जग्राम में पटज और पंचम का संवाद है और मध्यमग्राम में ऋषभ पंचम का संवाद है ( पदज 
पंचम का नहीं ) | 


धडजग्राम में पडज पंचम संवाद जो कहा गया है उसका अर्थ यही है कि उसमें सा + ५, रि- थ, ग- नि और 
म- सा ये स्वर जोड़ियाँ पढजपंचम-भाव से संवाद करती हैं। किन्तु मध्यग्राम में सा- प संबाद के स्थान पररि-प 
संवाद भरत ने बताया है। यह ध्यान रहे कि दोनों ग्रामों में संवाद का यह भेद केवल पंचम की अवस्था पर ही निभर है। 
पडजग्राम में पंचम चतुःश्रतिक है और मध्यप्राम में वह त्रिभ्र॒तिक है। इसीलिए मध्यमग्राम में सा -- प संवाद हूट जाता है । 
प्रदजग्राम में पढज पंचम संवाद तो है लेकिन ऋषम पंचम संवाद नहीं है, क्योंकि दोनों स्वरों म॑ १० श्रुति का अन्तर है। 
मध्यमप्राम में पंचम के त्रिश्रति होते ही घडज-पंचम-संवाद तो भंग हो जाता है, किन्तु सा - म भाव से ऋषभ-पंचम संवाद 
बन जाता है | पडज-पंचम-संवाद और प्रदज-मध्यम-संवाद यही दो मुख्य संबाद सभी संगीत पद्धतियों में माने गये हैं। 
इन्हीं के आधार पर भरत ने दो ग्रामों की रचना की है। दोनों ग्रामों की श्रति स्वर व्यवस्था स्पष्ट रूप से समझ लेने के 
बाद दोनों के आधार रूप संवाद को पुनः विस्तार से समझने का हम यत्न करेंगे | 


पहले पडजग्राम को ले लें | इस ग्राम की भ्रुतिव्यवस्था के बारे में भरत ने कहा है-- 


पढजम्चतु:भतिज्ञगः ऋषभसिश्रुतिः स्मृतः | 
द्विश्रुतिश्वापि गान्धारों मध्यमश्व चतुःश्रतिः ॥ 
चतुःश्रतिः पंचमः स्यात्‌ त्रिभतिधवतस्तथा । 
ट्िश्रतिस्तु निधादः स्थात्‌ घढजप्रामे स्वरान्तरे ।। 


( ४२ ) 


अर्थात्‌ पड़ज चार भ्रुति का है, ऋषभ तीन का, गान्धार दो का, मध्यम चार का, पंचम चार का, चैवंत तीन का 
और निषाद दो का है--ये षडजग्राम के स्वरान्तर हैं। इसके अनुसार षड्जग्राम में श्र्‌तिक्र ४-३-२-४ - 
४- ३-२ इस प्रकार है। यहाँ यह ध्यान रहे कि प्रत्येक स्वर की श्रुतियों को गिनाई अवरोह क्रम से ही की जायगी। 
यानी 'सा' को जो चत॒ःश्र ति कहा गया है उसका अर्थ यही है कि निषाद ओर षदज में ४ श्र्‌ तियों का अन्तर है, यह नहीं 
कि घदज और ऋषम में इतना अन्तर हैं। | इसी प्रकार और सभी स्वरों के लिए निम्नलिखित रूप से समझना चाहिए-- 


नि>-सा-रि->ग्‌ ->म->प - ध-नि 
४ ३ २ ४ ४ रे २ 


इस ग्राम को पूर्वांग और उत्तरांग म॑ विभक्त करके देखने से दोनों भागों की श्र्‌ ति-व्यवस्था बिल्कुल एक सी 
मिलती है। यथा-- 


पूर्वोंग उत्तरांग 
सा-रि-गू-म प-घ-नि सर 
>रीकी फि्कसआकी कम फटाओ रेकन्एू्यार्ड पान एुतयकी डी री 
(४१ २ ४ (४) ३ २ ४ 


यह स्वरसमूह आज के काफ़ी जैसा है, किन्तु ठीक वही नहीं है । आज के काफ़ी और प्राचीन पडजग्राम में मुख्य 
अन्तर यही है कि काफ़ी में चतुःश्र ति ऋषभ का प्रयोग होता हैं और पडजग्राम में त्रिश्रति का। ऋषमभ के स्थान में यह 
अन्तर होने के कारण काफ़ी का गान्धार भी पद्जग्राम के गान्धार से एक श्रति ऊँचा होता है। घड़जग्राम म॑ ऋषभ 
त्रिश्न॒ृति और उससे दो श्रुति बाद गान्धार--इस प्रकार षढज से गान्धार का पाँच श्रुति का अन्तर रहता है और काफ़ी में 
ऋषभ चतुःश्रुति होने से उस ऋषभ के दो श्र ति अन्तर पर गान्धार कोमल रहता है जिसका अन्तर पडज से ६ श्रुति का 
होता है। काफ़ी में घैवत यद्यपि त्रिश्रृ ति ही है, किन्तु तानपूरे पर पंचम की तार सतत ध्वनित होने के कारण पंचम से 
षटअ्रुति अन्तर से संवाद करने वाला कोमल निषाद ही उसमें प्रयुक्त होता है, पड़जग्राम वाला पंचभुति निषाद नहीं । 
इसलिए, स्थूछ मान से षडजग्राम में काफ़ी दिखाई देने पर भी श्र॒त्यन्तर की यूक्ष्म दृष्टि से वहाँ काफ़ी नहीं है । 


षडजग्राम के इस स्व॒रसमूह का स्थान वीणा पर कहाँ से मिलता है, इस बारे में 'संगीतांनलि? के चौथे भाग में 
हम कुछ चचचा कर चुके हैं। यहाँ उसे संक्षेप में दोहरा देना काफ़ी होगा । बीणा ही ग्राम, मृच्छेना आदि सभी प्रयोगों का 
प्राचीन काल से साथन रही है| इन सत्र प्रयोगों के सप्रमाण प्रत्यक्ष प्रदशन के लिये वह एक सब्ल साधन है। इसलिये 
आज भी हमें उसी का अवलम्ब लेना उचित और आवश्यक है | वीणा आँखों द्वारा प्रत्यक्ष देखी जा सकती है और श्सी 
कारण उसमें चालन ( इच्छानुकूल परिवर्तन ) की बहुत सुविधा रहती है। इसलिये मनुष्य के कंठ की अपेक्षा बीणा ही 
ऐसे प्रयोगों के लिये प्रामाणिक मानी गई है | 


१. यहाँ यह ध्याम रखना चहिए कि स्वर अपनी अन्तिम श्रति पर अवस्थित रहता है। बनी ५४ज को 
जब चार श्रातयाँ कह्दी जाती हैं, तब चौथी श्रति पर पद़ण का स्थान जानना चादिए। उस चौथी श्र ति समेस ही 
निषाद भौर पड्ज में चार श्र्‌ति का अम्तर कहा जाता है। यदि उसे भत्ञग समझें तो बीच का अन्तर/क्ष तीन भ्र ति 
का कहा जा सकता है। बहने के ये दोनों ढंगा समम क्षेमे से 4.भी कहीं अश्पश्ता महों होगी । 
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थे भाग में हम यह देख चुके हैं कि बीणा के मेरु के बाद दूसरे पर्दे यानी आज के मंद्र पंचम को आरम्भ 
स्थान मानने से भरत के बताये हुए घडजग्राम की स्वस्यवस्था हमें सहज ही, पर्दो' में कोई भी परिवर्तन किये त्रिना ठीक 
से मिल जाती है। घडज को जो चार श्रुति का बताया गया है यानी आग्म्म की तीन श्रतियाँ छोड़कर चौथी पर षडज की 
स्थापना करने को जो भरत ने कहा है वह बात भी वीणा पर के इस आस्म्म-स्थान से पुष्ठट और प्रमाणित हो जाती है 
क्योंकि मेरु से वही पर्दा ( आधुनिक मंद्र पंचम ) चत॒ःश्रुति अन्तर पर है। मेरू को यदि झृत्य मान लें तो उसके बाद 
तीन श्रतियाँ छोड़ने से चोथी श्रुति पर इस पर्द का स्थान मिलता है। आगे चल कर मुच्छना प्रकरण में हम देखेंगे कि 
इसी पर्दे से आरम्म होनेवाली मूच्छना को भरतादि ने 'शुद्धपाडजी? कहा है, क्योंकि उनके षडजग्राम के शुद्ध पदटज का 
स्थान यही है | इस बात से 'शुद्धघाडजी' इस मूच्छंना नाम की साथकता भी समझ में आ जायगी । 


भरत ने २२ श्रुतियों की सिद्धि के छिये चतुःसारणा का प्रयोग बताया है। उसका विवरण देते समय दोनों आ्ामों 
का अधिक स्पष्टीकरण हो जायगा । अब हम मध्यमग्रामको ले लें । 


मध्यमग्राम 


मध्यमः म के संत्रंध में भरत का नीचे लिखा हुआ सूत्र ही परवर्ता सभी ग्रंथकारों ने आधार माना है ;-- 
मध्यमप्रामे त श्रत्यपक्रष्ट: पच्चमः काय: | 
अर्थात्‌ मध्यमग्राम में पंचम को एक श्रुति अपझृष्ट करना है। मध्यमग्राम के बारे में मध्ययुग के तथा आधुनिक 
ग्रंथकारों के ग्रन्थों म॑ं कुछ उलझने बनी रही हैं जो इस प्रकार हैँ :-- 
१. वीणा पर मध्यमग्राम का आरम्म-स्थान कहाँ हैं ? ऐसी ही उलझ्नन पडजग्राम के संत्रन्ध में भी रही है । 
२. त्रिश्ुति पंचम वाला स्वस्समूह क्या प्रयोग म॑ लाया जा सकता है ! 


भरत के ऊपर लिखे वचन का सबने यही अर्थ लगाया है कि पडजग्रामिक स्वस्समक के पंचम को एक श्रुति 
उतार देने से मध्यमग्राम बनता है और यह अर्थ लगाकर तदनुसार बीणा पर पंचम की एक श्रति उतार कर मध्यमग्राम 
बनाने का यत्न किया गया है। इसी से बहुत सी उलझनें खड़ी हुई हैं। ऊपर उद्धृत वाक्य का रशब्दार्थ तो यही निकलता 
है कि मध्यमग्राम में पंचम को एक श्रुति कम करना है। उसका यह जो अर्थ लगाया गया है कि पडजग्राम के पंचम 
को एक श्रुति कम करने से ही मध्यमग्राम हो जायगा, यह ठीक नहीं है । ऐसा करने से तो वीणा बेसुरी हो जायगी 
क्योंकि वीणा के पर्द ओर तार जिस संवाद-संबंध से मिले रहते हैं, उसका भंग हो जायगा। षरडजग्राम के पंचम को एक 
श्रुति उतारने की जो बात की गई है वह तो केवल सारणा-प्रक्रिया को ही लागू हो सकती है। आगे चल कर हम देखेंगे 
कि प्रथम सारणा की बह प्रथम क्रिया है। उसका अर्थ यह नहीं है कि उतनी क्रिया मात्र से वीणा मध्यमग्राम में आदन 
के योग्य बन जायगी | प्रथम सारणा की पहली क्रिया बताते समय मरत ने मध्यमग्राम का उल्लेख केवल यही दिखाने 
के लिये किया है कि मध्यमग्राम में पंचम त्रिश्रुतिक है और उस पंचम का षढज के साथ संवाद नहीं है, अपितु त्रिश्रुतिं 
ऋ्रषभ के साथ संवाद है। यह बात सारणा-प्रकरण में अधिक स्पष्ट हो जायगी। पंचम के त्रिश्रतिक होते ही पंचम की 
अन्तिम श्रति घेबत को मित्र जाती है और धैवत के अपने स्थान में कोई विकृति न आने पर भी पंज्म के उतर जाने से 
पंचम-धेवत का अन्तराल तीन श्र ति के ब्रजाय चार श्र ति का हो जाता है और इसीलिये कहा जाता है कि तब धेवत चतु 


श्रतिक बन जाता है। 


€ ४४ ) 


मध्यमग्राम के बारे में एक और भ्रान्त थारणा या मान्यता लोगों में अब तक बनी रही है कि षडजग्राम के मध्यम 
को पड़ज मान कर वहाँ से आरम्म करने पर जो पंचम आये उसे एक श्रुति उतार कर चलने से मध्यमग्राम बन जायगा । 
इस श्रान्ति के दो कारण हो सकते हैं :-- 

१, मध्यमग्राम का मूच्छना-क्रम मध्यम से आ-म्म करने को कहा गया है यानी मध्यमग्राम की पहली मृच्छना का 
आरम्म मध्यम से माना गया है | 


२. मध्यमग्राम का नाम मध्यम के साथ सीधा जुड़ा हुआ है | 


कारण कुछ भी हो यह श्रान्ति अभी तक बनी रही है जिसने सभी का उलझाये रखा | इस श्रान्ति स जे। उलझनें 
खड़ी होती हैं उनका कुछ ब्यौरा देते हुए इस समस्या का ठोस हल हम नीचे दंगे । 


प्रडजग्राम का मध्यम वीणा पर हमारा आज का 'सा! है। यदि उसे मध्यमग्राम का आर्म्मस्थान मान कर 
चलेंगे तो बीणा के पर्दो' पर नीचे छिखी स्व्रावक्ति मिलेगी | 


पड़जग्रामिक सखवर-- म-प +- ध-नि-सा -रि-गनम 


मध्यम को सा! मानने से प्राम स्वरावलि--- सा-रि-ग-म- प - ध- नू-सा 
धका 0 धर 3०४ 0 ७० कम 
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स्पष्ट है कि यह स्व॒रावलि हमारे आज के खमाज जैसी है। इसमें न तो पंचम ही त्रिश्रुति है और न ऋषम दी । 
इसी लिये चतुःश्रू,ति घेवत जो मध्यमग्राम में मिलना चाहिए उसे भी इस स्वरावली में स्थान नहीं है। मध्यम ग्राम में जो 
ऋषभ-पंचम-संवाद अनिवाय है वह भी इस स्वरावल्ली में नहीं बन पाता । यदि ऋषभ-पंचम के परें को एक्र-एक श्र्‌ ति 
उतार देते हैं तो भी काम नहीं बनता क्योंकि सारी बीणा बेसुरी हो जाती है और वह वादन-योग्य नहीं रहती । इसलिए 
स्वर संवाद और वीणा पर प्रत्यक्ष क्रिया इन दोनों को ध्यान में रखते हुए. नीचे लिखी विधि ही मध्यमग्राम के प्रयोग के 
लिए. अपनाई जा सकती है। 

पड्जग्राम के मध्यम के तजाय यदि उसके पंचम को जो आधुनिक ऋषम है, आरम्म-स्थान मान कर चलें तो 


मध्यमग्राम के स्वर हमें सहज ही वीणा पर मिल जायँंगे। इस प्रकार जो स्वरावलि आयेगी उसकी श्र्‌॒ति व्यवस्था 
नीचे लिखी होगी । 


पड्जप्रामिक स्वर>- १-ध॑-नि-सा-रि-गं#- मं-प॑ ( #अन्तर गान्धार ) 
आधुनिक स्वर-- रि-ग- म- प- घ-नि-सा-रि' 
मध्यमग्रासिक रबर-- सा“>रि-ग्‌- म- प-ध -नि- सा 
तीनों की श्रुति व्यवस्था--४- ३- २- ४ - ३-४ - २-४ 


इसी स्वर व्यवस्था को प्रष्ठ ५५ पर दिये हुए सितार के चित्र में विद्या्थों देख लें, जिससे यह व्यवध्था 
स्पष्ट हो जायगी | 


५ ४ ) 





आधुनिक 





घपंडजग्रांमिक मंभ्यमप्रा मिक्र ति संरू 
लो वर अ्रति संख्या 
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# मध्यम ग्राम का आरंभ स्थान यहो दे 


( ५६ 9) 


इसके अछावा बीणा पर एक और स्थान से भी मध्यमग्राम की स्वर व्यवस्था मिल सकती है। वीणा 
की जोड़ की तार के नीचे मेरु से दूसरे पर्दे पर से आरम्म करने पर मी मध्यमग्रामिक स्वर हमें मिल जायेंगे। 
उस पर्दे को 'सा? मान कर आरम्म फरेंगे। उसके बाद एक पर्दा छोड़ कर दूसरा पर्दा जो बाज के तार के नीचे 
आज शुद्ध जैवत का स्थान पाता है और षडजग्रामिक ख्वरों में ऋषभ का स्थान पाता है यही यहाँ त्रिश्र.ति 
ऋषभ वन जायगा । उसके बाद हम जोड़ के तार के नीचे पर्दों पर आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि बाज के तार पर चले जायेंगे । 
ऐसा किये बिना हमें वांछित स्वरावलि नहीं मिलेगी । बाज के मुक्त तार का नाद द्विश्रूति गान्धार हो जायगा | उसके बाद 
मेरु से दुसरा पर्दा जो पड्जग्रामिक पडन या आज का मंद्र पंचम है, चत॒ःश्र,ति मध्यम हो जायगा । षडजग्राम के न्रिश्रुति 
ऋषभ का पर्दा जो आज का मंद्र चैवत है, वही त्रिश्वति पंचम का स्थान पा जायगा। पडजग्राम का अंतर गान्धार" या 
आज का तीत्र निषाद का पर्दा चनुःश्रति घेव। बन जायगा | षडजग्राम का मध्यम द्विश्रति निषाद हो जायगा और अन्त मे 
पडजग्रामिक पंचम या आधनिक ऋषभ तार षदज बन कर सप्तक पूरा करेगा। यह वहीं स्थान है, जहाँ से हम पहली 
बार मध्यमग्राम का आरम्म दिखा चुके है। अगले प्रष्ठ ( ५७ पर ) दिये हुए चित्र से यह पूरी सख्व॒रावलि न्‍्यान में 
आ जायगी | 

इस प्रकार पदों और तारों में कोई भी परिवर्तन किये बिना हमें बीणा पर मध्यमग्राम के स्वर मिल जाते हैं। 
इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मध्यमप्र/म में षडजग्रामिक स्वर केवल नाम का परिवर्तन पाते हैं, अन्यथा वे ही पर्दे 
और वही स्वर मध्यमग्राम में भी प्रयुक्त होते हैं। पीछे दिये हुए दोनों चित्रों से पाठकों को यह तो ध्यान में आया ही 
होगा कि धड़जग्राम का काकली निषाद ही मध्यमग्राम में अन्तर गान्धार तन जाता है और पडजग्राम का अन्तर गान्वार 
मध्यमग्राम में चतुःश्रुति घैंबत बन जाता है | 

हम कह चुके हैं कि पडजग्राम का अन्तर गान्वार ही मभ्यमग्राम में चतुःश्र,ति धेवत का स्थान पाता है। भरत 
का नीचे उद्धृत वचन भी इसी तथ्य को स्पष्ट करता है :-- 

दविविधकमृच्छनासिद्धि:, द्विश्वतिप्रकषोद्धवतीकृते गान्धारे मूच्छुनाग्रामयोरन्यतरत्वं षडज़ग्रामे | तद्बशा 
न्मध्यमादयों निषादादिमत्वं ( निषादादित्बं ) प्रतिपद्यन्ते | मध्यमग्रामेडषपि धेवतमादबात्‌ ( धवतामादवात्‌ ) 


निषादोत्कषोत्‌ ( च द्वविध्यं भवति | तुल्यश्रत्यन्तरत्वाश्च संज्ञान्यत्वम्‌ । चतुःश्रतिकमन्तरं पझचमधवतयोः 
तद्॒दगान्धारोत्कषोश्तु:अतिकमेव भवति। शेषाश्वापि मध्यमपंञण्चमधेवतनिषादषड्ध जपभा मध्यमादिसत्वं 


( पड़जादित्वं ) प्राप्लुवन्ति ।* ( ना. शा, २८ ) 
भरत का यह उद्धरण उस प्रकरण में से है जहाँ कि मुच्छेनाओं के पूर्णा, घाइवा, औडवा और साधारणीकृता 


3 'संगीतांजलि' के चौथे भाग में अन्तर गान्धा!' और काकली निषाद का परिचय विद्यार्थी पा जुके हैं। ये 
दो स्वर प्राचीनों ने सात शुद्ध रवरों के अतिरिक्त माने हैं | स्वर साधारण की प्रक्रिया द्वारा इन दो स्वरों की प्रासि मानी 
गई है । उस प्रक्रिया का ब्योरा हम आगे मुच्छेना-प्रकरण में देंगे । 

३ मावठ्यशासत्र के निशयसागर” और “चौखस्ब/” वाले संस्करण्णों क! पाठ मित्ला कर इस शठध॒(ण का पाठ शुद्ध 
किया गया है | 

दोनों के पाठ मित्नाने पर भी कुछ स्थलों पर भरत के अमिप्रेत अथ के साथ पाठ में असमंजसता रह जातो है | 
अभिप्रेत अथ का शुद्ध स्वरूप क्रिया-कुशक्ष गुणियों के समझ ही स्पष्ट होता है और ठस अर्थ के साथ शब्दों की संगति 
बिठाने के लिये हमने कोष्ट हों में कुछ पाठन्तर देना आवश्यक समझता है। उन्हीं के अनुसार इस डडरण का तात्पय 


दिया गया है | 


बाज की तार के नीचे पर्दों पर स्वर 
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के के तार के नीचे दूसरे और चौथे पद 
पर क्रमशः मध्यमग्रामिक सा! ओर 'रि? 
छेने के बाद दर्मे बाज की 
तार पर चल्ले जाना है| बाज 
को मुक्त तार का नाद मध्यम 
ग्राम का गान्धार हो जाएगा, 
जिसका ऋषभ से दो श्रुति का 
अन्तर है| उसके बाद दिखाएं 
हुए पदों पर क्रमशः संध्यम- 
ग्राम के मध्यम, पद्म, घेवत, 
निषाद प्राप्त होते हैं ओर उस- 
का मन्त्र सप्तक पूर्ण होता है। 


# मध्यमग्राम का आरंभ यहाँ से 


झरने से पडुज ऋषभ की श्रुति संख्या 
हस ओर से दी गईं है | 


( अं ) 


इस प्रकार चार भेद बताये गए हैं। ये चार भेद बताये जाने के ठीक बाद ही ऊपर लिखा वचन मिलता है। इस वचन 
से यह सिद्ध होता है कि किसी एक ग्राम की मच्छनाविशेष में ही दूसरे ग्राम की मृलभूत स्वरावढि प्राप्त हो जाती है। 
इस उद्धरण का तात्यय विस्तार से नीचे स्पष्ट किप्रा जा रहा है? । 
एक मून्छना की दो प्रकार सिद्धि की जा सकती है। पडजग्राम में जत्र गान्धार को दो श्रुति चढ़ा कर मूच्छनाएँ 
बनाई जाती हैं तत्र जिस मू्छना में वह चढ़ा हुआ गान्धार, चैवत का स्थान पा जाता है, वहाँ वह स्वरावज्लि मूज्छना होते 
हुए भी एक ग्राम! ( मध्यमग्राम ) का रूप घारण कर लेती है। हम यह देख चुके हैं कि पदजग्राम के पश्चम की मृच्छना 
(अन्तर गास्धार! का प्रयोग करने से मव्यमग्राम की स्वरावलि मिल जाती इसी बात को भरत ने इस प्रकार कहा 
है कि पटजग्राम की जिन मच्छनाओं में अन्तर गान्धार का प्रयोग किया गया हो, उनमें से जिस मूच्छना में वह 
अन्तर गान्धार जैवत का स्थान पा जाएगा, वहीं पर “'भूच्छता! और ओम! का “अन्यतरत्व” होगा, यानी वह स्वरावि 
षडजग्राम की मृच्छना होते हुए साथ ही एक आराम! ( मव्यमग्राम ) भी हैं। यह स्पष्ट हैं कि “अन्तर गान्धार! धंवत का 
स्थान एक ही मूच्छना में पाता है और वह है पडजग्राम के पंश्रम की अन्तरगान्वार सहित मृच्छेना। इस प्रकार 
'ैबतोकते गान्वारें) ( गान्वार की घैवत बना देने पर ) और 'मृच्छनाग्रामग्र/स्‍्यतरत्यम? ( एक ही स्वरावलि में मृच्छना! 
ओर “आम! दोनों का अस्तित्र यानी एक दृष्टि से वह स्वगवल्ति एक आम की मूच्छना हो और दूसरी दृष्टि स वही एक 
भिन्न ग्राम का रूप भी हो ) ये दानों वाक्यांश बहुत ही महत्वपूण हैं।साथ ही भरत ने यद्द भी कहा हैं कि उस अवस्था 
पडजग्राम के मध्यमादि स्व॒र ( मध्यमग्राम में ) निषादादि ब्न जाते हैं। हम ऊपर टेख ही चुके हैं कि पड़जग्राम का 
मध्यम, मध्यमत्राम में निषाद बतता है, उसका पश्चन, पडज बनता है ओर उसका पडज, मध्यम बनता है और इसी 
क्रम से अन्य सभी स्वरों के नाम बदरछ जाते है। पटजग्राम की मृच्छना-विशेष म॑ किस ग्रकार मब्यमग्राम का रूप मिलता 
है, यह बताने के बाद भरत मध्यमप्राम को ले लेते हैं ओर कहते हैं कि जिस प्रकार पदजग्राम में चढ़े हुए गान्घार को 
घेवत बना देने से मव्यमग्राम मिछ्ता है, उसी प्रकार मव्यमग्राम में बेत्रत का 'अमा्टंव! करने से यानी उसे* चढ़ी हुई 
चनुःश्रतिक अवस्था से नीच उतार कर दिश्रुतिक बनाने से मिन्‍न मृच्छनाओं की सिद्धि होगी । और साथ ही उन्हीं 
मूच्छनाओं में से एक मूच्छना में पड्जग्राम की पुनः प्राति हो जाएगी । यह मृच्छना वह होगी, जिसमें कि मध्यमश्राम का 
मध्यम षड॒ज बन जाए, पश्चम ऋषम बन जाए. ओर इसी क्रम से सभी स्वरों के नाम बदल जाएँ। मध्यमग्राम के मध्यम 
को पडज मानने से निम्नलिखित प्रकार से पडजग्राम के स्वर मिल्ञेंगे। हाँ, इसमें घैवत का अमार्टव आवश्यक है :-- 


मध्यमग्रास -- मं - प्‌ - धरे - नि - सा - रि 
पड़ज प्राम-- सो रे + जो उ|ं: मी + पे हों. 35 नि 
दोनों के श्रत्यन्तर--.. ४- है - २ - ४ - ४ - ३.- २ 


१. यहाँ ग्राम! की स्पष्टता करने के लिए 'मुष्छेना! का बार-बार उस्लेल् ररना पढ़ा है। इसलिए विद्यार्थियों 
को हमारी सलाह है कि वे 'मुच्छुता' प्रकरण को पढ़कर पुनः इस अंश को पढ़ें। उसले विषय की अधिक स्पष्टता 
हो सकेगी | 

२. ध्यान रहे कि 'मादेव”ः भौर “झायतत्व” ये दो शब्द क्रमशः 'उत्क्र५” ( चढ़ाना ) और “अपकषे? ( उतारना ) 
के किए भरत ने व्यवहत किये हैं। इसलिए “अमादव' का अर्थ होगा “डत्कष का झभाव!। थेवत का 'मादंव! तो 
मध्यमग्राम के मूल रूप में हे ही यानी घैवत तो वहाँ चढ़ा हुआ ( चतुःश्रतिक ) है ही, इसलिए उसमें कुछ भिम्नता 
काने के लिए अमादव ह्वी अपेक्षित है, मादेव नहीं | इसोखिए हमने 'धेबतामादेवात्‌' ऐसा पाठ रघ्ना है | 


३. यह घंरत चतुःश्रुतिक नहों, अपितु अमादंव से प्राप्त हुग्ना द्विश्रतिक है । 


की । 


स्पष्ट है कि दोनों ग्रामों में श्रत्यनतर समान रहते हुए भी ख्वरों के संज्ञाभेद से ही दोनों का परथक स्वरूप खा 

होता है | संज्ञा भेद का उदाहरण भरत ने यही दिया है कि परडजग्र [मम ऋषभ और अन्तर गान्धार म॑ जा चतुःश्रतिक 

अन्तर रहता है, वही मध्यमप्राम मे पश्चम और घेवत के बीच का अन्तर बन जाता है और इस प्रकार 'तल्यश्रत्यन्तर” होते 

हुए भी संज्ञाभेद! हो जाता 5) | मध्यमग्राम के लिये भरत का जो ऊपर का वचन है उसमे “भैबतामाव्य [त्‌” के साथ-साथ 

“निषादोत्कर्षात्‌! भी ध्यान देने योग्य है। हम जानते हैं कि पडजग्राम के अन्तर गान्थार और काकल्लीनिपाट, मध्यमग्राम में 

: घेवत और अन्तर गान्धार बन जाते हैं। इसलिये मध्यमग्राम में एकमात्र नत्रीन स्वर-स्थान उसका काकली निषाद 

ही हो सकता है। इसीलिये यहाँ 'निषादोत्कर्ष! विशेष रूप से कहा है। ५डजग्राम में जिस प्रकार 'गान्धारोत्कर्प! का 

महत्व है, क्योंकि उससे मध्यमग्राम का रूप मिलता है, उसी प्रकार मध्यमग्राम में नवीन खवर-स्थान की प्राप्ति के कारण 

“निषादत्कप! का महत्व है। मध्यमग्राम का काकछी निपाद पड़जग्राम का तीम्र मध्यम बन जाएगा, जो कि आधनिक 
सजा म॒ कोमल क्रष्रभा हैं। यह बात नीच लिख टंंग से स्पष्ट होगी ;--- 


मध्यमग्रा म -- सा-रि-ग- म-प-ध-नि+- कान नि०- सा 
पड़ुजम्राम - प-ध-नि-सा-रि-ग-म - म्‌ - प 
आधुनिक स्वर-- रि>्ग-म-प-ध-न-सा- रि-रेि 
तीनों छे भ्रत्यन्तर-- (५) - ३ - २०४ -३-४-२ - २ - २ 


भरत के उद्धरण के ब्वासय के डिये ऊपर जं। चचां की गई, उससे यह नि सन्दृद रूप स सिद्ध हो जाता है कि 
गीणा १२ मध्यमग्राम का जे स्थान हम ने निश्चित किया हैं, उस भरत का आधार पूण रूप से प्राप्त है। इस चर्चा से जो 
निष्कर्ष निकलत हैं, उन्हें संक्षेप में गिना देना विषय की सुग्मता के लिये अच्छा होगा। यथा-- 


( १ ) मूच्छना और ग्राम में काई तात्विक अन्तर नही हैं। एक आम की मच्छना वशेप हा अन्य ग्राम का रूप 
पाती है । 

( २) पडजग्राम के पंचम को मूच्छना ही मध्यमग्राम का रूप पाती है, हां बहों गान्धार का उत्कर्प आवश्यक हे, 
क्योंकि वही उत्तप प्राप्त गान्धार चतुःश्रुत धंवत बनता हैं। दूसरी ओर मध्यमग्राभ के मध्यम : मुच्छना पडजग्राम का 
रूप पाती है, वहाँ घंबत का “अमादंब” आवश्यक है, क्‍योंकि उसके बिना पडजग्राम का 'विशुद्ध! रूप नहीं मिलंगा | 


( हे ) तुल्य श्रुत्यन्तर होते हुए भी दोनों आमों की भिन्न रचना उनके खरों के संज्ञा-मेद पर आधृत है | पड़जग्राम 
के मध्यमादि स्वर मश्यमग्राम में निषादादि बन जाते हैं और मध्यमग्राम के मे ध्यमादि स्वर पडजगाम में प्रड़जादि बन 
जाते है। 


( ४ ) जिस प्रकार परडजग्राम में 'गान्धार पकप का महत्व है, उसी प्रकार मध्यमग्राम म॑ 'निषादोत्कप” का महत्त्य 
| गान्धारोत्कपं से एक भिन्‍न आम की रचना संभव होती है और 'निषा दत्कूप से एक नवीन स्वर घ्थान की प्राप्ति । 


वीणा पर दोनों ग्रामों के स्थान के बारे में अब किसी सन देह की अवकाश नहीं हैं । 


ञ 3. भोंतो ग्लाम-भेद के साथ साथ सभी स्वरों का संज्ञा भेद जुदा हुआ है, दिग्तु भरत ने केदल इसी एक 
स्थान का उदाहरण इसलिये दिया है कि यही ग्राम-परिवतेन का मूल है. जहाँ मच्यमग्रामका श्रिश्नति पंचम और चतुः 
भ्रति घेवत दिल्लाई देता हे | 


( ६० 9) 


स्वर संबाद की दृष्टि से हमने मध्यमग्राम का स्थान वीणा पर सिद्ध कर लिया और भरत के बचनों से उस स्थान 
की पूरी पुष्टि भी पा ली। अब एक और दृष्टि से भी इस विप्रय को स्पष्ट कर लें । 

घडजभाम की एक धख्य विशेषता है कि उसमे पडज-पंचम रूुंवाद रहना ही चाहिये। जहाँ यह संवाद भग हुआ, 
वहीं पडजग्राम मिट जाता है। आगे चलकर मूच्छना-प्रकरण में दी हई सारणी को देखने से यह स्पष्ट हं।गा कि घडुजग्राम 
की सभी मूच्छेनाओं में पडज और पंचम के बीच त्रयोदरा श्रति का संवादात्मक »न्‍्तर है, केवल पंचम की मूच्छना में वह 
अन्तर द्वादश भ्रति का रह जाने से पदज-पंचम संवाद टेट जाता है ओर वहीं पदजग्रामिक स्वर व्यवस्था मिट जाती है । 
उसी मूच्छना में मल गान्वार के स्थान पर अन्तर गान्वार का प्रयोग करने से हमे द्विश्रुति ( कोमछ ) घैवत के बजाय 
चतुःश्रति पैवत मिल जाता है अर इस प्रकार मध्यमत्रामिक खर व्यवस्था पूरी बन जाती दूसरे शब्दों में यों कह 
सकते है कि षड़जग्राम के पंचम की मृच्छना में अन्तर गान्धार का प्रयोग करने से मध्यमग्राम मिल जाता है। इससे भी 


यह सिद्ध है कि मध्यमग्राम का आरम्भ-स्थान षड़जग्रामिक पंचम ही होना चाहिय। वहीं से हमें सहज रूप से जिश्रति 
ऋषभ-पंचम मिल सकते हैं | 

यहाँ यह प्रश्न ही सकता हैँ कि पडजग्राम के पंचम की मृच्छना में अन्तर गान्धार के प्रयोग मात्र से यदि मध्यम 
ग्रामवाले स्वर मिल जाते हैं तो फिर उन स्वरों को ग्राम के रुप मे स्थान देने की क्या आवश्यकता थी ? इसका उत्तर यददी 
है कि जहाँ घड़ज-पंचम का संवाद भंग होता है और ऋषभ-पंचम या पडज-मध्यम संवाद बनता है, उसे एक नया स्थान 
माना गया ओर फिर प्रड़ज-पचम-माव-युक्त पडजग्राम को हो भाँति उसे भी ग्राम का मीलिक स्थान दिया गया । देसर 
शब्दों में यों कह सकते हैं कि जिस स्वर समूह में संवाद भेद दिखाई दिया, उसे पडज-पंचम संवाद वाले पडजग्राम की भाँति 
भालिक स्थान देने के लिये ही मध्यमग्राम की रचना की गई। केवल पडजग्राम की मूच्छना के रूप में ही यदि वह 
स्व॒रावलि पड़ी रहती तो उसे वह महत्त्व न मिल पाता जो ग्राम का रूप देने से मिल पाया है। हम यह कह चुके हैं कि 
ग्राम ही मूच्छना का आधार है। इसलिये ऊपर कह। हुई स्प॒रावलि ग्राम” का रूप पाकर ही मुच्छंनाओं का आधार बन 
सकती है। केवल एक मूच्छना के रूप में ही यदि वह रहती ते। वह अन्य मृच्छनाओं का आधार नहीं बन सकती थी | 
उसे आम! का रूप देकर भसतादि ने मुच्छनाओं के लिये घडजञ्रम से भिन्न एक नये आधार की रचना की | 

मध्यमग्राम का नाम मध्यम! साथक है या नहीं, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना रुचिकर होगा । हम यह 
देख चुके हैं कि घड़जग्राम का पढज मध्यमग्राम में मध्यम का स्थान पाता है। हम यह भी समझ चुके हैं कि पड़जग्राम 
के मध्यम से आरंभ करने पर हमें वांछित स्व॒रावलि नहीं मिल पाती । इसलिये मध्यमग्राम के नाम की संगति केवल इस 
प्रकार बिठाई जा सकती हैं कि जो स्थान घड़जग्राम म॑ं पड_ज बनता है, वही मध्यमग्राम में मध्यम बनता है । 


नी च छिखी नन्दिकेश्वर ( ! ) को कारिका से इमारे बताये हुए वीणा पर मध्यमग्राम के आरंभस्थान की एक ओर 
पुष्टि होती हैं और दूसरी ओर मध्यमग्राम के नाम की साथकता का भी एक दूसरा, कुछ भिन्न संकेत मिलता है । 
स ग्रमी5र्वबिति विज्ञेयस्तस्य भेदाखयः स्मृता: । 
पड्जपभगान्धा राखयाणां जन्महेतवः ॥ 


अथांत्‌ आम के तीन भेद है, जिनके जनक स्वर क्रमशः पड़ज, ऋषभ और गान्धार हैं। षपडजग्राम, मध्यमग्राम, 
गन्वासआम--आम के तीन भेदों का यह क्रम रखने से मध्यमग्राम का आरंभस्थान ऋषम" मिलता है।) 


3. विद्यार्वी यह भक्नी माँति समझ चुके हैं कि वीणा पर आज हमारा जो पढ़ज है, वह पहजप्राम का मध्यम 
है। इसी स्थान को स्वरित ( (/00/८ ) मास कर गान-वादन को प्रणात्षी प्राचीन काल से ही प्रचलित थी, यह बात 


( ६१ ) 


यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि संगीत में 'सा?, 'रि), 'ग?, ये तीन स्वर मूलभूत माने गये हैं । पूर्वांग में सा, रिं, ग 
की जो अवस्था है, उत्तरांग मं ठीक वही अवस्था 'प), व), “नि! की है। “मध्यम! स्वर पूर्वांग और उत्तरांग दोनों त्रिकों के 
म-यमें स्थित होने के कारण मध्यम! ” कहलाता हं। इसी प्रकार सा, रिं, ग इन तीन मृलभृत स्वरों के मध्यम स्थित 
होने के कारण ऋषभ को भी “मध्यम! कहा जा सकता है एवं तदनुसार उस ऋषभ से आरम्भ होने वाले ग्राम की भी 
मध्यम संज्ञा साथंक हे। जाती है। जोड़ के तार के नीच मेर से दूसरे पं से आरम्भ करने की जो कहा गया है वह पर्दा 
भी जोड़ के तार का ऋषभ ही हे और ऋषभ की “मध्यम संज्ञा यहाँ मी साथक है। 

वीणा पर पड़जग्राम और मध्यमग्राम के आर्म्म-स्थान सिद्ध कर लेने के वाद एक बार पुनः संवाद दृष्टि से इन दोनों 
ग्रामों की मौडिक रचना पर विचार कर लें। इस प्रकरण के आरम्म म॑ ही हम कह चुक्रे हैं कि पदज-पंचम संवाद और 
प्रडज-मध्यम-संवाद इन दोनों संवादों के आधार पर ही क्रमश: पडजग्राम और मध्यमग्राम की रचना की गई है। 
पडजग्राम की मूल स्वर-व्यवस्था में पडज-पचुम संदाद की हम देख ही चुके है| सध्यमग्राम के लिये भरत ने कहा है कि 
इसमें रिं-प संवाद होता है। यह स्पष्ट है कि रि-प संवाद पडज-मध्यम संवाद की ही दसरी सीढ़ी है। इसलिये रिं-प संवाद 
का अथ सा-म संवाद ही लेना पड़ता है। भरत न 'सम' संवाद न कह कर रिप संवाद का जो नाम छिया है, उसके पीछे 
यही हेतु हो सकता है कि पंचम की अवस्था में परिवतन आने मात्र स ग्राम का भिन्नत्व खड़ा होता है यानी मध्यमग्राम को 
रचना होती है; इसलिय पंचम के इस महत्व का स्पष्ट करन के छिय ही 'सा-म! न कह कर “रिप? संवाद कहा होगा | इस 

ष्टि से मध्यम की स्वर व्यवस्था म॑ संवाद देखने पर पता चलता है कि सा-म, रिप और म-नि इन खर जाड़ियों में तो 
हम॑ नव-श्र॒त्यन्तर संवाद मिल जाता है, किन्तु गान्धार घ्ेवत में वह संवाद नहीं हे क्‍यों कि इन दोनों स्वरों म॑ ग्यारह श्रति 
का अन्तर है। किन्तु यदि मध्यमग्राम मं उस के अन्तर गान्बार का यानी पडदजम्राम के काकली निषाद का प्रयोग किया 
जाए तो गान्धार और घेबत में नवश्र्‌ ति संवाद बन जाएगा । 


म-नि संवाद तो सिद्ध ही हद किन्तु प-सां संवाद हम नहीं मल सकता क्‍योंकि सांप संवाद का भंग करके ही 
मध्यमग्राम की रचना की गई है और यह भी सच है कि एक सप्तक की मर्यादा छाँध कर संवाद जाँचना उचित नहीं है। 
इसी प्रकार पडजग्राम में पब्जप्थ्वम भाव से प-रि रूवाद खे।जना भी अनुचित हैं । 


इसी पुरतक में आधुनिक शुद्ध रवर सप्तक का विवरण देते समय विस्तार से समभाई जायगी | यह्षोँ इतना ही समझना 
पर्याप्त है कि मध्यमग्राम का जो शआ्रारम्भ स्थान हम निश्चित बर चुके हैं, बह ऋाधुनिक आर प्राचीन प्रयोग के पड़चन्न 
( षड्जप्रांसिक मध्यम ) के संबंध से ऋषभ हो है । 


जोड़ के तार के नीचे दूसरे पद से मध्यमग्राम को झआारग्भ बने की जो विधि हम ऊषर ६ख चुहे हैं उसमें भो 
वह स्थान जोड़ के दार झा ऋषभ हां दे । 


१. संगीत के प्रयोग में हम तार षड़ज का उपयोग वरके सप्तक हो पूरा करते हैं ओर उस अबस्था में वह 
सप्तक न रद्द कर अष्टक बन जाता है । इस अ्रष्टक को जब पूर्वांग और उत्तरांग में -- सा-रिगम और पथ निसां 
में-विभक्त किया जाता है तब मध्यम स्वर को मध्यदर्तो या बीचोंबीद रहने वाला नहीं कद्दा जा सकता। उसकी 
वह झवस्था तो सप्तक ही में रहटों है जब कि सप्तक को सा रिग! और 'प घ नि? इस प्रकार दो श्रि्ों में विभक्त किया 
जाता है यथा: 


सारि गन मं--प घ नि | 


६ देर ) 


इस प्रकार यह तो हमने देख लिया कि दो आ्रामों की रचना के मूल में दो मुख्य संबाद ही हैं। किसी अकेले 
ग्राम में दोनों संबाद एक साथ नहीं मिलते | जैसे--पंडज-ग्राम में षडज-पंचम ओर परदज-मध्यम दोनों संवाद 
पूरे-पूरे एक साथ मिल जायें ऐसी बात नहीं है । दोनों ग्रामों को मिला कर देखने से इन दोनों संवादों का सम्मिलित दर्शन 
अबश्य होता है । 


नीचे की सारिणी से यह ब्वात स्पष्ट हो जायगी | 

















पड्जग्राम | मध्यमग्राम 
शिनिक नल कम लिए हम कविता न 
* > । * 
सा - प संवाद । सा-मसंबाद ' सा - प संवाद | सा - म संवाद 
नजजनपननन + दुऊपय जा आया -+यन जा 
अपेक्षित | संवाद हद या| अपेक्षित , संवाद है या अपेक्षित | संवाद है या | अपेक्षित | संवाद है या 
स्वर-जोड़ी । नहीं ? | स्वर-जोड़ी नहीं ? स्वरजोड़ी . नहीं ? । स्वर-जोड़ी नहीं ! 
आओ | ओ | 
सा+-प हँ सा-म | हूँ सा-प नहीं सा-म हे 
| । 
थ । रि । थ 
रि-घ ल्‍ ह्‌ कप... महा रि-ध : हे ->-प हे 
॥ | 
रण न्‍ [क के थे । ०५ 
ग्‌-नि , है बी नहा पक कर हु ग-ध ्‌ 
म-सा |. है मनवि |[मनसां | है मननि | है 
| । 











हमारे आज के शुद्ठ स्वर सप्तक में भी षरडजग्राम और मध्यमग्राम के पडज-पंचम और षरडज-मध्यम संवादों का 
सम्मिलित रूप मिलता है। यह बात आधुनिक शुद्ध स्वर सप्तक के प्रकरण म॑ अधिक स्पष्ट की जायगी। वहीं पर यह भी 
सिद्ध होगा कि मध्यमग्राम हमारे संगीत म॑ आज भी जीवित हैं और यह प्रचलित धारणा निराधार है कि मध्यमग्राम प्रयोग 
से लुप्त हो चुका है और हमारा संगीत पडजग्राम में ही सीमित रह गया है। 


अन्त में इस बात पर विशेष ध्यान दिल्य देना आवश्यक है कि आज जिस प्रकार हम किसी भी स्वर-संत्तक को, 
अंग्रेज़ी के 5:४८ का अनुवाद करते हुए! प्राम' कह देते हैं उस अथ में प्राचीनों ने राम? शब्द का प्रयोग नहीं किया है । 
यों तो प्रत्येक मृच्छंना एक स्वतंत्र स्वर-सप्तक है, किन्तु वह शास्त्रीय दृष्टि से गरम! नहीं क्॒टछा सकती। भ्रम तो वही 
स्वर समूह कहलायेगा जिसे अन्य मूच्छना-प्रयोगों के लिये आधारभूत मान लिया गया हो | ऐसे आधारभूत स्वर-ससक दो 
ही हैं जिन्हें हम पडजग्राम और मध्यमग्राम के रूप में देख चुके हैं | 


१, मध्यमग्राम में अन्तर गान्धार के साथ हो उसके घेवत क। संवाद हो सकता है, यह हम ऊपर देख चुके हैं 


मच्छना 


हम अभी पिछले प्रकरण में यह देख चुके है कि प्राचीन ग्रन्थकारों ने आम! के रूप में अपनी मूल खरावर्लि 
स्थिर की है, जिसके आधार पर मृच्छनाएँ बनाई गई है। परदजग्राम और मध्यमग्राम इन दोनों ग्रामों की स्वस-व्यवस्था 
हम स्पष्ट कर ही चुके हैं। उसी के आवार पर अब्र दम इन दोनों ग्रामों की मुच्छनाएं देस् लें | 

ग्रन्थों में मच्छना की जो व्याख्याएँ पाई जाती हैं उनमें से कुछेक इस प्रकार हैं :-- 


क्रमयुक्ता: स्वरा! सप्त मृच्छनासत्वनिसंज्ञिता। । 
( नाटयशाम्र २८ ) 


क्रमात्खराणंं. सप्तानामारोहश्वावरोहणम । 
( संगीत रत्नाकर १ | ) 


आरोहश्वावरोहथ॒ स्वराणां जायते यदा। 
तां मृच्छ ना तदा लोके प्राहु:" हल एल 
( संगीत परिजात ) 


खरः संमृच्छितो यत्र रागतां प्रतिपयते । 
मच्छ नामिति तां प्राहु: कवयो''' “7 "० 
( संगीत विनोद ) 


इन व्याख्याओं का ताथय यह है कि क्रम से समर खरों का आरोहावरोह करने से मृच्छनाओं का निर्माण होता 
है। यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जिन सम खरों का क्रम से आरोहावरोह करने से मृच्छ ।एं बनती है, वे सप्त 
ख्वर कौन से होंगे ! यों तो किसी भी स्वर-सम्क को लेकर सातों खरों के आरोहाबरोह करने से मुच्छनाएं बन सकती हैं | 
किन्तु यहाँ वही सप्त स्वर अभिप्रेत हैं जो ग्राम! में सन्निहित हैं। अर्थात्‌ पदजग्राम और मध्यमग्राम के मौलिक खरों का 
क्रमशः अरोहावरोह कर के मृच्छनाएं बनाना होगः। पिछले प्रकरण में हम ग्राम की जो निम्नलिखित व्याझ्या देख आए हैं, 
वह भी इसी बात की पुष्टि करती है :-- 


प्रामः स्तरसमहः स्थान्मच्छ नादेः समाभश्रयः | 
( संगीत र्नाकर १।४॥१ ) 


अथांत्‌ ग्राम उस ख्वस्समह को कहेंगे जो कि मच्छना आदि का आश्रय हो। इस वचन से यह स्पष्ट है कि ग्राम 
की मौलिक भ्रति व्यवस्था जिन सप्त खरों में हो उन्हीं का क्रमशः आरोहावरोह करने से मच्छनाएं बनती हैं । एक ही 
सर सप्तक के मिन्नर स्वरों को आरंभस्थान मान कर आरोहावरोह करने से भिन्न-भिन्न स्वरान्तराल मिलते हैं | ये स्वरान्तरात्र 


( ६४ ) 


मौलिक स्वर-सत्क पर ही निभर रहते हैं । क्रिपी मच्छना के स्॒रास्तराऊ क्या होंगे, यह उस मर स्वर-सप्तक पर ही 
अबलंबित रहेगा, जो ग्राम में सन्रिहित है। मच्छना जनाने को क्रिया में नोचे लिखे चार सोपान ह समझ लेने चाहिए 


(१ ) सबसे पहिले एक निश्चित श्रुति-व्यवस्था वाले स्वर-समूह की स्थापना करनी होगी | 
( २) इस नियत स्वर-समृद्द के प्रत्येक स्वर की क्रमशः आस्म्म स्थान मानते हुए आरोहवरोह करना होगा । 
( ३ ) जब जिस स्वर को आरम्म-स्थान माना हो उसे ही पडज या स्वर्त मान कर तदनुसार सब स्व॒रों की 


अवस्था देखनी होगी । 
(४ ) इस प्रकार जे। स्व॒रान्तराल मिलें उनका मध्य-सम्तक में प्रयोग करना होगा । 


मृच्छनाओं द्वारा प्रात विभिन्न स्व॒रान्तरालों का मध्य सम्तक में प्रयोग बहुत महत्व रखता है। उसके बिना मिन्न- 
मिन्‍न स्वरान्तराल सिद्ध ही नहीं है। सकते | क्यों ? यह आगे चढ़ कर विकृत स्वरों का ब्योग देते समय स्रष्ठ होगा, ऊंध 
इस विषय की अधिक चर्चा की जाएगी । 

मृच्छेनाओं द्वारा एक ही म्वरावलि में से विभिन्‍न स्परान्तरालों की ग्रामि कैसे होती है निअच्छी तगह समझ 
लेनी चाहिए। कुछ उदाहरणों से हम इसको रःएता कर ले। परदजमाम की ही स्वरावल्ति को ले लें। यदि हम इसके ऋषभ 
से आरम्म करके सात स्रों का आराह्वरोह करंगे ते सब्र स्व॒रों के अस्तगल इस प्रकार बदल जाएँगे। यथा --- 


षड़जग्राम-- सा-रि-गू-म-प -ध-नि-सां 
(४) ३-२ -४-४-३०-२५०-४- 


ऋषभ मूच्छेना-- रि-गू-म-प-घ-नि-सा-रि 
(३) ९ ही | ये 5 हल लत है 
सा-गि-ग-म-प-धघ-नि-सा 


(३)२-४-४-३-२-४+-रे - 


स्पष्ट है ।क मृल स्वगव्लि म॑ जो अन्तराल ऋवभ आर गान्वार के बीच था, इस मच्छेना में वह्दी अन्तरार पद्धज 
ओर कऋषभ के बीच का स्थान था गया हैं। उसी प्रकार ऊपर छिखे ठंग से अन्य सभी खरों के अन्तराल् बदक गए. और 
आधुनिक भंरत्री का-सा स्वर-रूप खड़ा हो गया । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस मुच्छना में जो नये स्वरान्तराल 
प्राम्त हुए. हैं, उनका उसी रूप में प्रयोग तभी हो सकता है जत्र कि उन सभी अन्तराढों को मध्य सप्तक में छाया जाय 
यानी मध्य पडज से उस ग्राम खराबलि का आरम्भ किया जाय। उदाहरण के छिए, मृच्छना द्वारा प्रात स्व॒रावलि में 
पडज-ऋषम, ऋषमभ-गान्वार इत्यादि सवरों के जो भी आपसी अन्तराल हों उन्हीं अन्तरालों वाले स्वरों को मध्य सप्तक में 
प्रयोग में लाने से ही उस नई स्व॒रावलि की स्थापना हो सकती हैं। इसी क्रिया से नये स्वरान्तराल और नये राग-रूप की 
प्राप्ति होती है| प्रस्तुत कक्षा के विद्यार्थी यह जानते ही हैँ कि किसी भी राग में यदि घडज को छोड़कर कुछ देर फे छिए, 
किसी अन्य स्वर को आरम्म स्थान मानकर आरोहावरोह-क्रम से आलाप या तान-क्रिया करते हैं तो उतनी सी देर के लिए, 
मूल पडज सुनने वालों के ध्यान से ओझल हो जाता है और जिस स्वर॒ पर आरम्भ स्थान माना गया हो उसी स्थान से 
बनी हुई स्वरावलि भासित होने लगती है। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे, मारवा में ऋषम को ही 
पड्ज का स्थान देकर यदि 'रिग्रमूबनिरि , रि निषमगरि! इसी आरोहावरोह-करम से आहछाप या तान क्रिया की जाए तो 


कुछ देर के लिए. मूल पड़ज का तिरोम'व हो जाने से रिगमतनिरि' ही मालक्लॉंस के सागूमबूनित| के रूप में मासित दोने 


( ६५ ) 


लगेगा तद्बत्‌ गुजरी तोड़ी में यदि निषाद पर पडज की स्थापना करके आरोहावरोह-क्रम से आलापतान लेंगे तो 

“निरिगमधनि' ही 'सारिगपधर्सा! का रूप लेकर भूपाली या देसकार का दर्शन कराएँगे। उसी प्रकार ब्िहाग के गान्वार 

को षडज़ का स्थान देकर आलापचारी की जाए, तो उसमें मैंस्वी की सी स्वरावल्ति प्रतीत होंगी। “प्‌ - म्‌ गमग”, यह 
*+डकाशी. 


न पु बज है ० 5 ही 8 हो बीए छ 
आलाप का टुकड़ा भरत्री के 'ग -रि सा रिसा! के रूप में सुनाई देगा । किन्तु, हम जानते हूँ कि थोड़ी देर ऐसी क्रिया 
कक 


करने के बाद मूल पडज दिखाना ही पड़ता है क्‍योंकि उसी से प्रस्तुत राग की स्थापना हो सकती है। इस प्रकार एक 
दही राग में से जो भिन्‍न-मिन्‍न स्वरावलियों हमें टिग्वाई देती हैं, उनकी उसी रूप में म्थिर नहीं बनाया जा सकता क्‍योंकि 
मूल गग की रक्षा के लिए मुठ घदज और उसकी स्व॒गवलि को स्थिर रखना ही पड़ता है। इसीलिए यह कहा गया है कि 
किसी भी मच्छना द्वारा जो स्वरान्तराक् प्राम होने हैं, उनका मध्य सप्तक में प्रयाग करना अनिवाय है। इसीलिए, 
भरत ने कहा # : 
०५८ घ रः न हे के शर की 
मध्य मस्वरणु वैशन मृज्छन।निदशः काय), अनाशित्वान्मध्यमस्य । 
( नास्यशाम्त्र २८ ) 

अर्थात्‌ वीणा के मध्यम स्वर से मच्छनाओं का नि*श करना चाहिए, क्योंकि मध्यम अविनाशी है । 

यहाँ मध्यम स्वर! से भरत का अभभप्राय वीणा पर प्जग्नाम के मध्यम से हे जो कि आधुनिक मध्य ससक का 
पडज है ; यह बात आगे चलकर और स्पष्ट हो जाएगी । इसी प्रकार मतंग ने भी कद्दा दे ;-- 

र्‌ नि ५ (्‌ हि सर है के 
मध्यसप्रकेन मृच्छ नानिदृशस्तावन्मन्द्रतारसंसिद्यथम्‌ । मध्यरास्षप्रकस्या विनाशित्वात्‌ । भरतेनाप्युक्त 
६ गत एः के वि १ व्ज> 7६ 

मध्यभ्षस्वरेण मच्छ नानिदशों भवति अविन।शित्लान्मध्यमस्य । 

अर्थात्‌-- मच्य सप्तक से मच्छेनाओं का निर्देश किया जाता है, क्‍योंकि मन्य समक अविनाशी है, भग्त ने भी 
कहा है कि मध्यम स्वर से मच्छना-निर्देश होता हे, क्योंकि मध्यम अविनाशी है। 

भरत और मतंग के वचनों से यह स्पष्ट है कि उनके समय में भी 'मब्य-ससक' में ही सभी मृच्छेनाओं का प्रयोग 
किया जाता था । भरत के “मध्यम स्वर! ओर मतं॥ के “मब्य समक!, इन होनों में शब्द-भेद अवश्य है, किन्तु दोनों का 
तात्पय एक ही है आर टोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। इन दोनों वचनों को एक अन्य रूप में नी समझ सकते है। 

वीणा पर “मध्यम? का पर्दा ( आधुनिक भाषा में पड ज ) ही एक ऐसा स्थान है जहाँ मे एक ही तार पर मन्द्र 
मध्य और तार इन तीनों स्थानों की सिद्धि हो सकती है ओर मच्छनारि-प्रयाग सुविवा से किये जा सकते हैं। उसी स्थान 
को भरत ने “मध्यम स्त्रर! कहा है, क्योंकि पड जग्राम का वह मध्यम है और उसी को मतंग ने मध्य सप्तक! कहा है क्योंकि 
'ष्य सप्तक' का वह आरम्भ-स्थान है । 

इस प्रकार हम ने देखा कि मृच्छना का प्रयोजन तभी सिद्ध हो सकता है जब्च कि उस से प्राप्त विभिन्न स्वरान्तरालों 
का मध्य ससक में प्रयोग किया जाए । इसी तथ्य को शाह्लंदेव ने इस प्रकार कह्य है;--- 

ब्थु 
पडज्ञस्थानस्थितैन्योथ रजन्याद्रा: परे त्रिदुः | 

( संगीत रत्नाकर १। ) 
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इस का राब्दार्थ यह है कि षडजस्थानस्थित निपादादि से पडजग्राम की रजनी आई मच्छनाएं क्रमशः बनती 
हैं। इस का सीधा अर्थ यही है हि 'निः, 'घ?, 'प! इत्यादि स्वरों को घढज के स्थान पर स्थित किया जाए, यानी उन 
मृच्छेनाओं के आरम्म स्वर को षडज मानने से जो भिन्नर स्वरान्तर प्राप्त होते हैं, उन सब्र का मध्य षड़ज से प्रयोग 
किया जाय | इसीछिये कहा है कि निषादादि स्वरों की घडज के स्थान पर स्थित किया जाय । 
& 


( ६६ ) 


पडजग्राम और मध्यमग्राम की मृच्छनाओं के नाम तथा आरम्भ स्वर भरत के नीचे छिखे वचनों से स्पष्ट होंगे । 
परवर्ती सभी ग्रन्थकारों ने इन्हीं नामों का प्रयोग किया है 
' झाया दत्तरमन्द्रा ्यात्‌ रजनी चोत्तरायता । 
चतुर्थी शुबषडजा तु पद्चमी मत्सरीकृता ॥ 
अश्वक्रान्ता तु पष्ठी स्यात्‌ सप्तमी चामिरुदूगता । 
पड्जप्रामाश्रिता होते विज्ेया: सप्त मुच्छोनाः ॥| 
तत्र षडजप्रामे पड़जेनोत्तरमन्द्रा, निषादेन रजनी, धवतेनोत्तरायता, पद्चमेन शुद्धघड॒जा, मध्यमेन 
मत्सरीक्षता; गान्षारेणाश्रक्रान्ता, ऋषभे ण[ मिरुद्गता इति । 
सोवारी हरिणाश्रा च स्थात्‌ कलोपनता सथा | 
चतुर्थी शुद्धमध्या तु मागबी पौरबी तथा ॥ 
हृष्यका चेव विज्ञेया सप्तमी द्विजसत्तमा | 
मध्यमग्रामजा होते विज्ञेया सप्त मृच्छ ना: ॥ 
अथ मध्यमग्रामे मध्यमेन सी वीरी, गान्धारेण हरिणाश्वा, ऋषभेण कज्ञोपनता, पड़जन शुद्ध मध्यमा, 
निषदिन म.्गो, धंवतेन पौरवा पश्चममेन हृष्यका इति । 
इस प्रकार दोनों आमों? की मिला कर कुछ चोदद मुच्छेना हुई | यथा।-- 





























परडजग्राम । मध्यम ग्राम 
आरम्भक खर डँ षु मूच्छंना नाम ्ाधिओ आसरम्मक स्वर के ः मूच्छुना नाम 
पड़ज"' उत्तरमन्द्रा मध्यम सौवीरी 
निषाद रजनी गा-घार हरिणाश्वा 
घंवत उत्तरायता ऋषपभ कलोपनता 
पश्चम शुद्धपाडजी पडज जुद्धमध्यमा 
मध्यम मत्सरीक्रता निषाद मार्गी 
गान्वार अख्क्रान्ता घेवत । पौरवी 
ऋषभ अमिरुद्गता पश्चम द्दृष्यका 
| 











3. पड्जग्राम के मूच्छुना-क्रम के आरम्म-स्थन की कुछ धागे चलकर जो चर्चा की जायेगी उससे यह स्पष्ट होगा 
कि यहाँ जिसे १ढड्ज कहा गया है, धह वास्तव में पड़अप्र.मिक मध्यम है | 


( ६७ ) 
भंरत ने गान्धारग्राम का तो उल्लेख द्वी नहीं किया है, अतः उन्होंने दो ही आमों की मृच्छुनाएँ बताई हैं। 
मतंग ने भी गान्वार्माम को खर्ग में दी स्थित बता कर छोड़ दिया है। उसकी मृच्छुनाओं इत्यादि का उल्लेख नहीं 
किया है। नारद के संगीत मकरन्द? में ओर शाह्जदेव के 'संगीत रत्नाकर' म॑ गान्धारप्राम की मूच्छनाओं का नामेल्लेख 
मिलता है | यथा :--- 


नन्‍्दा विशाला सुमुखी चित्रा चित्रावती शुभा। 
आलापा चेति गान्धारमाने स्यः सप्त मच्छ ना ॥ 


( संगीत मकरूद १॥१॥९५ ) 


नन्‍्दा विशाला सुइखी चित्रा चित्रावती सुखा। 
आजापा चेति गान्धारप्रमे स्यः सप्त मच्छ ना ॥। 


( संगीत रत्नाकर १॥४॥२५- २६ ) 


इसी नामाज्लेख के आधार पर छोग "तीन ग्राम' के साथ-साथ इक्कीस मुच्छुनाओं' की कथा कहते आए हैं। 
कई भ्रुवषद गीतों में विद्यार्थियों ने 'तीन ग्राम' और “इक्कीस मृच्छुनाओं' का बात सुनी होगी । आज जब गान्धारप्राम का 
स्वरूूप ही अदृश्य है, अश्रुत है, तब्र उसकी मृच्छुनाओं का स्वरूप डानना हो असंभव ही है, क्योंकि मच्छुना ग्राम पर 
ही आधृत होती हैं। जत्र तक गान्धारग्राम का स्वर-रूप हमे प्रयोग-सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उस के लिये मौन 
रहना ही हम उचित समझते हैं। इस लिये यहाँ हम क्रमशः षडजग्राम और मध्यमग्राम की मुच्छेनाओं का ही 
षिवरण देंगे । 


पैडजग्राम और मध्यमग्राम की मृच्छुनाओं का जो क्रम ऊपर दिया गया है, उस से यह स्पष्ट है कि दोनों ग्रामों 
में अवरोहि-क्रम से मूच्छेनाएं बनाई गई हैं, यानी पड़ज के बाद ऋषमभ गान्धार मध्यमादि की मूच्छना न बना कर निषाद 
घेवत पंचमादि की बनाई गई है। यों तो किसी भी मृच्छना में सीधा आरोहावरोह ही रहता है--जैसे कि ऋषम की 
मृच्छना का रूप 'रिंगमप्रधनिसारि'! ही होगा, 'रिसानिधपमगरि नहीं, किन्तु सातों मूच्छेनाओं का परस्पर-क्रम अवरोही 
ही रखा गया है। यह अवरोहि-क्रम रखने के पीछे भरत का जो विशेष हेतु है, बह कुछ आगे चलकर स्पष्ट किया 
जाएगा | 


पड्जग्रामिक मच्छेनाएं 


 धदजग्राम की मृच्छनाओं के सम्बन्ध में सब्र से पहिले एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, मनमें स्थिरता से 
जमा लेनी चाहिये कि घडजग्राम का आरंभस्थान वीणा के मेरु से त्रौथी श्रुति पर यानी दूसरे पढें पर है। इस ग्राम के 


( ईए ) 


मुच्छनां क्रम में जो चौथी मच्छना है, उस का नाम है शुद्धबाड॒ज्ी । 'पश्चयमेन शुद्धघाडजी? वहाँ ऐसा कहां गया है। इस 
नाम से ऐसा स्पष्ट है कि इस मच्छना का आरम्म स्थान ही षड़जग्राम का मूल स्थान या 'झुद्ध पडज? होना चाहिए । 
किन्तु हम जानते हैं कि एक ओर तो यह कहा गया है कि षड़जग्राम का मुृस्छना-क्रम पडज से आरम्भ होता है यानी 
पहिली मरछना पड़ज से बनेगी और दूसरी ओर हम थह भी देखते हैं कि 'शुद्धपडजो! का स्थान मुच्छेना-क्रम स॑ 
पहिला न हो कर चौथा है। इन दोनों बातों की संगति कैसे बिठाई जाए. यही प्रश्न है। जिस पड़ज से पहिली मूच्छना 
“उत्तरमन्द्रा! का आरम्म करना है, वह पड़ज कौन सा हैं! तद्बत्‌ 'शुद्धपाडजी' का आरम्मस्थान 'श्रुद्धपड ज कहाँ है ! 
इतना तो निश्चित है कि दोनों स्थान एक नहीं ही हैँ, क्यों कि दोनों से भिन्‍न-मिन्‍्न मुच्छनाएं वनती है और एक स्थान 
से तो एक ही मच्छेना बन सकती है। पडजग्राम का शुद्ध पदज यानी चौथी मृच्छेना का आरम्मस्थान हमें बीणा के 
दूसरे पर्द पर ही स्थापित करना हो तो पहिली मच्छुना का 'पद्ज' कोन सा होगा, जिस के लिये 'पड़जेन उत्तरमन्द्रा कहा 
गया है ! भरत के बताए हुए. मच्छना-क्रम को देखने से इस उलझन का हल मिल जाएगा । उस क्रम में शुद्धघाडजी का 
ठीक २ स्थान तभी मिल सकता है जब कि हम पहिली मच्छेना को पडजग्राम के पढज से आरंम्म न कर के उस के 
मध्यम से आरम्म करें| ऐसा करने से अबरोह-क्रम में चौथी मृच्छुना म, ग, रि, सा, इस क्रम से “मूल पडज'” पर मिल 
जाती है। उसी मध्यम को जत्र पड़ज मान लेते हैं तो शुद्धघाडजी का आरम्भ स्थान सा, नि, ध, प इस क्रम' म॑ चौथा 
बन जाता है। और तभी 'पश्चमन शुद्धपाडजी! यह वचन सार्थक होता है। पडजग्राम के मध्यम को भला पदढज क्यों 
कहा गया ! इस का उत्तर यही है कि संगीत के प्रयोग-पक्ष में भगत ने पथेज-ग्राम के मध्यम को ही स्वरित का स्थान 


दिया है। इसीलिए मध्यम को उन्होंने (अविनाशी” कहा हैं और सब खबरों में से प्रवर माना है। उसे सबंथा अविलोपी 
कहा गया है, यहाँ तक कि जातियों के औडव पाडव प्रकारों में 'सा! 'प! तक का लोप ग्राह्म मादा गया हैं, किन्तु 'मध्यम 


की सवथा अलोप्य कहां है। इस से यह सिद्ध है कि मध्यम को उन्होंने व्वरित या 'प्रड़जा का स्थान दिया है अर यही 
बात स्पष्ट करने के लिये उन्होंने पहिली मूच्छेना के आरम्भ स्थान यानी घरद़जग्राभिक मध्यम को “मध्यम! न कह कर 
घडज कह! है| इसे पदज कहते ही पड़जग्राम का मुठ आरम्म स्थान पग्मम बन जाता है। वह स्थान इस प्रकार पश्चम' 
द्ोने पर भी पढजग्राम की मौलिक स्वर-व्यवस्था का आरम्म-स्थान है, इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने उस स्थान से 
आरम्भ हने वाली मृच्छुना को 'झुद्धपाड़जी' नम दिया है, जिस से घड़जग्राम का मौलिक आरम्म-स्थान ओझ्ल न्‌ द्वो जाय । 
दूसरी ओर, षडज-आम का मध्यम हो सतरर्ति का स्थान पाता है, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने पहिली मुच्छना 
के आरंभ स्थान को मध्यम न कह कर 'प्ड़जन उत्तरमन्द्रा! क्ा है। इस प्रकार ऊपर लिखी दोनो बातों की संगति ठीक 
से बैठ जाती है और षडजग्राम का मूल स्थान भी अक्षुण्ण बना रहता है। यहाँ यह स्पष्ट हुआ होगा कि प्रदजप्राम का 
मुल आरम्म-स्थान तथा उसी पहिली मच्डना का आरम्म-स्थान--ये दोनों एक नहीं हैं । दूसरे शब्दों में, पडजग्राम के 
मध्यम को 'सा! का स्थान देने से जो पंचम आएगा, वही 'शुद्धपाडजी! मच्छुंना का आरंमस्थान है। वही पडजग्राम का मल 
'धडज! हैं। अथांत्‌ पदजग्राम के मध्यम को 'सा' मान कर आज हम वीणा पर जहाँ से वादन-क्रिया करते हैं, वहीं से 
उत्तरमद्भा! मूच्छेना का आरंभ करना चाहिए। तमी इन उलझी हुई बातों कों संगति बैठेगी। “उत्तर मन्द्राः संज्ञा 
( मन्द्र जिसके उत्तर में हैं) भी तभी सार्थक होती है, क्‍यों कि वहीँ से वीणा के बाज के तार पर 'सानिधप? इस 
अवरोहि-क्रम से मद्ध में मूच्छेना-प्रयोग करना संभव है। थीणा के प्रथम बाज के तार को सर्बत्र मध्यम ही कहा 
गया है, षड्ज नहीं । उसे मध्यम मान कर चलने से जहाँ पढज आता है, वही हमारा वादन-क्रिया का पदज है। 
भरत के वचन 'पडजेन उत्तरमन्द्रा! का भी वही पडज है। घड़जग्राम का वह मध्यम होने पर भी बादन-क्रिया में 


उसी हे महत्त हैं। उसी को पदज मान कर चलना 'है, इसीलिए भरत भतंग ने मध्यम को अविनाशी और अलोप्य 
कहां है | 


ऊपर बताये हुए क्रम से षड्जग्राम की मुच्छुनाएं बनाने से श्रो स्वरावलियोँ मिलती हैं, उन का किन-किन 
आधुनिक रागों से साइश्य दिखाई देता है, यह अगले पृष्ठ पर दी हुई सारणी से स्पष्ट होगा | 
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इसी लिये मध्यमग्राम का आरंभ स्थान यही है । 
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5 तारक चिट्ठ क 
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नोट--विशेष रूप से ध्यान दिया जाए. कि ऊपर दी हुई सारिणी में जिन स्वरों पर तारक बिह्न लगाया गया है, 
उनके अन्तराल ऐसे हैं जिन्हें संवादद्ष्टि से ज्यों का त्यों मध्यससक में नहीं लाया जा सकता । उदाहरण के लिये--“रजनी' 
मृच्छुना में पड़जग्राम का पंचम ही गान्धार का स्थान पा जाता है और उस का मुच्छेना के पड॒ज से आठ श्रुति का 
अन्तर होता है। यों तो गान्धार का षडज से सात श्रुति का अन्तर ही संवादसिद्ध है, किन्तु जब वीणा पर षडजग्राम के 
गान्धार के परदे को आरम्भस्थान मान कर आरोहावरोह करंगे तत्र घडजग्राम का पंचम गान्धार का स्थान पा जाएगा 
और मृच्ध्ना के षड़ज से उस का अन्तर आठ श्रुति का होगा। यह अन्तरार संवादविरुद्ध होने पर भी उस मुच्छुना 
में कोई विवाद बिल्कुल नहीं खड़ा करता, क्योंकि मुच्छुना में परढों पर स्थित स्वरों के नाम-मात्र में परिवर्तन हुआ है 
वीणा के परदे और तार जिस संवाद-संबन्त्र स मिले रहते हैं, उस में किसी प्रकार का व्याघात नहीं हुआ है। परदों पर 
सवस्स्थानों के नाम के परिवतन मात्र से कोई विवाद खड़ा होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस लिये कान को वह 
स्व॒रावलि ठीक कल्याण की सी ही मुनाई देगी । किन्तु इसी स्व॒रावलि का जब्र मध्यसमक में लाएंगे तत्र मच्छुना में आया 
हुआ घपड़ज-गान्चार का आठ श्रुति का अन्तगल प्रयोग में नहीं छाया जा सकेगा, क्‍यों कि वहाँ पर गाबार का परदा 
पडज से सात श्रुति के संवादी अन्तराल पर बँघा हुआ है। उस परदे को खिसका कर आठ श्रुति के अन्तराल पर करना 
एक ज़बदस्त विवाद खड़ा करना होगा जो क्रिया में कदापि मान्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार अन्य मुच्छुनाओं में भी 
कुछ ऐसे स्व॒रान्तराल मिलते हैं जो हूबहू उसी रूप मे मध्य सम्क में नहीं छाये जा सकते। मृच्छनाओं द्वारा प्रातत सभी 
अन्तरारं का मध्य समक में प्रयोग करने कां जो सिद्धान्त प्राचीन काल से चला आया है उसका तात्पय यही दे कि वीणा 


् 
७. 


के पदों की संवादमय स्थिति अक्षण्ण रखने की मर्यादा के भीतर ही यह प्रयोग हो सकता है, होता है और होना चाहिए । 
अब्र हम मध्यमग्रामिक मृच्छुनाओं को ले लें । 
ध च्छे () ९ 
मध्यमग्रामिक मच्छेनाएं 


मध्यमग्राम की स्वस्व्यवथा वीणा पर किस स्थान से मिलती हैं, इस की विस्तृत चर्चा हम ग्राम-प्रकरण म॑ करें 
चुके हैं। यहाँ उसे संक्षेप में दोहरा लेना अच्छा होगा, जिस से मुच्छुनाओं को समझने में सुविधा हो ) मध्यमग्राम की 
पहिली मुच्छना ( सौंबीरी ) को मध्यम से आरंभ करने को कहा गया हैं। उस कथन का आज तक प्रायः सभी ने यह 
अर्थ लगाया हैं कि पड्जग्राम के मध्यम से मध्यमग्राम की मृल स्वस्व्यवस्था का आरम्भ करना चाहिए, | यह एक बहुत 
बड़ी भ्रांति बनी हुई है। हम यह देख ही चुके हैं कि उस स्थान से मध्यमग्राम की स्वर-व्यवस्था नहीं ही मिल पाती | 
हम यह भी देख चुके हैं कि पडजग्राम का पंचम ही एक ऐसा स्थान हैं, जहाँ से मध्यमग्राम की त्रिश्रुति 'रि-प? संगति की 
स्वरावलि प्राप्त हाती हैं। षश्म्राम के पंचम से आरंभ की हुई स्वरावली में ही पड़ज-पञ्चम-भाव दूट जाता है और उसके 
स्थान पर षड्ज-मध्यम-भाव की स्थापना ही। जाती हैं। इसलिये उसी स्थान को यानी घरड़जग्राम के पद्चम ( आधुनिक 
ऋषभ ) को ही मध्यम ग्रामका पृूल-स्थान- मूल पड़ज निश्चित कर लेने के ब्राद ही मध्यमग्राम का मृच्छेना क्रम हम बना 
सकते हैं। म०्ग्राम की प्रथम मुच्छुना मध्यम से प्रारंम की जाने का विधान भरत ने दिया है। यथाः--मध्यमेन सौवोरी' 
इत्यादिः--इस का अर्थ यही है कि मध्यमग्राम के मूल घड॒ज के मध्यम से हमें इस पहिली मृच्छुना का आरम्म करना 
होगा । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि पडजग्राम का मुच्छुनाक्रम भी उस ग्राम के मूल स्थान से आरंभ न हो कर 


च 


( ७१ ) 


उसके मध्यम से ही आरंभ होता है। तभी चौथी मृच्छुना घुद्धगाइजी का ठीक स्थान मिछ पाता है। उसी प्रकार 
मध्यमग्राम का मूच्छुना-क्रम भी उस के घदज से शुरू न हो कर उस के मध्यम से शुरू होता है | ध्यान रहे कि मध्यमग्राम 
के मध्यम को स्वरित का स्थान प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे सीधा मध्यम ही कहा गया है पडज नहीं । यहाँ एक बात पुनः 
ध्यान में रखना उचित होगा कि पडजग्रामिक मत्यम को स्वस्ति या पड़ज! का स्थान प्रात होने से पडजग्रामिक मूच्छना- 
क्रम के आरस्म स्थान को “मध्यम! न कह कर पडज ही कद्दा गया है। मध्यमग्राम की मृच्छुनाओं में चौथी मच्छुना 
का नाम 'घुद्मध्यमा! हैं और 'मगरिसा? इस अवरोह-क्रम से चौथी मृच्छुना में ही मध्यमग्राम की मीजिक श्रुति-व्यवस्था 
मिलती है। अतः उसका “शद्धमध्यमा नाम झुद्धपाडजी' की ही भाँति साथंक हैं। हम यह देख चुके ह कि सध्यमग्राम 
का जो आरंम-स्थान हैं, उसके अनुसार पदजप्राम का मुठ पडज ही मधप्रग्राम के मध्यम का स्थान पाता है। अतः 
हमें वहीं से मध्यमग्राभ की पदिली मच्छुना का आरंभ करना होगा । 


मन्यमआम की मूच्छुनाओं की सारणी देने से पहिले एक बात का पुनरल्‍लेख आवश्यक प्रतीत धाता है । हमने 
देग्ता कि दोनों ग्रामों का मुछना-क्रम डनर गआआमों के मध्यम से आरंम होता है अर्थात्‌ दानों ग्रामों म॑ पहिली मृच्छना ग्राम के 
मध्यम से आरंभ होती है। ऐसा क्रम रखने के पीछ भरत का जो विशेष हतु प्रतीत होता है, उसी का थोडा सा स्पष्टीकरण 
कहाँ आवश्यक है | यों ते। ग्राम के किसी भी स्वर से मूच्छना-क्रम आग्म करने से वे ही स्वगवलियाँ मिलेगी जे उसी ग्राम 
के किसी अन्य खबर से आरंभ करने पर मिलती | केवल क्रम में भेद रहेगा । किन्तु फिर भी दोनों ग्रामों का मृच्छना-क्रम 
उन के मध्यम से ही आरंभ करने के पीछे भरत का विशेष हेतु है ओर वह इस प्रकार है | हम जानते हैं कि जिस किसी 
भी स्व॒रातल्ति को आधार मान कर मूच्छनाएं बनाई जाएंगी, वह आवारभूत स्वरावलि स्वयं भी उन सात मूच्छनाओं में से 
एक स्थान अवश्य पाएगी। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं- कि जिस ओम! के आधार पर सात मूच्छनाएं बनाई 
जाएंगी, वह प्राम' स्वयं भी उन सात मृच्छनाओं में एक स्थान अवश्य ग्रहण करेगा । भरत ने दोनों ग्रामों की सात-सात 
मृच्छनाओं के ठीक बीचोंब्रीच उन २ ग्रामों की मूल स्वरावडि को स्थान दिया है ) इसीशिए पडजग्राम और मध्यमग्राम 
दोनों के मूज्छना-क्रम में झुद्पाडजी और शुद्धमध्यमा का स्थान चौथा है | चौथी संख्या सात के टीक बीचोंबरीच आती 
है, जिस के दोनों ओर तीन-तीन मुच्छुनाओं का स्थान हैं| ग्राम की मौलिक स्व॒रावलि को मूच्छुनाओं के ब्रीचोंत्रीच स्थान 
देने के लिए ही मूच्छना-क्रम को ग्राम के मध्यम! से आरंभ किया गया है। प्रत्यक्ष प्रयोग-गत सुविधा इस विध,न का एक 
मुख्य हेतु है। यह तथ्य ध्यान से ओझल न हो इसलिये इतनी स्पष्ठता की गई है। यहाँ एक बात दोहरा-देना आवश्यक है 
कि पडजग्राम के मुच्छुना-क्रम का आरंभ-स्थान उस ग्राम का मध्यम! होते हुए भी, उसे मंध्यम न कह कर पडज कहा 
गया है, कारण उसी “'मध्यम' को प्रयोग में स्वरित का स्थान प्रात है | 

ऊपर की चर्चा से यह भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि दोनों ग्रामों के मध्यम से उनका मुच्छुनाक्रम आरंभ 
होने के कारण ही मृच्छुनाओं का अवरोहि-क्रम रखा गया है। अवरोहि-क्रम से ही “मगरिसा” इस प्रकार चौथी मृच्छुना 
में उभय ग्राम की मूल स्वरावह्ति को स्थान मिछ सकता है । 


मध्यमग्राम के मध्यम से उसका मुच्छना-क्रम आरंभ करके क्रमशः सातों मृच्छुनाओं को संलूग्ग सारणी में दिखाया 
गया है । 


( ४४२ ) 
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ऊपर की सारिणी में एक बात सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य है। पडजग्राम की मुच्छ॑नाओं में हम देख चुके हैं कि 
पंचम की मुच्छुना में यानी 'मगरिसानिषप” इस क्रम से सातवीं मूच्छेना में पड्जपंचम संवाद का भंग होता है क्योंकि 
वहाँ पंचम का घडज से बारह श्रुति का ही अन्तराल रह जाता है | मध्यमग्राम में भी पंचम की ही मुच्छेना में पडज-मध्यम 
संवाद का भंग पाया जाता है, क्‍योंकि यहाँ मध्यम का पड़ज से दस श्रुति का अन्तराल पाया जाता है। 8 प्रकार दोनों 
श्रामों के पंचम की ही मुच्छुना में उन २ आमों के आधारभूत संवादों का भंग पाया जाता है । 

इस प्रकार दोनों ग्रामों की चौदह मुच्छेनाएं हमने देख लीं और उन से पाए जाने वाले भिन्न २ स्वरान्तराल 
भी देख लिये | उन स्वरावलियों में आज के जिन रागों का स्थूल साहश्य दिखाई देता है, यह भी हमने देखा । दोनों ग्रामों 
की मुच्छेनाओं में सूक्ष्म स्वरान्तरालों की ही भिन्नता है। आधुनिक रागों के साथ स्थूल साहश्य तो दोनों में एक-सा पाया 
जाता है, कन्तु श्र॒त्यन्तर दोनों के मिन्न हैं क्योंकि दोनों ग्रामों की मौलिक श्रुति-व्यवस्था भिन्न है और वही मुच्छुनाओं का 
आधार होती है। दोनों ग्रामों की मृच्छुनाओं की सार्रिणयाँ देखने से यह बात विद्यार्थियों को स्पष्ट हुई होगी । 

यहाँ ऐसी शंका हो सकती है कि यदि दोनों ग्रामों की मुच्छुनाओं द्वारा प्रायः एक सी ही स्वरावलियाँ प्राप्त होती 
हैं, तब तो किसी एक ग्राम की मूर्च्छुनाओं से ही काम चल जाता, दो ग्रामों की मूच्छेनाओं से प्रादौनों को क्या प्रयोजन 
रहा होगा ? इस शंका के समाधान के लिए विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि वे दोनों ग्रामों की मुच्छ नाओं में 
जहाँ २ तारक चिह्न लो हैं उन स्थानों को ध्यान से देखें, क्योंकि वे स्वरान्तराक ऐसे हैं जो संवाद दृष्टि से, हूबहू उसी 
हूप में मध्य समक में नहीं लाये जा सकते | इन स्थानों को ध्यान से देखने से यह स्पष्ट होगा कि एक आम की किसी 
मुच्छुना में यदि कोई विवादी अन्तराल है तो दूसरे ग्राम की तत्सदश मृच्छुना में वही अन्तराल संवादी है। इस ये दोनों 
ग्रामों की मुच्छेनाओं में स्थूछ सादश्य होने पर भी भुत्यन्तरों का जो सूक्ष्म भेद है, उसी के कारण उनकी परम उपयोगिता 
है; उन्हें निरर्थक या निष्प्रयोजन किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता । नीचे दी हुई सारिणी से यदह्द बात अधिक स्पष्ट द्वोगी । 
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ऊपर की सारिणी से यह स्पष्ट है कि एक ग्राम की किसी मूच्छोना में यदि कोई ऐसा अन्तराल है जो संवाद दृष्टि से 
मध्यसस्क में नहीं छाया जा सकता तो दूसरे ग्राम की तत्सदश ((१०॥7८४/0707१|08) मूच्छना में बही अन्तराल संबादसिद्ध 
रूप में मिल जाता है। केवल दो ही स्थछू इस नियम के अपवाद हैं। यथा ३-- 

(१ ) रजनी और हरिणाश्वा दोनों में घैवत चतुःश्रुति है। इसका कारण यही है कि मध्यमग्राम के गान्धार की 
मुच्छना ( हरिणाश्वा ) वीणा पर मेरु से आरम्म होती है ओर उस अवस्था में घैवत चत॒ःश्र॒ति ही होगा। किन्तु मध्य 
सप्तक में पेवत संवाददृष्टि से त्रिश्व॒ति हो रहेगा । 

( २ ) झुद्धपाडजी और शुद्धमष्यमा दोनों में ऋषम त्रिश्रुति है। ये दोनों मूच्छनाएँ दोनों ग्रामों की भोलिक स्व॒रावलियों 
की निदर्शक हैं। इसलिए, इनका हबहू उसी रूप में मध्यसप्तक में छाना न ते संभव है और न हवी अपेक्षित है । 

ऊपर की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ होगा कि दोनों आमों को मूच्छनाओं में स्थूल साहश्य दिखाई देने पर भी 
स्वरान्तरालों की जो सूक्ष्म भिन्‍नता है वह्दी संवाद दृष्टि से महत्वपूण है और दो आमों की रचना में निहित प्राचीनों की 
वेशानिकता की परिचायक है | 

दोनों ग्रामों की मूच्छेनाओं द्वारा हमारे आज के कुछेक रगों के खरान्तराछों की संवाद-लिद्धि का जो दशन हमने 
ऊपर किया, उठने से ही यह प्रमाणित दह्वोता हू कि दोनों ग्राम आज भी हमारे संगीत में जीवित हैँं। मध्यमप्राम का छोप 
हो चुका है ऐसा माननेवालों और प्रचार करने वालों की मान्यता ओर प्रचार इसी से अन्यथासिद्ध हूं | 

दो ग्रामों की इन चौदह मृच्छनाअ। मे से प्रत्येक के चार भेद बनाकर १४ ७ ४ + ५६ मुच्छुना भेद मान गए €। 
भरत ने इस सम्बन्ध में कह है :-- 

प,डबौडुवितर्संज्ञिता: पूर्णा साधारणकृताश्चेति चतुविधाश्चतुद्श मूच्छूनाः | ( ना० शा० २८ ) 
अर्थात्‌ चौदहों मृच्छनाएं चार प्रकार की हंती हूँ :-- 
१. पूर्णो-जिनमें सातों स्वरों का प्रयोग हो । 
२. षाहवीकृता--जिनमें छह स्वरों का प्रयोग हो । 
२, ओऔडवीकृता--जिनमें पॉच स्वरों का प्रयोग हो । 
४. साधारणकृता--जिनमें स्वर-साधार थ का प्रयोग हो । 
सवर'साधारण से अन्तर गान्धार ओर काकली निषाद अभिप्रेत है। मरत ने कद्ा है :-- 
साधारणकृताश्वेब काकली समलंछूता: । 
झन्तरस्व॒स्संयुक्ता मूच्छेना आम्रयोद्योः । 
( ना० शा० २८ ) 


अर्थात्‌ दोनों ग्रामों में साधारणक्ृता मूच्छुना अन्तर गान्वार और काकली निषाद से युक्त द्वोतो हैं । 


अन्तर गान्धार और काकली निषाद का प्रयोग करने की जो बात यहाँ कही गई है उसका अर्थ यही है कि मुच्छना 
में ग्राम की जिस मौलिक स्वरावलि का उपयोग किया जाता है, उसी में ग्राम के शुद्ध ( मौलिक ) गान्बार निषाद के 


१-  विकृत स्व॒रों का अप हतिहास'--हस प्रकरण में कुछ भागे चलकर हम देखेंगे को प्राचीनों ने “शुद्ध! 
या “विकृत! विशेषश का “स्वर” के किए प्रयोग हौ नहीं किया है। दोनों प्रामों को मौस्तिक स्व॒रायत्षि के भस्तावा दो हो 
स्व॒रों का उन्होंने नामकरण किया है :--झब्तर गान्घार और काइृदो निषाद । 


( ४५ ) 


अलावा अन्तर गान्धार और काकली निपाद का भी समावेश किया जाए । अन्तर गान्धार और काकली निषाद के लिए “लर- 
७ ७ हाँ *ः शि ब है 
साधरण? संज्ञा के प्रयोग का तातय यहाँ समझना प्रासंगिक होगा | भरत ने कहा है ;--- 


साध।रणं नामान्तररवरता । कस्मात्‌ ) दृयोरन्तरस्थं तत्साधारणम्‌ । यथा ऋत्बन्तरे । 
छायासु भवति शीतं प्रस्वेदो वा भवति चातपरथस्य। 
न च नागतो वसनन्‍तो न च निःशेषः शिशिरकालः ॥ 


इति कालसाधारणम्‌ | 
र्वरसाधारणं काकल्यन्तरस्वरी । तत्र द्विश्नतिप्रकर्षान्निषादादय: । काकलीसंज्ञो निषादों न पड्ज:ः | 


द्वाभ्यामन्तरस्वरत्वात्‌ साधा रण॒त्व॑ प्रतिप्यते, एवं गान्धारोउप्यन्तरस्वरसंज्ञ! गान्धारों, न मध्यम: । 
( ना० शा २८ ) 


अर्थात -' इन्तरस्वरताको साधारण कहते हैं क्‍योंह्ि अन्तर स्वर स्वरों के मध्य में स्थित होने के कारण 
“डमयसाधारण' होता है | उदादरण के लिये, जेपे ऋत्वन्तर के समय भ्र्थात्‌ दो ऋतुश्रों के सन्धि-हाल में ऐपा लगता 
है कि छाया में आंने से शोत मालूम देता दे और धूप में प्रस्वेर होता है, इससे प्रतीत द्वोता है कि श्रभी वसन्त नहीं 
श्राया है झोर न ही झभी शिशिर समाप्त हुआ है | जेंसे यह 'कालस।धारण” हुश्रा वेसे ही स्वर-प्ाथारण भी समझता 
चाहिये। ठिषाद और पड्ज के बीच तथा गान्धार और मध्यम के बीच 'स्व॒र-साधारण” से काकल्ी तिपाद झोर अन्त! 
ग/र्धार अभिप्रत हैं | दो भरुति के उत्कष (चढ़ाने ) से निषाद की काकली संज्ञा होती है। यह 'काकली” संज्ञा तिषाद 
की होती दे , पड़ज को नहों | 'काकली निषाद” अन्तर रबर होने के कारण निषाद और षड़ज दोनों से उसका 
'साधारणत्व” रहता है | उसी प्रकार गान्धार और मध्यम के बीच स्वर-साधारण द्ोोने पर गान्धार की “अन्तर! संज्ञा होतो 
है, मध्यम की नहों |” 

ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि निपाद-पंडज तथा गास्तार-मध्यम इनके चठुःश्ुति अन्तराद्यं के बीच ख्र- 
साधारण किया जाता हैं जिससे काकली निषाद और अन्तर गान्धार की सिद्धि होती है। आजकल प्रयुक्त होने वाले हमारे 
शुद्ध गान्धार-निषाद यही हं। 


धग्राम' की मूल स्वरावली में केवल अन्तर गान्धार का, अथवा केवल कॉकली निपाद का अथवा अन्तर-काकली 
दोनों का एक साथ समावेश करने से साधारणकृृता मृच्छना ही सान्‍्तरा, सकाकल्ली और सकाकल्थन्तरा-यों तीन 
प्रकार की कही जा सकती हूँ। सान्तरा ओर सकाकली में पृथक प्रथक्‌ रूप से वही अन्तराल मिलेंगे जो सकाकल्यन्तरा में एक 
साथ मिल जाएंगे । फिर भी, 'साधारणक्ृता” मूच्छनाओं द्वारा प्राप्त होने वाले नत्रीन अन्तराल़ों को प्रथकु-प्रथकू और एक 
साथ यों दोनों प्रकार से रखने के लिए 'साधारणकृता? के सान्तरा, सककली ओर सकाकल्यन्तरा ये उपभेद स्थूछ रूप से 
बनाए जा सकते हैं। 

'र्नाकर'कार ने इन्हीं उपभेदों को लेकर मूच्छेना भेदों का निरूपण किया है--- 

चतुधां ताः प्थक्‌ शुद्धा: काकलीकलितास्तथा" | 


सान्तरास्तदूदूयोपेता:. षटपद्लाशद्तीरिता: ॥ 
( सं० र० ६४१६ ) 


१, 'प्रथव-मारती' 7० २२६ पर प्रेस को भूल से यह श्लोक भरत के नाव्यशाक्र का कहकर उल्किखित 


किया गया है | 


( ७६ ) 


अर्थात्‌--मूच्छेना चार प्रकार को होती है--शुद्धा, सान्तरा, सकाकली और दोनों सै युक्त अर्थात्‌ सकाबल्यन्तर्ा | 
इस प्रकार मूच्छेनाओं के ५६ भेद हुए | 


सश्ट है कि 'रनाकर! कार ने 'शद्धा' मूच्छनाएँ तो उन्हें कहा है जिनमें ग्राम की मौलिक स्वरावलि का ही 
उपयोग हो और 'सावारणझता' के तीन उपभेदों को ही शेष तीन मूच्छना-मेदों का स्थान दे दिया है। भरत की बताई 
हुई (पूर्णा” को 'शुद्धा' के समकक्ष मान सकते हैं, किन्तु उसकी औडवीकृता और पाडवीकृता को 'रत्नाकए के वर्गोकरण 
में कोई स्थान नहीं मिल पाया है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि दोनों गआमों में प्रथक्‌ रूप से “तान्तरा', 
'सकाकली! इन भेदों को जो स्थान दिया गया है, उससे इस वर्गाकरण में 'संकर' दोष आ गया है। पडजग्राम का 
अन्तर गान्धार ही मध्यमग्राम में चतुःश्रुति घेवत बन जाता है, यह हम जानते ही हैं। इसलिए पडजप्राम की सान्तरा 
ओर मध्यमग्राम की ग्ुद्धा मूच्छेनाएँ एक दूसरे से भिन्न नहीं कहा सकतीं | वैसे ही पदजग्राम का काकली निषाद ही 
मध्यमग्राम में अन्तर गान्धार का स्थान पाता है | इसलिए घदुजग्राम की सकाकल्ली और मध्यमग्राम की सान्तरा मूर्छना 
एक ही होंगी | इस प्रकार 'रत्नाकर'कार का यह वर्शकरण संकर दोष से युक्त है | 


विद्याों जानते हैं कि राग-स्चना में औडव-पाडब रूरावियों का बहुत अधिक महत्व रहता है। मूच्छनाओं के 
ओडब-घाडव भेदों का पूरा विवरण 'प्रणब-भारती” के दूसरे भाग 'रागशाश्नर! में उपलब्ध होगा। इस विषय की कुछ 
चर्चा इस ग्रंथमाला के आगामी ( षष्ठ ) भाग में भी की जाएगी । 


दोनों ग्रामों की पूर्णा या झुद्ा मूच्छनाएँ तो इम पहिले दिखा ही चुके हैं। 'साथारणक्ता' मूच्छनाओं का 
सोदाहरण विवरण इसी अंथमाला के आगामी ( पष्ठ ) भाग में दिया जाएगा। यहाँ विस्तार भय से उसे छोड़ 
दिया गया है। 


चतुःसारणा 


श्रुति को सामान्य व्याख्या संगीताज्ञलि के चौथे भाग में दी जा चुकी है और प्राचीन ग्रामों के तथा अर्वाचीन 
शुद्ध स्वर सप्तक के श्रुति स्वर विभाजन से विद्याथथों परिचित हैं। भरत ने २२ श्रुतियों की सिद्धि के लिए चतुःसारणा की 
विधि बताई है। इस विधि में गणित की काई आधुनिक प्रक्रिया न होने पर भी इसे संवाद-तत्व का दृढ़ आधार प्रास है। 
पडज-पश्चम ओर पषडज-मध्यम-संवाद इसका मेरुदण्ड है और संवाद को परखने वाला सूक्ष्मग्राही कान ही इसका सबक 
साधन है। स्वर-संवाद करां-प्रत्यक्ष होने से उसी का आधार दृढमुल है । स्वरों के गणित-मूल्य में भूल हो सकती है, 
किन्तु अभ्यस्त कानों से संवाद की पूर्णता छूट नहीं सकती । ने हम इस विधि के बारें में कुछ प्रारम्भिक जानकारी 
देकर फिर भरत के ही शब्दों म॑ उसका ब्योरा देंगे । इसी प्रसद्भ में हम यह मी देखेंगे कि शाज्लदेव ने 'सज्जीत र्नाकर! 
में भरत की बतायी हुई सारणा-विधि से कुछ मिन्‍न विधि का उल्लेख किया है। इन दोनों विधियों में से कोन सी अविक 
स्पष्ट, वैशानिक और संवादसिद्ध है यह भी हम देखेंगे | 

सारणा-प्रयोग के लिए. त्रिल्कुल एक सी दो वीणा लेन को कहा गया है जिनकी लम्बाई-चौंडाई, पर्दा और तारों में 
किश्वित्‌ भी अन्तर न हो। इन दो वीणाओं में से एक को अचल रखना है यानी उसे ज्यों की त्यों मिली रहने देना है, 
उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है । इस्तीलिए उसे अचल बीणा या श्रुव वीणा कहा गया है। दूसरी वीणा में 
सारणा की क्रिया की जाती है | इसलिए उसे चलबीणा या अशन्नुववीणा कहा गया है। पहली वाली श्रुव या भचल् वीणा 
का, चल-बीणा की सारणा-क्रिया की सिद्धि के हेतु संवाद जाँचने के लिए, प्रमाण या स्टे्डड के रूप में उपयोग होगा 
और दूसरी चलबीणा पर चतुःसारणा का प्रयोग किया जाएगा । 


भरत को चतुःसारणा 


अन्न हम भरत के रब्दों में सारणा की विधि को देख लें। भरत का उद्धरण और उसका सरल अनुवाद पहले 
देकर फिर हम अपने रब्दों में इस विधि को कुछ विस्तार से समझेंगे | वे कहते हँ--- 


“है? बीण तुल्यप्रमाणतन्त्युपवादनद्ण्डमूच्छ ने षड्जग्रामाश्रिते कार्य । तयोरन्यतरीं मध्यमग्रामिकीं 
कुयौत्‌ पद्ममस्यापकर्ष,* तामेव पव्म्चमस्य श्र॒त्युत्कषवशास्‌ पडजम्मामिकों कुर्यात्‌। एवं श्रतिरपक्रष्टा भवति । 


१. नाव्यशास्त्र के 'दौखस्त्रा संस्करण तथा निशथसागर संस्करण के पा्ठों को मिल्ञाकर प्ररतुत उद्धरण का पाठ 
बनाया गया है । 


९. ना० शा० के दोनों संस्करण्यों में इस वशय में श्रतिं' पा5 है। किन्तु उसका अन्वथ किसी प्रकार न बरेठ 
पाने के कारण वह पाठ यहाँ नहीं दिया गया है। मसंग के 'बुहहेशी' में इस अंश का जो पाठ मिलता है उसमें अ्रति' 
के साथ 'बड्जपआमिकी' और “समध्यमग्रामिकी' इन दो विशेषणों क। अन्वय होता है, “वोणा” के साथ नहीं ( जेसा कि 
भरत के वचनों में उपलब्ध दे )। भुति को ये दो विशेषण कगाने का वहाँ यह तात्पर्य हो सकता है कि पत्चम की जिस 
भुति के अपकर्ष से वीणा मध्यमग्रामिकी बने वह श्रूति मध्यमप्रामिकी और जिस श्र तिसे वीणा पुनः षड़जग्रामिकी 
बने बह भ्र॒ति पदजप्रामिकी कहलाये। 


( ४५८ ) 
पुनरपि तद्गदेवापकर्षोझ्षिषादगान्धारावितरस्यां धवत्षभी प्रविशतों द्विश्र॒त्यधिकत्वातू । पुन सस्‍्तद्वदेवापकषो- 
द्वंवतषभावितरस्यां पंचमषद्जो प्रविशतः निश्रत्यधिकत्वात्‌ | तद्ृत्युनरपक्ृष्टायां तस्यां पंचममध्यम्रषड्ज़ा 
इतरस्यां मध्यमगान्धारनिषादान्‌ प्रवेदयन्ति चतुःश्रुत्यधिकत्वात्‌। एवमनेन श्रतिनिदशनविधानेन द्रभामिक्यो 
द्वाविशतिश्रतय: प्रत्यवगन्तव्या: |? ( ना० शा० २८ ) 


अर्थात्‌--“' पक से अ्रमाण' ( नाप ), तम्त्नी ( तार ), 'डपवादन”, दरड ( डॉढ़ ) और मृच्छुना वाल्ली दो 
वीणाओं को 'बडजग्रामाश्नित? बना लें | उनमें से एक ( वीणा ) को, पश्चम के अपकर्ष हु रा मध्यमग्रामिकी बना हें | 
फिर उसी बीणा को पश्चम के 'श्रुति-उत्कप! से पड्जग्रामिको बनाएँ | हस प्रकार श्रुति अपकृष्ट होती हे ( यानी अचल 
वोणा की अपेक्षा चल्नवीणा के सभो स्वर एक-एक श्रति अपक्ृष्ट हो जाते हैं )। उसो प्रकार ( पुन: ) अपकष करने से 
( चल वीणा के ) निषाद गात्थधार दूसरी ( अचल वीणा ) के धेवत ऋषभ में प्रवेश पा जाते हैं, क्योंकि ( घेषत से 
निषाद और क्रषभ से गान्धार ) दो ही श्रुति अधिक हैं। उसी प्रकार ( पुनः: ) अपझष करने से ( चल्वोणा के ) 
धेवत ऋषभम ( अचल धोणा के ) पश्चम और पड्ज में प्रवेश पा जाते हैं, क्‍योंकि ( पश्मम से जेबत भौर पड़ज से 
ऋषभ ) तीन श्रुति अधिक हैं | उसो प्रकर पुनः अपकर्ष होने पर उस ( चल्न ) वीणा के पश्चम, मध्यम, षड्ज दूसरी 
(अचल ) वबाीणा के मध्यम, गान्वार, निषाद में प्रवेश प। जाएंगे, क्योंकि ( मध्यम से पश्च मम, गान्धार से मध्यम भोर 
निषाद से पड़ज ) चार श्रुति अधिक हैं। इस प्रकार इस अुतिनिदर्शन-विधान! से द्वैप्ामिकी बाईस भ्रुतियाँ 
समझती चाहिए |”! 

भरत के ऊपर के उद्धरण में 'अपकष' शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही सारणा क्रिया का प्राण है। अपकर्ष का 
सीधा अर्थ होता है उतारना । उत्कर्ष और अपकष ये दोनों शब्द क्रमशः चढ़ाने और उतारने की क्रिया के बाचक हैं। 
हम यह जानते हैं कि संगीत में चढ़ाना और उतारना ये दोनों क्रिया नाद से ही सम्बन्धित हैं, यानी ये नाद की ऊँचाई के 
बढ़ने या घटने की द्योतक हैँ। यहाँ प्रश्न यही होता है कि नाद को चढ़ाने या उतारने के लिए वीणा म॑ कौन-सी क्रिया 
का सहारा लेना होगा ? वीणा पर तार और पढ्द ये दो ही स्वर-निदेशक साधन हैं। इसलिये स्वर को चढ़ाने या उतारने 
के लिए हमें इन दो में से किसी एक का लेकर चलना होगा। खूँटी मरोड़ने से यानी तार का खिंचाव बढ़ाने या घने से 
नाद को चढ़ाया या उतारा जा सकता है--यह बात विद्यार्थी जानते हैँ। उसी प्रकार पर्दा को मेर्द की तरफ ऊपर 
- खिसकाने से नाद उतरता है और घोड़ी की तरफ नीचे खिसकाने से वह चढ़ता है | सारणा-प्रक्रिया में “अपकर्ष' के लिए 
हमें तार या पर्द इन दो में से प्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से किसकी 'चालना” करनो है, यह सबसे पहले समझना आवश्यक है । 

तारों के अपकर्ष की उलझनों को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स्थरों की यथाथंता को अक्षुण्ण रखते 
हुए प्रत्यक्ष प्रयोगगत सुविधा की दृष्टि से पर्दों की ही “अपकर्ष! क्रिया ग्राह्म है। पर्दों का अपक्ष दो प्रकार हो सकता है। 
पर्दों को मेर की तरफ ऊपर खिसकाने से अथवा अपकष के अपेक्षित स्थान पर नए, पर्द बाँधने से । सारणा क्रिया में हमें 
श्रुतियों के कणु-प्रत्यय के साथ-साथ उनका “चाक्षुप! ( आँखों का ) प्रत्यक्ष करना भी अमिप्रेत है। इसलिये इन्हें दोनों 
प्रकार से प्रत्यक्ष करने के लिए 'अपकर्ष? के अपेक्षित स्थानों पर नए पद बाँधना ही प्रशास्त है।' 


१, सोमनाथ ने 'श्रुति-वीणा! पर बाइस पद बाँधने को जो पद्धति बताई है, उससे इमारा यद्व विधान नितान्त 
भिन्न है। यद्यपि कर्णाटकीय संगीत के शाख्कार भरत की परम्परा को अश्षुर्ण रखने का दावा करते आए हैं, फिर भी 
यह सत्य दे कि वे भरत की श्रुति स्वर व्यवस्था को ठीक से समक नहीं सके हैं. भौर उसे वीणा पर स्थापित करने में 
असमर्थ रहे हैं| इसो कारण सोमवाथ को बताई हुई “भुति-बोणा' पर भ्रुवियों के पर्दे बाँधमे ३) पद्धति भरत परम्परा 
के विरुद्ध, अशासत्रीय भर भ्रवेज्ञानिक है | इसलिए इमारे उपयुक्त कधम का उस पद्धति के साथ संबंध न जोड़ा आप, 


उसके साथ इसे एक न समझा जाए | 


(६ ७६ ) 


भरत ने 'सारणा? या अपकर्ष की क्रिया करने के पूर्व दोनों बीगाओं को 'बड़जग्रामाभित” बना लेने को कहा है। 
इसका क्या तात्पय है? यह समझ कर ही 'सारणा” का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जा सकता है। भरत के इस विधान का अथे 
यही है कि वीणा के पढों पर पडजग्रामिक स्व॒रों की स्थिति सर्वप्रथम निश्चित कर छठी जाए। षडजग्राम में ख्बरों के जो 
श्रुट्यग.र हैं, उन्हीं के अनुसार बाईस श्रुतियों की सिद्धि करने को भरत ने कहा है। इसलिए दोनों वीणाओं पर षड्जग्रामिक 
स्व॒र-स्थान निर्धारित करके.सवप्रथम उन्हें 'पडजग्रामाश्रित' बना लेने को कहा गया है। प्राचीन या अर्वाचीन भारतीय या 
कर्णाटकीय वीणा पर या सितार पर स्वर-स्थान यानी पर्दे एक-से ही हैँ। पर्दों में या तारों के मिलाने में कोई परिवतेन नहीं 
हुआ है। वीणा पर भरतकालछ की ही परम्परा आजतक चछी आई है। यदि कुछ अन्तर पड़ा है तो वह यही है कि स्वर-स्थानों 
के नामों में हेरफेर हुआ है। भरत काल में षडजग्रामिक मध्यम” को 'स्वरित! का स्थान प्रात था ; उसी मध्यम को 
आज हम पड॒ज कहते हैं ओर इसीलिए घट्जग्रामिक पडज आज की हमारी भाषा में 'श्चम' कहलाता है। इसलिए 
वीणा को 'पड़जप्रामिको' बनाने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, केवल आधुनिक मन्द्र पश्चम को पड॒ज मानना 
है । उस स्थान से भरत की षडजग्रामिक स्वर-व्यवस्था हमें सहज प्राप्त होती है । 

बीणा पर पढजग्राम का यह आरम्म स्थान कर्णायकीय ग्ंथकारों की उपलब्ध नहीं हो सका है। मेंर से तीन 
श्रुति छोड़ कर चौथी श्रुति पर घडज की स्थापना न करके उन्होंने मुक्त तार के नाद को ही पढ़ज मान कर आरम्म किया 
है | इसीलिए, वीणा पर पर पराप्राप्त पर्द और तार अविकछ रहने पर भी पडजग्रामिक ख्वरों की स्थापना वे छोग यथा-यथ 
रूप से नहीं कर पाए है| इसलिए, उनकी वीणा पर 'घड़जग्राम' के स्वर “असिद्ध' रहे है और उनके कल्पित खरस्थानों 
के बीच के अन्‍्तरालों में श्रुतियों की सिद्धि करने के लिए उन्होंने 'श्रुति-वीणा? का जो विबान दिया है, वह भी नितान्त 
असमंजस ओर अवैज्ञानिक है| अस्तु । 


हमें आधुनिक मन्द्र पश्चम के पर्द से आरम्म होने वाले घडुजग्रातिक स्वर-सप्तक में ही 'सारणा? या अपकष 
करना है। 'सारणा? की क्रिया चार बार करने का मस्त का विवान है। महर्षि ने चतुःसारणा ही करने को क्यों कह्दा ! 
इससे अधिक या न्यून क्यों नहीं कहा ? इसका उत्तर यही है कि सप्त ख्रों में सत्रसे बड़ा अन्तराल चार श्रुति का होने के 
कारण चार बार एक-एक श्रुति का अपकर्प करना आवश्यक है | 


भरत ने पहली सारणा की पहली क्रिया यह बताई है कि वलब्रीणा के पश्चम का एक श्रुति अपकष करके यानी 
पश्चम को त्रिश्रुति बनाकर उस 'पंड़जग्रामाश्रित' वीणा को मध्यमग्रामिक्री बना टिया जाए। भरत का यह विधान बहुत ही 
महत्वपूर्ण है और पूरी सारणा-किया इसी पर टिकी हुई है। 


हम जानते हैं कि सम्तक में चत॒ःश्रुत अन्तराल वाले तीन स्वर हैं--बडज, मध्यम और पश्चम । ये तीनों स्वर 
विशेष महत्त रखते हैं। वैदिक गान में इन्हीं स्व॒रों का स्त्ररित के रूप में भुख्य स्थान था। गान्धर्व गान में भी यही 
तीन स्वर आधारशिला के रूप में स्वीकृत हैं। भारतीय ही नहीं, अपितु सारें विश्व के संगीत में स्वर-संवाद के यही 
अवलंब-स्तम्भ हैं। इन्हीं तीन स्व॒रों पर सारे संगीत का देह जीवित है। किन्तु इन तीनों में से भरत ने पश्चम को ही 
सारणा को सर्वप्रथम क्रिया के लिए क्यों चुना होगा ! इसपर विचार करने से भरत को यूक्ष्म और पूर्ण वैज्ञानिकता पर 
टढ़ आस्था उत्पन्न होती है | इसलिए इस विषय पर थोड़े से विचार यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है । 


हम जानते हैं कि संगीत के संवाद-तत्त में पडज-पंचम-संवाद का मुख्य स्थान है। परडजग्राम को रचना इसी संवाद 
के आधार पर हुई है और इसी संवाद को भंग करके षड्ज-मध्यम-संवाद के आधार पर मध्यमग्राम की रचना को गई है। 
सारणा क्रिया में बाईस श्रुतियों की सिद्धि के लिए इन दोनों संवादों का आधार लेना आवश्यक है। इसलिए भरत ने 
आम की भाषा में ही सारणा की विधि बताई है। दोनों बीणाओं पर पड्जग्रामिकी स्वर-व्यवस्था ध्थिर कर लेने के बाद 
सारणा की पहली क्रिया यही बताई गई है कि पंचम के एक श्रुति अनक्ष द्वारा चह़वीणा को मध्यमग्रामिकी बना दिया 


( ८० ) 


जाए, ।* और उसके बाद अन्य सभी खबरों का एक-एक श्रुति अपकर्ष कर के बीणा को पुनः घड्जग्रामिकी बना देने को 
कहा गया है। 'प्राम” की इस भाषा का तात्पय समझ लेने से सारणा-प्रक्रिया की संवादात्मक आधार-भूमि का स्पष्ट दर्शन 
होगा | सारणा-क्रिया के आरम्म में जत्न श्रुति का कोई निश्चित नाप हमें ज्ञात नहीं है, उस अवस्था में पूरे सप्तक में पंचम 
ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम संवाद जाँच कर एक श्रुति का अपकषे कर सकते हैं। पंचम की एक श्रुति उतारने का 
परिमाण या नाप क्‍या है, इस समस्या का हल हमें संवाद-तत्त्व में ही इस प्रकार मिल जाता है कि,पश्चम को उतना उतारा 
जाए जिससे वह प्र बवीणा के त्रिश्रुत ऋषभ के साथ षड्ज-मध्यम भाव से संवाद करे। इस प्रकार संवाद के आधार पर 
जहाँ हमने पहली सारणा-क्रिया सिद्ध कर छी वहाँ फिर शेष सभी सारणा-क्रियाओं के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 
पञ्चम के अपकष द्वारा बीणा को मध्यमग्रामिकी बना लेने के बार अन्य सभी स्वरों का एक-एक भ्रुति अपकर्ष करके वीणा 
को पुनः षडजग्रामिकी बनाना है। अन्य ख्रों के अपकर्ष का नाप अपकृष्ट पश्चम के आधार पर ही क्रमशः निश्चित 
किया जा सकता है । 


उदाहरण के लिए, घडज के अपकर्ष का नाप हम इस प्रकार निश्चित कर सकते हैं कि पडज को उतना ही उतारा 
जाय जिससे अपकृष्ट पडज के साथ वह अपक्ृर पश्चमम षडज-पश्चम-भाव से संबाद करे । फिर अपकृष्ट पड़ज के साथ 
घडज-मध्यम-संवाद जाँचतें हुए मध्यम का अपकर्प किया जा सकता है। इसी क्रम से सभी स्वरों का एक-एकश्र ति अपकष 
करके चल वीणा को पुनः षडजग्रामिकी बनाने के लिए संवाद-सिद्ध प्रकिया की कुलञ्जी पश्चम से ही मिल सकती है, और 
किसी स्वर से नहीं | इसीलिए. भरत ने पश्चम के अपकर्प को सारणा में सर्वप्रथम स्थान दिया है। चारों सारणाओं में से 
प्रत्येक सारणा के सात सात सोपानों का जो ब्योरा हम नीचे दे रहे हैं, उससे सारणा-प्रक्रिया की संवादमय श्यद्जुला क। समग्र 
दर्शन होगा । उस श्षद्धला की पहली कड़ी है-- पशञ्चम का अपकषं और उसी के आधार पर शेष सभी कड़ियों की रचना 
और अस्तित्व टिका हुआ है। पश्चम के अपकप को यह मौलिक स्थान देने में भरत की जो निगृढ़ वशानिक संवाद-दृष्टि 
निह्ित है, उ6का प्रकाश समूची सारण प्रक्रिया में व्यास हैं। पश्चम् के महत्त को विभिन्‍न पहडओं से यहाँ पुनः संक्षेप में 
देख ले । यथा-- 

( १ ) षडज-पश्चम संवाद सब संवादों म॑ प्रधान है । उढ्ी के आधार पर षडजप्राम की रचना हुई है और उसी 
की भंग करके मध्यमग्राम बनाया गया है | इसलिए ग्राम-परिवतन का मूल ब्रीज पश्चम द्वी है। 


( २) खरों के अष्टक में पश्चम ही उत्तरांग का आरंभ स्थान है तथा पूर्वांग और उत्तरांग को जोड़ने वाला 
धवर भी वही है | 


( ३ ) सारणा क्रिया के आरम् में जब्र श्रति का कोई नाप ग्हंत मानने के लिए. हमारे पास कोई आधार नहीं है, 
तत्र पञ्चम का अपकप ही संवादू-दृष्टि से सर्वप्रथम सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि प्रव वीणा के त्रिश्नति ऋषम के 
साथ उस अपकृष्ट पदञ्चम का पडज-मध्यम-भाव से संवाद जाँचना सहज संभव है। इसी अपकर्ष के आधार पर पूरी चतुः- 


) वोणा को सध्यमग्रामिकी बनाने का यहाँ पर यही भर्थ समझना चाहिये कि पड़जप्राभिक पंचम की एक 
भुति उतारने से जो स्वर सप्तक बना, स्व॒रों को ठोक वेसी हो झवश्था मध्यमप्राम में होतो है। हसका यह भर्थं बहोँ ही 
है कि बडजग्राम का आरम्भर्थान स्थिर रखते हुए केवल पंचम की एक अति उतारने से ही वीणा पर मध्यमप्राम लग 
सकेगा | यह तो सारणा-विधि की पहली क्रिया का पहल्ला सोपान मात्र है | बोणा की इसो अवस्था को स्थिर र्षतें हुए 
मध्यमपग्रास में वादन-क्रिया नहीं हो सकती | 


( ८१ ) 


सारणा की संवादमय श्द्भुला बनती है। पश्चम का यह प्रथम अपकर्ष ही ग्राम-परिवर्तन का स्थान है। इसीलिए, इस 
प्रथम अपकर्ष के नाप को भरत ने “प्रमाणश्र ति! या श्र ति का स्टेडर्ड नाप कहा है ।' ह 


(४ ) पश्चम के अपकर्ष को सर्वप्रथम स्थान देने से हो पूरी सारणा क्रिया को प्राम' की भाषा में पिरोया जा 
सका है और इस प्रकार 'सख्वर', 'श्र्‌ ति', ग्राम” का सहज अविच्छेय् संबन्ध शास्त्रीय रूप से स्थापित हो सका है। 


आइये अब हम संवाद-सिद्ध चतुःसारणा के क्रमिक सोधानों द्वारा बाईस श्र तियों की सिद्धि प्राव्त करे । 


प्रथम सारणा 


प्रथम सोपान--पंश्चमम का अपकर्ष | इस अउक्ृ्ट _्मम का अचछ वीणा के त्रिश्रूति ऋषम के साथ पडज- 
मध्यम-भाव से संवाद जांच कर इस अपक का नाप निश्चित किया जाए । 

द्वितीय सोपान--प्रदज का अवकप । चल वीणा के अप्कृष्ट पश्चम के साथ इस एक श्र्‌ति अपकृष्ट पडज का 
पडज-श्रम-माव से संवाद जाँच लिया जाए । 

तृतीय सं।पान--मध्यम का अपकर्ष | चछ वीणा के अपकृष्ट पडज के साथ इत्त अपक्ृष्ट मध्यम का पडुज-मध्यम- 
भाव से संवाद जाँच लें । 

चतुर्थ सोपान--निष्राद का अपकर्ष | चल्न वीणा के अपकृष्ट मध्यम के साथ इस अपकृष्ट निपाद का पदूज- 
मध्यम भाव से संवाद जाँच लें । 

पंचम सोपान--गान्बार का अपकर्ष | चल वीणा के अपकृश्ट निशद के साथ इस अपकृष्ट ग़ान्धार का षडज- 
पञ्चम-भाव से संवाद जॉँच ले । 

पष्ठ सोपान--घैवत का अपकर्ष | अउकृष्ट बैवत के छिए चछ और अचल दोनों वीणाओं पर पर्दा विद्यमान है। 

सप्तम सोपान-- ऋषम का अउकर्ष | इसके छिए, भी चछ और अचल वीणाओं पर पर्दा है और अपकृष्ट चैबत 
के पर्दे के साथ घडज-पशञ्चम-भाव से इसका संवाद भी जाँचा जा सकता है । 

इस प्रकार सर्वप्रथम पदञ्चन का अ+कष कर के चल वीणा को मध्यमग्रामिकी बनाने के बाद सभी स्वरों का एक एक 
श्र्‌ति अपकर्ष कर के वीणा की पुनः षडजग्रामिक्री बनाने की स्वादसिद्ध प्रक्रिया स्पष्ट हुई होगी। इस प्रथम सारणा में 
अचल वीणा के ऋषभ के साथ चल वीणा के अपकृष्ट पश्चम का पडज-मध्यम संवाद दोने के अतिरिक्त दोनों बीणाओं में 
परस्तर और कोई संबन्ब स्थापित नहीं होता । 

मतंग ने इसी आशय से लिखा है--प्रथमसारणायां भ्रूतिलाभो नास्ति? अर्थात्‌ प्रथम सारणा में भर ति-छाभ 
नहीं होता । तात्यय यह है कि ध्रुव वीणा के किसी स्वर के श्र त्यन्तरों की सिद्धि प्रथम सारणा में हमें नहीं मिलती । 

प्रथम सारणा के ऊपर लिखे सोपानों को ही नीचे सारिणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिपसे वीणा के पर्दों 
पर सारणा-क्रिया विद्यार्थियों को स्पष्ट है| जाए। सारिणी में “चत्न थाठ! के अनुसार पर्दा की संख्या रखी गई है। 


१२. प्रमाणभति” की विशेष स्पष्टवा श्रुतियों के नाप को विवेचना में की जाएगी | यहाँ इतना ही कद्दना पर्याप्त 
है कि भरत की “प्रप्ायश्रुति! का यद् अर्थ कदापि महों है कि सभी भुतियाँ उन्होंने इसो एृरू नाप की मानी हैं | 


११ 


( ४२ ) 












































प्रथम सारणा 
| चल वीणा में * सारणा-क्रिया से प्रास स्वरों की संवाद-झुद्धि 
घषड़जग्राम के अनुस्तार अचल वीणा! [प्रथम सारणा की | सारणा-क्रिया |. जाँचने के लिए उपयोगी स्वर-स्थान 
के मेरुदण्ड पर पर्दों की स्थिति सोपान-संख्या | से ध्राप्त सर- | गा 
क्या चल वीणा पर अचल वीणा पर 
० मेद -- निषाद । दें 
हे कट व अल. १ आउ० का० नि०, देखें पाद-टिप्पणी ३ 
१ला पर्दा -- का० निषाद 
वतन के “2-0 या उनपर विलय | अप० षडज | अप» पदश्चम 
एरा पर्दा ७-« “-- “-+" -+ पड़ने । 
न>ममकम-०»न ल»नन»+मब_»»». [ 
इरा पर्दा -- -- (स्वस्साघारण* ) | सप्तम . | अप० ऋषम | -- -- -- | (वाँ पर्दा स्वर्साधारण 
४था पर्दा --- -- -+ -- ऋषम 
कल पदञ्चम | आप० गान्धार | अप» निषाद | 
५वाँ पर्दा --- --- --+ “- गान्धार । 
जय | + - - -+ -- -- | अप» आअं० गां० देखें पाद-टिप्पणी ३ 
६ठा पर्दा --- ++ -+-- ओ० गाण्य 
नाज+ा.. न्यू + + -- -- | तृतीय अय० मध्यम * अप» षदज 
७वाँ पर्दा -- मध्यम क्‍ 
व पास नकल पाप, अत प्रथम अप» पश्चम + --- -- “+- त्रिश्र॒ति ऋषभ 
८वाँ पर्दा -- पश्चम 
९वाँ पर्दा --._ ( स्वस्साधारण* ) | षष्ठ अप» बैवत | “7 -“ -- | रैश पर्दा स्वरा धारण 
१०वाँ पर्दा -- घैवत ' 
सना 2. अतः «पल ००. व लुभ अप» निषाद | अ१० मध्यम 
११वाँ पर्दा --- निषाद 


| 


3. सारण क्रिया के पूे अचल वीणा के सद्श चल्षवोणा पर भो पर्दों की पट्टी स्थिति रहेगी, पंयोंकि भरत के 
आदेशाइुसार सारणा-क्रिया के बूवं दोनों बोणा समाव बनाई गई हैं और हसोक्षिए दोनों पर खमान रूप से परंपरा-प्राप्त 
पद बधे हुए हैं । जिस प्रकार सम्तुवाद्य-वादक झपने सुरीछे कानों से जाँच दर अपने वाद्य की तरफ़ें मिल्ताते हैं, डसी 
प्रकार साज़ बनाने थधाल्षे कारीगर वीणादिक परदे वात्ये वाद्यो पर अपने अभ्यस्‍्त कार्नो के सद्ारे परंपरा से पढें बाॉँधते आए 
हैं। उसी संवादसिद्ध परंपरानुसार बेचे हुए पदों को, सारणा क्रिया के पूर्व करा-प्रत्यय द्वारा बरथास्थान जाँच कर, 
दोनों वीणाओं को समानता देखकर सारणा-क्रिया आरंभ करें । ध्यान रहे कि पदें बॉधने को यह परंपरा अनपढ़ लोगों 
के हाथ में आने पर भी अटकलपच्चू नहीं है, अपितु इसे स्वर-संवाद का दृढ़ आधार प्राप्त है। इस परंपरानुसार बंधे पर्दों' 
पर भरतोक्त पढजपआ्रामिक स्वर किस क्रम से मिलते हैं यह प्रस्तुत सारिणी में दिखाया गया है। इसलिए इन स्वरःस्थामों के 

क्‍ बारे में अटकद्षपच्यू कुछ शुद्दीत मान देने का प्रश्न ही नहीं उठता । 


२. यह भरतोक्त 'सवर-साधारण” झः्तर काकक्षी से मिश्र है। इसकी स्पष्टता विकृृत सवरों के प्रकरश में देख के । 
९ै, भरत ने सप्त स्वरों के भन्तराज्रों की सिद्धि के जिए दो सारणा-क्रिप बवाई है| इसलिए झभत्त! काझन्ी भा 








( ८३ ) 
द्वितोय सारणा 


प्रथम सोपान-- पश्चमम का पुनः अपकर्ष | अचल वीणा के काकली निषाद के साथ इस अपकृष्ट पश्चम का 
पडजपंचम माव से संवाद जाँचा जा सकता है । 

द्वितीय सोपान --पडज का पुन; अपकर्ष । इसकी रुवादशुद्धि जाँचने के लिए. द्वितीय सारणा में अपझृद् 
पञ्मम के साथ इस अपकृष्ट पडज का पडजपशञ्चम भाव से संवाद देखा जा सकता है या अचल वीणा के काकलछी निषाद 
वाले पर्दे के साथ इसे मिलाया जा सकता है| 

ततीय सोपान--मध्यम का पुनः अपकष | इसी सारणा के अपकृष्ट पडज के साथ अपकृष्ट मध्यम का पडज--- 
मध्मम--संवाद जाँच लें। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह मध्यम अचल वीणा के अन्तरगान्वार में लीन 
हो जाएगा | 

चतुर्थ सोपान--गान्धार का पुनः अपकष। गान्धार का दुबारा अअकर्प करने के लिए वीणा पर किसी नये 
स्वर स्थान की आवश्यकता नहीं है। मूल ऋषम के पदें पर ही गान्धार की स्थिति हो जाएगो। अचल वीणा में यही 
पर्दा ऋषभ का स्थान पाए हुए, है। इसी छिए कहा गया है कि द्वितीय सारणा में चल वीणा का गान्धा' अचल वीणा के 
ऋषभ में लीन हो जाता है। इस स्वरस्थान की संवाद-शुद्धि जाँचने के लिए. अचलवीणा के धेवत के साथ इसका 
पड़जफ्श्यम भाव से संबाद देखा जा सकता हे । 

पचम स॑। पान--निषाद का पुनः अपकर्ष। यहाँ भी गास्थार के अपकर्ष की भाँति कोई नया पर्दा अपेक्षित 
नहीं है | चल वीणा के मूल धेवत के पर्दे पर निषाद की स्थिति शो जाएगी। इसीलिए भरत ने कहा है कि द्वितीय 
सारणा में चल्ल वीणा का निषाद अचल वीणा के घैवत में लीन हो जाता है। इस रूरस्थान की संवाद-शुद्धि पुनः जाँचने 
के लिए. अचछ बीणा के ऋषभ के साथ षड़ज-पश्चम भाव से संवाद देखा जा सकता है। 

षष्ठ सोपान- घेवत का पुनः अपकर्ष॥। इस अपकष का नाथ निश्चित कप्ने के छिए. अचल वीणा के गान्धार 
के साथ घडज-मध्यम-भाव से संवाद जाँच लें । 

सप्तम सोपान--ऋषभ का पुनः श्रपकर्ष | इस अपकप की संवाद--शुद्धि, चल वीणा पर द्वितीय सारणा के 
अपकृष्ट घेवत के साथ इस अपक्ृष्ट ऋषभ का पड ज--पश्चम--संवाद देख कर जाँच लें। 


उससे भिन्न 'स्वर-साधारण? का अपकर्ष दिखाने का सारणा-क्रिया में प्रयोजन नहीं है। सभो स्वर-सांधारण” सप्त रवरों 
के भअन्तरालों के ही झन्‍्तगंत हैं, झतः मुख्य सप्त स्व॒रों के साथ-खाथ इनकी सिद्धि अपने भाप दो जाती है। इसीलि 
भरत ने इनके अपकष का शथक २ ढजेख नहीं किया है । किन्तु तृतीय सारणा में हमें पश्चमम के अपकष का नाप निश्चित 
करने के दिए प्रथम सारणा के अपकृष्ट काइुक्षी निषाद का आश्रय स्लेना होगा । इसलिए संवाद जाँचने की क्रिया की 
सिद्धि के लिए केवज्ञ प्रथम सारणा की इस सारिणी में अम्तर-काकछो का अपकष दिखा दिया गया है। प्रश्न हो 
सकता है कि भ्रन्तर काकली को किस नाप से उतारा जाए ! यहाँ हमें भरत का “'घंवतीकृते गान्धारे! पुनः स्मरण कर 
जेना चाहिए, जिसका झर्थ है कि पड्जग्राम का 'सा-रि-ग” मध्यमप्राम में 'म-प-ध! बन जाता है। इस वचन के झाधार 
पर चल वीणा के अपकृष्ट पढ़ ज को मध्यम मान कर 'म-प-घ! करके कणुप्रत्यय द्वारा अपकृष्ट अनर गान्यार का स्थान 
निश्चित कर सकते हैं | झपकृष्ट घढ़ज के साथ इसका सप्त श्र्‌ति संवाद ४ भी जाँचा जा सकता है | इस अपकृष्ट इन्तर 
गारथार के साथ फड्कमध्यम संवाद आँच क्र काकती निषाद का अपकष किया जा सता है | 


( ८5४ १ 


इस प्रकार हमने देखा कि दूसरी सारणा में दो श्रुतियों का अपकर्ष हो जाने से चल वीणा के गान्धार-निषाद 
अचड वीणा के ऋषम-पैवत में छीन हो जाते हैं, अर्थात्‌ दो बार के अपकष से जो स्वर-स्थान चल वीणा में गान्धार- 
निवाद क. संज्ञा पाते हैं, ठीक वही स्वर-स्थान अचल वीणा पर षडजग्रामक ऋषभ घेवत हैं। इस सारणा से यह [सद्ध 
हुआ कि गान्तार ओर निषा< दो दो श्रुति के हैं यानी ऋषम से गान्यार का और घैवत से निषाद का अन्तर दो दो श्रुति 
का है | इस प्रकार दूसरी सारणा में हमें चार श्रुतियों की सिद्धि प्राप्त हुई मतन्न ने कह है--“/द्वितीयायां चतुःश्रुतिकाभः 


द्वितीय सारणा के सातों सोपानों को संलग्न सारिणी में पुनः देख लें । 


द्वितीय सारणा 





है व द्वितीय सारणा 
पहिली सारणा के फलस्वरूप चल बीणा | की सोपान 


पर स्वस-त्थानों की स्थिति । 











|. संख्या 
37 +«« मेद् 
१ -- का० निषाद 
न जभा भधे “ 7 “-- -- | द्वितीय 
२--. षडज 
कस... आए की पलक! पलक ०सलुम 
३ ऋषभ ५ 
््््ग “- “++ “-- ““ | चतुथ 
४ ---+- गान्चार 
५ --- अं० गान्धार 
आया कक लक हनन ##«- -॥ ततीय 
है मध्यप्र 
जम क की याद -ाकड उज्छद प्रथम 
७ ०++ पश्चम 
गन लय कु षष्ठ 
>> घैवत 
९-० निषाद 


द्वितीय चलवीणा | सारणा-क्रिया से प्रास स्वरों की संवाद-शुद्धि 








में सारणा-क्रिया 
प्राम खव्यर. [ए्ए््एए 
स्थान चल वीणा पर ' 
| 
| 
अप० षडज अप० पश्चम 


अप» क्षभ | अप» पैवत 


आप06 गान्षार ना छेाीा॑ 

अप» मध्यम | अप० पड़ज 
। 

१० पश्चम न. ओओओ 

अप» पैवत इसने: : कफ 

सिलकॉट... क लक अप० निषाद 


सकाधिपान--नननाननी यकीन मकक+नन>+> जन ++ + 
जानना 'तपनत-. 





'प्रानाला/वक्पमावालानजमाराा-2 काजल, >डआ2४2यएन का ५क्रफाकअन-करएना.. 


जाँचने के लिए उपयोगी स्वर-स्थान 





अचल वीणा पर 





( काकछो निषाद के 
साथ एकरूप ) 


ऋषभ में लीन 


(अन्तर गान्चार में लीन) 


काकली निषाद 


गान्धार 


दैबत में लीन 





( ८५४ ) 
तृतीय सारणा 


प्रथम सोपान-- पश्चम का पुनः अपकर्ष | इस अपकष्र का नाप जॉँचने के लिए. क्‍या करना होगा ! प्रथम 
सारणा में मेर से ठीक बाद और मृल काकली निषाद के पर्दे के पूर्व हम जो नया स्पर-स्थान स्थापित कर आए, हैं ( जिसे 
प्रथम सारणा में अपक्ृष्ट काकली निषाद को संज्ञा प्राप्त है ) उस स्वर स्थान के साथ इस अपक्ृष्ट पश्चम का पडज-पद्चम-माव 
से संवाद जोँंचा जा सकता है। 


द्वितीय सोपान--घढज का पुनः अपकर्ष | प्रथम सारणा में अपकृष्ट काकली निषाद का जो पर्दा रखा 
गया है, वही पर्दा यहाँ घडज का स्थान पा जाएगा | इसी सारणा के अपकृष्ठ पश्चयम के साथ उसका संवाद पुनः जाँचा 
जा सकता है। 

तृतीय सोपान--मध्यम का पुनः अपकर्प । अपकटठ घड़ज के साथ इस अपकृष्ट म यम का घडज-मध्यम-संवाद 
जाँच लें। 

चतुर्थ सोपान--ऋषभ का पुनः अपकर्ष । यहाँ मरत का स्पष्ट कथन है ही कि चल वीणा का क्रषम अचल 
बीणा के पद में प्रवेश पा जाएगा या लीन हो जाएगा । इसलिए. अचल वीणा के घड्ज के साथ इस स्वर-स्थान को 
मिल लें । 

पंचम सोपान-- धैवत का अपकर्ष | यहाँ मी भरत का वचन स्पष्ट है कि चल वीणा का घैबत अचल वीणा के 
पश्चम में लीन हो जाएगा | इसलिए अचल वीणा के पश्चम के साथ इस ध्वर स्थान को मिला ल। 


पष्च सोपान--गास्धार का पुनः अपकर्ष | अचल वीणा के 'स्वससाधारण' वाले ९ वें पर्दे के साथ इस अपकृष्ट 
गान्धार का षदुज-पश्मम-भाव से संवाद जाँच ले । 


सप्तम सोप/न--निषाद का पुनः अपकर्ष | इस अपकृष्ट निषाद का अचल वीणा के रे ' वे ( स्वर साधारण ) 
के साथ षडज-पञ्मम-भाव से २वाद जाँच ले | 


थे सातों सोपान रलग्न सारिणी में दिखाए गए. हैं। 


इस ठृतोय सारणा में सब खरों का पुनः एक-एक श्रुति अपक करने से चल-वीणा के ऋषभ घेबत अचल 
वीणा के षडज-पक्षम में लीन हो गए। इस सारणा से यह सिद्ध हुआ कि ऋषभ का षडज से ओर धघेवत का 'श्वम 
से तीन भ्ति का अन्तर है। यहाँ हमें छः भ्रुतियों की सिद्धि प्राप्त हुई।| इसीलिए, मतंग ने कहा है-- दतीयायां 


पट अतिलभ:! 


( #4 9) 


ठतीय सारणा 


| चल बीणा में | सारणा-क्रिया से प्रात स्वरों की संवाद-झुद्धि 
तृतीय साएणा की। तृतीय सारणा- जा चने के लिए उपयोगी स्वर्स्थान 


किशन फला मम -कन+न्‍लआ पान र 





द्वितीय सारणा के फलथवरूप चल वौणा 
































पर स्व॒स्थानों को स्थिति | सोपान रूख्या क्रिया से प्रास ह् 
सससथान | चेंल वीणा पर | अंचल पीणा पर 
०--- .. मे ! 
जाभाझा “: “: “ -- | द्वितीय | अप० षडज | अप०» पश्चम | 
१--  षडज । | क्‍ 
जज. न -+- - -- च्र्थ अप» ऋषभ | षडज में छीन 
२--. ऋषभम ! | ह 
ज+य+3े + न+ + - [पष्ठ | अप» गान्धार | स्वर-साधारण का (वां 
३-- गान्धार | | पर्दा 
कप ल्‍ 
लयजभ+. + 5 “- “- -- | तृतीय अप» मध्यम | अप० षघहज | 
४--. मध्यम | 
जिओ 
अल मट व पर 3 प्रथम | अप० प्चम प्रथम सारणा में ल्‍ 
५-- पश्चम | अप» का० नि०;| 
ला । अप» पेवत पश्चम में लीन 
६--  चैवत 
ली न सप्तम अर० निषाद स्वबर-साधारण का रेरा 
७-- . निषाद ल्‍ पर्दा 





चतुर्थ सारणा 

प्रथम सोपान--पद्मम का पुनः अपकर्ष | हचल वीणा के मेरु के साथ यानी मुक्त तार पर स्थित निषाद के 
साथ इस अपकृष्ट पश्चम का धदज-पश्चम-भाव से संवाद जाँचा जा सकता है। चल थोणा का पश्चम यहाँ अचल वीणा के 
मध्यम में प्रवेश पा जाता है। इसलिए, अचछ वीणा के मध्यम के साथ इसकी एकरूपता भी जाँची जा सकती है| 

द्वितीय सोपान--षडज का पुनः अपकर्ष । यह षघदज अचक बीणा के निषाद में छीन हो जाएगा। अचल 
बीण, में मे पर निषाद है। इस,लए चल वीणा पर मुक्त तार का नाद ही घडज बन जाएगा | 

ततीय सोरन--मध्यम का पुनः अपकर्ष | यह मध्यम अचल वीणा के गान्धार में लीन हो जाएगा और इसी 
सारणा के मेरु स्थित पड़ज के साथ घडज-मध्यम-भाव से संवाद करेगा। अचल वीणा के ११वें पर्दे पर स्थित निषाद के 
साथ इसका घडज-पश्चम भाव से संबाद होगा । 

चतुरथे सेपान--गान्धार का पुनः अपकर्ष । दूरूरी सारणा के अप्रकृष्ट भैवत के साथ इसका पढ़न-पश्चम भाव 
से संवाद जाँच ले । ह 


( ८७ ) 


का सेपान--निषाद का पुनः अपकर्ष। इसका अपकृष्ट गान्धार के साथ पड्ज-प्श्चम संवाद जाँचा 
जा सकता है। 


पछ से।पन--क्षम का पुनः अपकर्ष | प्रथम सारणा के अपकृष्ट पश्चम के साथ इसका घपडज-पश्चम संवाद 
जाँचा जा सकता है। द 


सप्तम सेपान--बैंवत का पुनः अपकर्ष । चौथी सारणा के अपकृश ऋषम के साथ पडज-पश्चम-भाव से 
संबाद जाँच ले । 
र्‌ः गन / क. ढ़ ं ०५ हः 
चतुथ सारणा स यह खिद्ध हुआ कि पडज, मध्यम अर पदश्चम घतुः श्रुति ही हैं। यहाँ हम॑ बारह श्रुतयों की 
सिद्धि प्रास हुईं । भतज्ञ का वचन हैं--“च नुथ्या द्वादशश्र तिला न: | 
ध्छ 
चेठुथ लारणा के सात सोपानों को संलग्न सारणी में दिखायः गया है। उपयुक्त रीति से दूसरी, तीसरी और चौथी 


सारण ओँ ढारा ऋवरा: चार, छः, बारद और कुल मिलाकर बाईप श्रतियों की सिद्धि हुई ओर हम निश्चय/त्मक रूप से समझ 
सके कि एक सप्तक में ब्राईस ही श्रुतियाँ हूँ । 





























७ 
चतुथ सरणा 
चल वीणा में . सारणा-क्रिया से प्राप्त खरों की संवाद-शुद्धि 
८तीय सारणा के फल स्वरूप चलब्रीणा चतुर्थ सारणा की चतुर्थ सारणा-.. जाँचने के लिए, उपयोगी स्वर-स्थान 
पर सस-स्थानां का स्थिति | सोप्वन-संख्या क्रिया से प्राप्त सम कपल कक लत 
स्वर्स्थान चल वीणा पर अचल वीणा पर 
* मेद - - -- -- -- --| द्वितीय अपर» पडज; अप०» पश्चम निषाद में लीन 
१--. पडज 
मा मा जि अप० ऋषभ  प्र०सा० का अप» पशञ्चम 
२ अर ऋषम ह | पैव 
(4००० >«>+ बल लल करके. अर 23 चतुथ : अप० गान्वार द्वि ०सा० का अप० धंवत 
रे -- गान्धार | | 
नल | | 
जज. +- -- -- -- | तृतोय | अप» मध्यम | मेरुस्थित पडज गान्धार में लोन 
४-- . मध्यम 
कक बने उनमेनों: अा। ८०% वॉच | अप» पश्चम | मेरुस्थित नाद | मध्यम में लीन 
५--. पश्चम 
के | 
नलज++ “- --+ -- -- | सप्तम | अप» घेबत अआअप० कफषम 
६- चैवत ह न्ध 
शा “+ -“-- -- -- । पश्चम अप० नषाद | अप० गान्धार | 
७-- निषाद । 
| 


यहाँ एक बात पुनः उल्ले वनीय है कि धअपकष! क्रिया 
कि पहले कहा जा चुका है, 
प्रकार से काम चछाया जा सकता है। 


की सम्मिलित सारिणी दी जा रही है 








पतर..न्‍््यलदपद्ालाा ५ सडपभकंकऋाउता। 


( ८८ ) 


किन्तु बाईसों भुतियों का करणु-प्रत्यय करने के साथ-साथ 
प्रत्यक्ष कसने के लिए नये पे बाँचना दी अधिक प्रशस्त है। चारों सारणाओं में क्रमशः किस प्रकार चल 
स्वस्थानों ( पर्दों ) की स्थापना होती है, इसे संखग्न सा रिणी में 
तो हम देख ही चुके हैं। किन्तु चारों सारणाओं द्वारा चलवौणा में 
अन्तदलों में भ्रुतियों की सिद्धि होती है, उसे विद्यार्थी एक साथ, एक ही 





के लिए हमने पर्दों का उपयोग किया है । यों तो जैसा 


'अपकर्ष' के लिए पर्दे सरका कर अथवा अपेक्षित स्थान पर नए प ट बाँव कर--इन दोनों 


धवाक्षुप' ( आँखों का ) 


बीणा पर नये 


दिखाया गया है । प्रत्येक सारणा के क्रमिक सोपानों को 
दो-जो परिवर्तन होते हैं और जिस क्रम से खरों के 
दृष्टि में देख सकें, इस हेतु से नीचे चारों सारणाओं 


|. चलब्रीणा पर चल बीण। पर | चलवीणा पर | बल  डवोणों बरी, | पलतीणा २ 
श्रति-नाम मा * | प्रथम सारणा में द्वितोय सारणा में , दृतीय सारणा में | चतु् सारणा में 
लि ््््ि स्वस्स्थान |. खरपख्थान | स्वरस्थान | _सरस्थान _ 

। लक जल, है शक शक मान । अं फनन्‍न>>«न«भ99»+ 2 कर 7 

| ! । 

० क्षोमिणी ० मेर -- निषाद ०» मेद्. “: * मैंदी. अलछ के मेंदी. अलथ के मेर् षड्ज 
१. तीज्ा -+  इलापर्दा का.नि, | शलां पर्दा --  शला पर्दा पडज ' कल 
२. कुमद्ती | १ पर्दा का.नि. । आर लत पंत बज रशे कं, पा ल्‍ सर 
३, मन्दा ना | शेश ५ पदुज | रेस) 7 | इरा ,,. ऋषमभ 
४. छन्दोवती ररा ,, पैंडदज : ड्थां ,; | ४थां ,, 7: ४थां ,, श्िम शा 
५. दयावती -- | “कल | 'वाँ , अषम | ५वाँ3, -: गान्धार 
६. रजनी रेस ,, ( स्वर- । ५वाँ ,, क्रैषम | ६ंठा ॥ | &€ठा ,, गान्धार 

साधारण ) | ना 
७. रक्तिका ४्या ,, . क्रम | ६घठा ।, 77 ७्वाँ ,, गान्चार | ७वाँ ,,.. 77: ना 
८. रीद्री काया ७वाँ » गाखार | ८वाँ ५, + | ८बाँक॥ 7: ना 
९, क्रोशा ५वाँ ,, गान्धार। ८वाँ 9» , 7: वा, -“। इदवाँ,, - मध्यम 
१०, वज़िका ना ९वाँ ,, अं. गा. | १ ण्वाँ बी... ! १०्वाँ 3» विम ! जार 
११, प्रतारिणी ६ठा » अँदगां, | १०वाँ ,, ““[* वाँ , मेंध्यम | शश्वाँ ७ ४ | जले 
१२. प्रीति ना शशवाँ ,, मध्यम श्रों , 7  श्एाँक, “! -- 
१३. माजनी ७वाँ ,, मध्यम | १न्‍वाँ ,, 7| वा ,, -“ | शो१र३वाँ ,, - पंचम 
१४, शिती ना बल पलक “ | श४वाँ ,, पंचम ज 
१५. रक्ता हे ना !४वाँ ,, '्थ्वम ! श्पवाँ ,, -: अली 
१६. सन्दीपनी कल ह श्वॉँ १9१ पञ्मम | १<वाँ ,, बस 5 श्ध्टवाँ 9) ्ाा थघबषत 
१७. अलापिनी | ८वाँ ,, पब्म | श्थ्वाँ ,, 7; | ऐऔवाँ ५ 7, !७वाँ ॥ लत शत 
१८. मद्ती “7 --.. . | (वा, पंवत । श्थवाँ), -” निषाद 
१९, रोहिणी सवा ,, (खवर १ष्वाँ ,, धंवत | श्८वाँ ,, ४“ | १९वाँ ,, निषाद न 

साधारण) । 

२०. रम्या धववाँ ,, . पैवत | १६वाँ ,,  _--| १९वाँ ,, निषाद ' २०वाँ,, “5 हल 
२१, उग्रा | “+- | १७वाँ ,, निषाद : २०वाँ ,, “7 | श्धवाँ ,,. ५: पा 
२२. क्षोेमणी. ११वाँ ५, निषाद | १८वाँ, 7 श्वाँ ,, -+“  ररबवाँ, घड्ज 


ही 2 लीक: लि, उतनी शिकार अमलिलिकीओ 


ऊपर दी हुई सारिणी में नीचे लिखी बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 


(१ ) प्रत्येक सारणा में नये स्व॒स-ध्यान स्थापित करने यानी नये पे बाँचने का क्रम वही रहेगा, जैसा कि ऊपर 
प्रत्येक सारणा के सोपानों में दिखाथा गया है। 





( ८६ 9 


(२ ) अपकृष्ट अन्तर गान्धार और काकलो निषाद का स्थान केवल प्रथम सारणा में ही प्रयोजनीय है, क्योंकि 
उसी के आधार पर तृतीय सारणा में पंचम के अपकष का नाथ जाँचा जाएगा । प्रथम सारणा के बाद अन्य सारणाओं 
में 'अन्तर-काकछी” का अपकषे दिखाना निष्पयोजन है, यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है | 


( हे ) तृतीय सारण में ही पर्दों की बाईस संख्या पूण हो जाती है, किन्तु उसमें चछ-वीणा के घडज, मध्यम 
और पंचम ( चतुःश्रुति स्वर ) का अचल वीणा के खबरों में प्रवेश” नहीं होता । इसलिए इन तीनों चतुःश्रतिक ख्वरों 
के अन्तराल सिद्ध करने के लिए चतुथ सारणा अपेक्षित है। चतुर्थ सारणा में “अपकर्ष' का अभिप्राय यही है कि सभी 
खरों की स्थिति पूव २ के पदाँ पर मान ली जाए और मेरु से पुनः षडजग्रामिक स्वर-सप्तक की स्थापना की जाए | 
ध्यान रहे कि चारों सारणाओं में प्रत्येक बार वीणा को 'पडजग्रामिकी' बनाने का जो विषान है, वह केवल सारणा-क्रिया में 
ही प्रयोजनीय है । इसलिए चौथी सारणा में जो यह कहा गया है कि मेरुस्थित निषाद में पडज लीन हो जाता है. उसका 
यह अथे कदापि न लिया जाए कि घडजग्राम की मूल स्व॒राव ल मेमस्थित नाद से आरम्म होती है। वह तो चतुर्थ सारणा 
की क्रया मात्र है। उस अवस्था में वीणा पडजग्राम में बादन योग्य नहीं ही बन सकती । 


चतुःसारणा के सरल टिग्दशन के लिए नीचे एक सारिणी पुनः दी जा रही है । 


अचल वीणा पर स्वर चल-बीणा १५ सारणा-क्रिया के परिणाम 














4 ननकाकामकक ०6 








4. >५+०९०७---७-३०७४७-+क-६००नमकक>+»- ० “जया 


( श्र।त नाम साहत ) | 























प्रथम सारणा द्वितीय सारणा तृतीय सारणा | चतुथथ सारणा 
। | 
। 
० ( मेर--श्ेमिणी-निपाद ) < न |. अयनम+- कल ! घड्ज 
१. तीत्रा पडज 
२. कुमुद्बती षड्ज 
३. मन्दा प्रदज | ऋषभ 
४. छन्दोवती ..,. षद्ज &<+4 +त+ < नान- ऋषमभ 
५, दयावती . ... ऋषभ गान्बार 
६. रक्षनी . .. ऋषभ गान्धार 
७, रक्तिका .,... ऋषभ <५ ++> गान्धार 
८, रौद्री बे गान्धार 
९, क्रीधा ... गान्बार <4--- <३ जिन मध्यम 
१०, वज़िका मध्यम 
११, प्रसारिणी मध्यम । 
१२. प्रीति | मध्यम | 
डी: इन ३. माजनी ... मध्यम <+--+-- <(++>++- |. | ननीनत- पश्चम 
१४, छक्षिती हु 
१५, र्ता  ... 
१६, सन्दीपनी ... पश्चम घैवत 
१७, आलापिनी,., पश्चम <(०+-++> 
१८, मदन्ती ... निषाद 
१९, रोहिणी ... बैवत 
२०. रम्या ... पैवषत <(-+-+>- 
२१, उन ..« निषाद 
२२. क्षोमिणी ... निषाद 





१२ 


( ६० ) 
शाड्देव की चतु/सारणा 


हम पहले ही बता चुके हैं कि शाज्ञदेव ने संगीत रत्नाक९” में चतुःसारणा की विषिं भरत से कुछ भिन्‍न बताई 
है। अब हम उनके शब्दों में ही उसे देख लें। वे कहते हैं :-- 


है बीणं खटटशे कार्य यथा नावः समो भवेत्‌। 
तथोद्वाविंशतिस्तन्त्यः प्रत्येक ताप. चादिमा ॥ 
काया मन्द्रतमध्वाना द्वितोयोश्रध्वनिर्मेनाकू । 
स्यान्निस्न्तरता. भ्रत्योमेध्ये. ध्वन्यन्धराश्रुते: ॥ 
अधराधरतीब्रास्ताप्तज्ञो नादः .. श्रुतिमतः । 
वीणाइये स्व॒राः स्थाप्या तत्र पड्जश्चतुःश्रतिः ॥ 
स्थाप्यसतन्त्रयां तुरीयायामृष भल््रिश्र तिस्ततः । 
पवूचमीतस्तृतीयायां गान्धारो द्विश्वतिस्ततः ॥ 
अष्टभीतो द्विदीयायां मध्यमोष्थ चतुःभ्नति: । 
दृशमीतश्बतुथ्या स्थात्‌ पवुचमोडथ चतुःश्रति ॥ 
चतुदशीतस्तुयायां घषतल्निश्रु विष: । 
अष्टादश्यालृतोयायां. निषादी द्विश्वतिस्तः ॥ 
एकविश्या द्वितीयायां बीणुकात्र पध्रुवा भवेत्‌। 
चलवबीणा द्वितीया तु ठस्यां तन्‍त्रीस्तु सारयेतू॥ 
स्वोपान्त्यतम्त्रीमानेयास्तस्यां सप्तस्वरा बेधे: । 
प्रुववीणास्वरेभ्योहस्यां चलायां ते रवरास्तदा ॥ 
एकश्रत्यपकृष्टा. स्प॒ुरेवसन्‍्याईपि सारणा। 
श्रुतिद्धलयादरयां चलवीणागतोी गनोी ॥ 
प्रववीणोपगतयों. रिघयोविशतः . कमात्‌ | 
तृतीयस्यां सारणायां विशतः सपंयो रिधो॥ 
निगमेषु चतुर्थ्यों तु विशन्ति समपा: क्रमात्‌। 
भ्रतिद्वाविशतावेब॑ सारणानां चतुष्टयात्‌ ॥ 
प्रवाभतिषु ज्ञोनायामियत्ता ज्ञायते स्कुटम | 
अतःपरं॑ त्‌॒ रक्तिध्त॑ न कायमपकषणम ॥ 
( सं० २० १।३।१० ) 


अथांत्‌ “बिल्कुक्ष समान नाद को एक सी दो वीणा ले लें, जिनमें प्रत्येक पर बाईख तारें क्षगी हों। ( उन 
वाई तारों में से ) पहल्ला तार 'मस्द्रतम! ध्वनि में मिन्नावा जाए, ( उसडे बाद का ) दूवरा तार इससे 'सनागुच्चा 


( ६९ ) 


बानी कुछ ऊँची ध्यवि में मिलाएँ ओर इसो प्रकार कुछ-कुछ ऊँची ध्वनियों में बाईसों तार मिद्ला लिए जाएँ। कमशः 
फेश्ी ध्वनि इस प्रकार रखती जाए कि एक तार और दूसरे त/र के नाद में 'निरम्तरता' रहे यानी दोनों नादों के थीच 
भ्रम्य कोई नाद सुमाई न दे। ये 'अधघर।घर' तार ( जो एक के बाद एक नीचे होते गये दें यानी मिनढ्ी क्षरदाई 
कमझशः कम होती चली गई दे ) क्रमशः “तीज़” ( ऊँचे नाद वाले ) दोते हैं और इनसे उत्पन्न नादु 'भ्र्‌ वि? कइबाते हैं। 


टि०«-इस उद्धरणांश में चार बातें विचारणीय हैं--( १) 'मन्द्रतम' (२ ) 'मनागुच्च' ( ३ ) “निरन्तरता' 
और (४ ) 'भ्रुति! | इन पर अब दम क्रमशः विचार करें--- 


(१ ) 'मन्द्रतम” का अथथ टीकाकारों ने यही लगाया है कि 'मन्द्रतम' ध्वनि उसे समझना चाहिए. जिससे नीची 
अन्य ध्यनि रक्षक न हो | यथा--“स मन्द्रतमों यस्माद्धीनो मन्द्रोडन्यो नादो रक्षको न निष्पयते ।! पहले तार को यदि इस 
प्रकार 'मन्द्रतम” घ्वनि में मिला लिया जाए, तो सारणा-क्रिया में उस तार का 'अपक् करने की गुंजाइश ही नहीं रह 
जाती, क्योंकि उत्तसे अपकृष्ट ( नीची ) ध्वनि तो रक्षक न होने के कारण संगीतोपयोगी ही नहीं है। 


( २ ) मनागुश्र|--इस उच्चता”? का कोई निश्चित परिमाण शाज्भदेव ने नहीं बताया है। स्व॒र-संवाद जो संगीत 
का प्राण है उसके लिए तो नादों का निश्चित नाप अनिवाय है। “मनागुच्च” के अटकलपच्चू दंग से कभी संवादी 
ध्यनियाँ नहीं मिछ सकतीं । 


( ३ ) 'निरन्तरता'--दो तारों का ध्यनियों में 'निरन्‍्तरता”? की जो शर्त शाजह्ञ देव ने छगाई है वह भी 
अभ्यास-सिद्ध नहीं है, क्योंकि तार मिलाने के अभ्यासी जन यह जानते हैं कि दो तार मिलते समय कई एक सूध्ष्म ध्वनियाँ 
सुनाई पड़ती हैं। ये सूक्ष्म ध्वनियोँ संवादसिद्ध न होने के कारण शास्त्रीय दृष्टि से अ्रतियाँ” नहीं मानी जातीं। फिर भी 
उनका अस्तित्व निविवाद है । इसलिए तार मिलाने के लिए नादों की 'निरन्तरता? की शर्त छगाना प्रत्यक्ष अनुभव के 
विदद्ध है और क्रियागत ( 22८0८४) ) रूप से असंभव है| 


(४ ) अरति'- विशेष आश्रय की बात तो यद्द है कि शाज्ञेदेव ने 'अधराधर! तारों पर अटकलपब्चू मिले हुए 
नादों को ही 'श्रति' कह दिक्क है। इससे यह स्पष्ट हे कि उन्होंने पहले भ्रुतियाँ गह्ीत मान कर फिर ख्रों की स्थापना! 
की है, जब कि वे शानिक और शास्त्रीय प्रक्रिय॒ तो यह है कि संबादसिद्ध स्वरों के अन्तराल जॉँचते हुए, 'श्रुतियों' को ल्षिद्ध 
किया जाए, जैसा कि भरत ने किया है। क्रमिक विकास के सावभौम सिद्धान्त को देखते हुए. भी यदी मानना पड़ता है कि 
स्वर के आधार पर ही भुति की सिद्धि हो सकती है | इस दृष्टि से शाज्ञ देव का उपथुक्त विवान नितान्त चिन्त्य है। 


अब हम शाह्रदेव के उद्धरण के शेष अंश को देख लें। वे कहते हैं-.. 


“दोनों बीणाझों पर स्वरों की स्थापना हस प्रकार करनी चाहिए--चतुःश्र्‌ ति पड़ञ को चौथे तार पर, त्रिध ति 
ऋषभ को सातवें तार पर, द्विक्र,ति निषाद को नवें तार पर, चतुःश्रूति मध्यम को तेरइवें तार पर, चतुःभ्र्‌ ति पद्स, को. 
सन्रहवें तार पर, शिश्र्‌ति पैवत को बीसवें तार पर और द्विभ्रति निषाद को बाईसवें तार पर स्थापित करना चाहिए।? 


टि:--मनागुच्च” की रोति से तथा “निरन्‍्तरता” की शर्त रखते हुए. नो बाईस तर मिछाए गए हैं, उन्हीं पर 
पडजप्राम की भस्तोक्त भति-स्वर-व्यवस्थानु अर चौथी, सातवीं आदि संख्याओं के तारों पप षड़ज़ ऋषभादि खबरों को 
स्थापना करने को शाञ्जदेव ने कहा है। यहाँ 'स्थापना' का क्या अथं होगा ? पूर्वापर विचार करने से यही निष्कष 
निकछता है कि उन २ तारों पर उन २ खरों को स्थिति मान छी जाए। अर्थात्‌ 'मनागुज' और “निरन्तरता' क्रे सहारे 
पहले जो बाईस भुतियाँ मिल॑ई गई हैं, उन्हीं पर निश्चित संख्यानुसार स्वरों की स्थिति मान छी जाए । ख़रों की स्थापना! 
के समय संबाद-तिद्धि के छिए तारों को उतारने यां चढ़ाने. की किसी क्रिया का उल्लेख शाज्ञदेव ने नहीं ही क्िम्रा है। 


( ६४ ) 


इसलिए, स्थापना” का यदि यह अथ लगाया जाए कि संवाद जाँचते हुंए, सांतों स्वरों को, अटकलंपचल्चू मिली हुई, तारों 
पर पुनः मिलाना है तो इस अर्थ की शाब्बदेव के “मन्द्रतमध्वानाः, “मनागुच्चध्वनि', “निरन्‍्तरता! और “अधराधरतीत- 
स्तास्तजो नादः भ्रुतिमंतः” इन शब्दों के साथ किसी प्रकार संगति नहीं बैठती, उसके बनाए हुंए पूरे ढाँचे में यह अर्थ खप 
नहीं सकता और न ही उसके साथ मेल खाता है। यदि 'स्थापना” द्वारा ख्रों को संवादमय रूप से मिलाना शाह्जदेव को 
अमिप्रेत द्वोता तो उन्होंने सबसे पूर्व सातों स्वरों को ही संवाद नाँचकर मिलाने को कहा होता, स्वर से पहले श्रुतियाँ 
मिलाने को जो कहा है, वह न कहा होता । 

अब आगे शाहइंदेव क्‍या कहते हैं ! देख लें-.. 


“इन दो बीणाधों में से एक तो भरुव था अचल रहेगी और दूसरी अ्रभ्नुव था चक्र होगी | चक्षवीणा में तारों की 
ध्ारखा? को जाएगी ।? 

टि०-- 6न्‍्त्रीस्तु सारयेत! यह जो कहां गया है, इसमें “सारयेत्‌” का अर्थ टीकाकारों ने “अपकर्ष' लिया है-- 
वसारयेदपकर्षयेत” । सारणा क्रिया में अपकर्ष ही किया जाता है यह सबंविदित है, क्योंकि स्वरों के अन्तरालों में भ्रुतियों 
की गिनाई का अबरोहि-क्रम दी स्वीकृत है और उस अवरोहि-क्रम के अनुसार भ्रुतियों की सिद्धि खवरों के अपकर्ष द्वारा 
ही की जा सकती है। इसलिए, 'सारयेत' का 'अपकर्ष” अर्थ लेना ही टीकाकारों के लिए स्वाभाविक था, किन्तु बाईस तारों 
पर जत्र भ्ुतियों? पहले से ही मिली रखी हों, तब अपकर्ष क्रिया का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता | सारणा द्वारा खरों का 
जो क्रनशः “अपकर्ष अमिप्रेत है उसके लिए, शाब्वंदेव के ऊपर के वचनों में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्वर की 
भ्रुतियाँ पहले से ही तारों पर मिली रखी हैं। अस्त, अब हम शाज्जञंदेव की चतुःसारणा देख लें। 


४(पहल्ली सारणा में) सप्त स्वरों को “उपास्त्य सम्द्री” पर यानी झपने अपने तार से पृथ-पूर्व के तारों पर ले आना 
शाहिए | इस प्रकार भुववीणा के स्वरों की अपेक्षा चल्वीणा के स्वर एक-एक श्र्‌ति अपकृष्ट हो जाएंगे।” 


टि०--उपान्त्य तन्‍त्री! पर स्वरों को लि आने! का ( “आनेया? का ) यही ताल लिया जा सकता दे कि 
5पान्त्य! तारों पर ख्वरों की स्थिति मान छी जाए। “आनेया'--इस कथन से तारों को उतारने की कोई क्रिया यहाँ 
अभिप्रेत नहीं सकती और वह निष्प्रयोजन भी है क्‍योंकि सभी सवरों के पूर्व की ध्वनियाँ पहिले से ही तारों पर 
मिली रखी हैं। 


“इक्षी प्रकार दूसरी सारणा भा करनी चाहिए | दूसरी सारणा में दो श्र्‌ तियों का अपकर्ष होने से चलवीणा के 
गाग्धार और निषाद क्रमशः अचल वोणा के फषम झौर यैवत में मित्न जाएँगे। तीसरी सारण में चछ दोणा के ऋषभ 
घेवत क्रमशः अचक्षवाणा के पडज पंचम में मिले जाएंगे (प्रवेश प। आपएंगे)। चौथी सारणा में चल्बीणा के पढज, 
सध्यम और पंचम क्रमशः अचल्घोणा के निषाद, गान्धार और मध्यम्र में प्रवेश पा आएंगे । इस प्रकार चार सारणाओं 
द्वारा पा भू,ियों को इयका शात हुई | इसके आगे और अपकर्ष नहीं करता चाहिए, क्योंकि उस से 'रक्षकृता' का 
माश होगा। 


टि०--दूसरी, तीसरी और चौथी सारणाओं में चढछृबीणा के जिन 'स्वरों' का अचल वीणा के '्वरों? में प्रवेश 
बताया गया है, ये समी स्वर! अटकछपच्चू मिछे हुए तारों पर “कल्पित? हैं। वे संबादसिद्ध नाद नहीं हैं, यह ऊपर 
स्पष्ट किया जा चुका है। ः 

यहाँ यद्द उल्लेखनीय है कि चौथी सारणा में घदज के “अपकर्ष” के लिए स्थान नहीं है यानी चौथी सारणा में 
पढज को “उपान्त्य! तार पर ले जाने की गुंजाइश हो नहीं है, क्योंकि तीसरी सारणा में हो पड़ज प्रथम तार पर पहुँच 
जाता है । उतके बाद चौथी सारणा में पड़ज के लिए. नतो कोई 'उपान्त्य! तार है और न ही प्रथम तार को उतार: 


( ६६ ) 
सकते हैं, क्योंकि वह तो मन्द्रत॑म ध्वनि में मिला हुआ है और उत्का अगकर्ष शाइदिव के पकिध्त! 
नीचे दिये चित्र से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी । ज्ंदेव के ही कंथनानुसांर 'रकिध्न! है। 
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बीणा के मेरुदण्ड पर बराईस तारों की यह स्थिति देखने से स्पष्ट होता है कि प्डज के पूर्व केवल तौन द्वी तार 
हैं जो पडज की तीन सारणाओं के लिए उपयोगी हैं, चौथी सारणा में पडज का निषाद में प्रवेश अपेक्षित है। उसके 
लिए, षड्ज से पूर्व निषाद का तार नहीं है। अचल बीणा का बाईसवाँ तार निषाद का स्थान पाये हुए है, किन्तु उसमें 
पड़ज का प्रवेश असंभव है क्योंकि चतुर्थ सारणा में तो बाईसवे तार के नाद का आधा नाद यानी मन्द्र निषाद अपेक्षित 
है और उसका प्रत्यक्ष प्रयोग करने के छिए. वीणा पर कोई स्थान नहीं है। शाझ्लंदेव की चतुःसारणा-विधि की इस अपूर्णता 
की ओर सम्मवतः दोगों का कम ध्यान गया है । 


२ 


( ६४ ) 


शाज्ञदेव की बताई हुईं सारणा-विधि के अनुसार प्रत्यक्ष प्रयोग करने में जो मौलिक उलसझनें सामने आंती हैं, 
उनका उल्लेख हम ऊपर टिप्पणी के रूप में कर चुके हैं ' हमारा एतत्सस्न्थी वक्तव्य एकत्रित रूप से नीचे प्रस्तुत है--- 


१--भरत ने सारणा की पहिली क्रिया में पश्चम के अपकष को स्थान दिया है और इस प्रकार पूरी सारणा किया की 
संवादसिद्ध शृंखला की पहली कड़ी स्थापित की है। “अ्वम के अपकर्ष को सर्वप्रथम स्थान देने में भरत की जो निगृढ़ 
संवाद-दृष्टि निहित है, उसके बारे में हम पृष्ठ ७९-८० पर उल्लेख कर चुके हैं। शाह्लदेव की सारणा-क्रिया को उस प्रकार 
का कोई संवादसिद्ध आधार प्राप्त नहीं है। उन्होंने पूर्वापर क्रम रखे बिना सभी खबरों का अपकर्ष एक साथ कह दिया है । 
भत ने प्रार्म' की भाषा में जिस सुध्ोध, सरल और शाञ्त्रीय रीति से सारणा-क्रिया की विधि बताई है, उस रीति का 
दर्शन शाज्ञ देव के शब्दों में नहीं होता | 


२--सारणा-किया के पूव ही अन्दाज से बाइस श्र तियाँ तारों पर मिला ली गई हैं, फिर उन्हें सिद्ध करने या उनकी 
ह॒यत्ता' को शत करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ! 


२३--अ,ववीणा पर भी चलबीणा की ही भाँति बाईस तार बाँधने को कहां गया है। ऐसी अवस्था में प्र बबीणा 
किस प्रकार चलवीणा की रारणा प्रक्रिया के लिये स्टेंडड” का काम देगी ! इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता । भरतोक्त 
विधि म॑ श्र ववीणा जिस प्रकार चलवीणा पर खबरों के अपकर्ष का नात निश्चित करते समय रुवाद जाँचने के लिए आभार 
या प्रमाणभृत 'टेंडर्ड” का काम देती है, वैसा काई प्रयोजन शाह देव की भ्र्‌बबीणा द्वारा सिद्ध नहीं होता | 


४-सख्र की 'स्थापना' के पूर्व 'मनागुच्च' और निरन्‍्तरता के सहारे बाईस तारों पर बाईस “श्र तियाँ” मिला लेने 
का शाज्ञ देव ने जो विधान दिया है, उसी के कारण कुछ आधुनिक विचारकों में यह भ्रान्त उसन्‍न हुई है कि -भी श्र तियों 
का समान ( एक-सा ) नाप या परिमाण है । यह एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसकी विवेचना अगले ही प्रकरण में की जाएगी। 


शाज्ञ देव की सारणा-विधि की अधपष्टता और असा/जसता के लिए, यदि कोई यह तर्क करे कि प्राचीन प्रन्थकार 
अपने : न्थ में ऐसी 'ग्रन्थियों( गाँठ ) रखा करते थे जिनका रहस्य समझना या सुल्झाना असंभव-सा होता है, तो यह 
तक वास्तव म ग्रन्थकार को स्तुति न हो कर “व्याजस्तुत! का ही रूप धारण करेगा। और इस प्रकार स्तुत के व्याज 
( बहाने ) से उनकी निन्‍्दा ही प्रस्तुत होगी | ऐसी 'स्तुति' की अपेक्षा तो ग्रन्थकार के साथ न्याय करने का यही सरल 
मार्ग है कि उनके वचनों की अस्पश्ता को प्राज्लक भाव से स्वीकार कर लिया जाए। अस्पष्टता का आरोप 'भ्रन्थि-प्रयोग” 
वाली त्तुति से कहीं अधिक न्यायसंगत है | 


हस प्रकार हमने भरत और शाज्जदेव की बताई हुई सारणां-प्रक्रिया को तुलनात्मक दृष्टि से देखा और यह प्रतीति 
पा छी कि भरतोक्त विधि ही शाल््रीय, क्रियासिद्ध, वेशानिक, संवादसिद्ध, समंजस, स्पप्ठ और सुबोध है। 


श्रृतियों का मान 


चतु/सारणा की विधि द्वारा बाईस श्र तियों की सिद्धि देख लेने के बाद श्र तियों के मान या नाप की विवेचना 
आवश्यक है । यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि श्र्‌ तियों का मान सम है या विषम, यानी बाईसों श्र्‌तियाँ एक-से नाप की 
हैं या भिन्न-भिन्न नाप की ! इस प्रश्न पर दो मत हैं--एक समानतावाद और दूसरा असमानताबाद | इस प्रकरण में हम इन 
दीनों पक्षों पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि कौन-सा पक्ष स्वर-संवाद की स्बमान्य और सार्वभौम कसौटी पर खरा 


है 
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उतरता है | 

हम जानते हैँ कि हमारे प्राचीन शाख््रकारों ने श्र्‌तियों के मान को नातने-जोखने की कोई गणित-प्रक्रिया नहीं बताई 
है। उसकी उन्हें कोई आवश्यकना भी नहीं थी | किन्तु भरत नाटयशासत्र, जिसे अधुना उपलब्ध संगीतशा्तर-प्रन्‍्थों में आदिम 
स्थान प्राप्त है, उसमें बाईस श्र्‌ तियों की संवादमय सिद्धि के लिये चतुःसारणा की जिस विधि का पग्रतिपादन किया गया है, 
उस विधि के आधार पर आज गणित द्वार प्राचीनोक्त श्र्‌ तियों का मान निश्चित किया जा सकता है। इस आधुनिक 
गणित-प्रक्रिया का विवरण देने के पूत्र उन गणित विधियों की सामान्य जानकारी विद्यार्थियों के छिए दे देना यहाँ आवश्यक 
है, जिनका आज मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। वे विधियाँ निम्नोक्त हैं :-- 

भिन्‍न-पद्धति अथवा अपूर्णाक पद्धति-इसमें 'सा! से 'सा? तक का अन्तराढ १:२ है। इस (४२ के बीच के 
सभी स्वरान्तरालों को भिन्‍न यानी अपूर्णांक द्वारा दिखाया जाता है। इस पद्धति में स्वरों के अन्तरालों के जोड़-६टाव में यह 
विशेषता रहती है कि दो अन्तरालों को जोड़ने के लिए. उन्हें गुना करना होता है और दो अन्तरालों को घटने के लिए बड़े 
में छोटे का भाग दिया जाता है| उदाहरण के लिए, सा-" का अन्तराल ३ है और सान्‍म का ई। अग्र यदि सात के 
अन्तराल में से सा-म अन्तराल को बटाना हो तो ६-+ ३४ यानी ३०८३-८८ यह म-प का अन्तराल निकल आएगा। उसी 
प्रकार सा-म के अन्तराल <| में यदि म-प का अन्तराछ ८ जोड़ना हो तो £» ८ 5 ई इस प्रकार सा-म के अन्तराल को 
म-प अन्तराल से गुना देने पर सा-प अन्तराल ई निकल आएगा। इस पद्धति के अनुसार मुख्य स्व॒रान्तरालों को निम्न- 
लिखित ढंग से मिन्‍न या अपूर्णांक द्वारा दिखाया जाता है :-- 

( १ ) चतुःभ्र्‌ तक स्वर या गुरु-स्वर या पाश्चात्य 'मेजर टोन! # ८ । 

( २ ) त्रिभ्रुतक स्वर या ल्घु-स्वर या पाश्चात्य माइनरटोन! *+ ५? । 

( ३ ) द्विभ्रुतिक स्वर या अधं-स्वर या "श्चात्य 'सेमीटोन' ३६ | 

इन स्वरान्तरालों में श्रुतियों का मान भी इस पद्धति के अनुसार मिन्न या अपूर्णांक संख्याओं द्वारा ही दिखाया जाता है। 

(२ ) सेबटे-पद्धति--एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर इस पद्धति का नामकरण हुआ है। भिन्‍न या अपूर्णांक 
पद्धति में दो उलझन सामने आती हैं, एक तो यह कि स्वरान्तरालों के जोड़-बथव के लिए गुणा-भाग करना होता हैं और 


दूसरे यह कि मिन्‍न वाली अपूर्णाक संख्या को देखकर यह कहना कठिन होता है कि कौन-सा अन्तराल बड़ा है और कोन-सा 
छोटा । इन उल्झनों से बचने के लिए. लॉगरिदम" के आधार पर सेवर्ट पद्धति बनाई गई है जिसमें दो अन्तरालों को 


सीषे जोड़। जाता है या पणाया जाता है और अन्तरालों का छोठा-बड़ापन स्पष्ट दिखाई देता है। 


३, 'जागरिदस! का झल्‍्य विदरण 'पवि भर संतीत ( खेखक प्रो० ख़ल्षित किशोर सिंह ) में ४० ७२ पर देखा 
जा सकता है । 


( ६६ 9 


इस पद्धति में एक सप्तक का अन्तराल ३०१ सेवर्ट होता है और मुख्य अन्तराडों का नाप इस प्रकार 
दिखाया जाता है--- 


सेवट 
शुरु-स्वर (८) ५१ 
लघु-स्वर ( 4 ) ४६ 
अधंस्वर (4६ ) २८ 


सेन्ट पद्धति-पाश्रात्य वैज्ञानिक एलिस की सेण्ट पद्धति में एक सप्तक का अन्तरार १२०० सेन्ट द्वोता है। 
इस माप में मुख्य स्वरान्तराल इस प्रकार हैं--- 


स्प्तक १२०० सेण्ट 
गुरुस्वर २०३९७ ,; 
लघुस्वर १८२९६ ,, 
अधस्वर १११६ ,, 


सेन्ट का जोड़-बटाव भी सेवर्ट की तरह सीधा होता है। यह पद्धति ॥60०77९४८१त ४८४८ या 'सम-साधृत-आम! 
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के स्वरान्तराडों को निदर्शित करने के लिए. अविक उपयोगी है, क्योंकि उस ग्राम में बारद अधंस्वर समान 
नाप के होते हैं। 

संगीत के स्व॒रान्तरों या अत्यन्तरों को निदर्शित करने की तीनों प्रमुख विधियों का सामान्य परिचय पा लेने के बाद 
अब हमें समानतावाद और असमानतावाद--इन दोनों पक्षों के अनुसार बाईस भ्रुतियों के गणित-मूल्य निर्धारित करने 
की प्रक्रिया देख लेनी चाहिए । किन्तु उसके पूर्व एक उल्लेख आवश्यक है जो निम्नोक्त है | 

समानतावादियों का मुख्य आधार शाज्ञ देव माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाईस तारों पर भ्रुतियाँ मिछाने के लिए, 
'मनागुच! और “निरन्तरता” का जो विधान दिया है, उसका यह अर्थ लगाया गया है कि उन्होंने तारों पर समान रूप से 
श्रतियाँ मिला लेने को कहा है। अप्तमानतावादियों को भरत का आधार प्राप्त है, क्योंकि भरत की संवादसिद्ध चतुश्सारणा 
के अनुसार गणित द्वारा श्रतियों का विषम नाप सिद्ध होता है। मरत-पद्धति की यह विशेषता आज सवमान्य है। किन्तु 
पं० भातखण्डे ने भरत की “प्रमाण-श्रति! का अथ-विपयंय करके शाज्ञ देव के साथ-साथ उन पर भी समानतावाद का 
आरोप लगाया है। यह आरोप और उसका परिहार यहाँ संक्षेप में उल्लेखनीय है | पं० भातखण्डे कहते हैं--- 


द नाठ्यशास्त्रे तथा रत्नाकरप्रन्थेडषपि सवंथा। 
डर श्रुतयः स्थुः समानासस्‍्ता इति संगौतविन्मतम्‌ ॥ 
( लक्ष्यसंगीत ८ ) 
अर्थात्‌ “ 'नादयशासत्र!' और 'रस्ताकर! दोनों प्रन्थों में श्रुठियाँ समान हैं, पेसा संगीसबिदू व्यक्तियों 


का मत है।” | क्‍ 

भरत की 'प्रमाण-भ्रति' का अर्थ-विपर्यास करके पं० भातखण्डे ने ऐसी मान्यता का प्रचार किया है कि भरत को 
ध्रमाणश्रुति? का ही नाप बाईसों श्रृतियों के लिए. समान रूप से अभिग्रेत था। ( देखें मराठी हिं* सं० पद्धति भाग २ 
पृ० ३४ ) | इध अरथ॑-विपयंथ को यथार्थ रूप से समझने के लिए हम मरत के द्वी शब्द सर्वप्रथम देख लें--- 


( ६७ ) 


सध्यमञमे तु श्रत्यपक्रषः पद्ममः कार्य, पठचमभ व्युत्कपोपकबोंद। यदन्तरं॑ मादवादायतत्वाडां 
तत्रमाणभ्रुतिः । 


अर्थात्‌-- 'अष्यमपाम में पप्नम् को एक भ्रुदि अपकृष्ट करदा चाहिये | पंचम के श्र्‌ति-उत्कर्ष से या भुति-अपकर्षे 
से प्रशबा 'मारदंब' ( उत्कष ) या “झायतत्व” ( झरकर्ष ) से जो अन्तर ( उपस्धठ्घ होता है ) वह ्रमाखश्राति' है।” 


पंचम का 'अपकर्ष' और “उत्कर्ष यहाँ सम्यक्‌ रूप से समझ लेना आवश्यक है। षडजग्राम में पंचम चतुश्भ तिक 
होता है यानी मध्यम से चौथी भ्र ति पर पंचम रहता है। मध्यमग्राम में पंचम चोथो भ्रति से अपकृष्ट होकर तीसरी भू ति 
पर आ जाता है। इस अपकर्ष का नाप उतना ही होता है जिससे वह अयक्ृष्ट पंचम त्रिश्न॒ ति ऋषम के साथ पड्ञ-मध्यम 
भाव से संवाद करे । यह पंचम के अपकषे का अन्तर हुआ । पंचम का 'उत्कष! तब होता है जन्न प्रथम सा/णा की स्े- 
प्रथम क्रिया द्वारा यानी पंचम के अपकर्ष द्वात चलत्रीणा को मध्यम्ग्रामिक्की बनाने के बाद उसे पुनः घडजग्रमिकी बनाया 
जाता है। वीणा को पडजग्रा मकी बनाने के लिए. यह आवश्यक है कि पंचम को पुनः चतुःश्रुतिक बनाया जाए। अपकृष्ट 
पंचम तभी चत॒ःश्रुतिक बन सकता है जत्र कि मध्यम अनने स्थान से एक श्रुति उतर जाए और मध्यम की वह चौथी श्रृति 
पंचम को मिल जाए.। मध्यम का अप होते ही मध्यम पंचम के ब्रीच पुनः चतुःश्रुति अन्तराल स्थापित हो जाएगा। 
पंचम के प्रथम अपकर्ष से जो अन्तराल त्रिश्वुतिक रह गया था, वही अन्तरा जब मध्यम के अउकर्प से पुनः चत॒ःशभ्रुतिक 
बन जाता है तब पंचम का उत्कर्ष! कहा लातः है। ध्यान रहे कि पंचम का 'उत्कप! मध्यम पंचम के बीच के अन्तराल से 
ही संबन्ध रखता है ; उससे पंचम का स्थान-परिवर्तन अमिप्रेत नहीं है, जबकि अयकरष द्वारा तो पञ्चन का स्थान च्युत होता 
है श्रौर उसी च्युति के कारण पदञ्मम-मध्यम का अन्तराल त्रिश्रुतिक रह जाता है । 


पश्चम के 'अपकर्ष” और “उत्कर्ष' को समझ लेने के बाद भरत की 'प्रमाण-अ्रति! का स्पष्टीकरण सरल हो जाता है। 

पञ्मम को त्रिश्र॒ तक बनाने के लिए, जितना अपकर्ष करना होता है, ठीक उतना ही सध्यम का अपकर्प करने से पदञ्चम का 
उत्कर्ष! होता है। इसीलिए भरत ने कहा है कि पश्चम के “उत्कर्ष' या 'अपकष! का जो अन्तर! य, नाप है, (वह एक-सा दें 
और ) वही 'प्रमाण-श्रति! है, अर्थात्‌ वह “अन्तर!, प्रमाण” है ओर वही श्रुति है। प्रमाण! के दो अथ हैं 

( १ ) नाप--प्रक्षष्ट मीयते पनेन इते प्रमाणम! । 

अर्थात्‌---जिसके द्वारा प्रकृष्ट रू से नापा जाए, वह प्रमाण है। 

(२ ) 'स्टेंडड! या प्रमाणभूत । 

यहाँ दूसरा अर्थ ही अभिप्रेत है, क्योंकि नाप का अथ तो 'अन्तर' से ही निकल आता है। यदि भ्त को ऐसा 
अभिप्रेत होता कि भ्रुति का यह एक ही नाथ है तब तो वे कह सकते थे कि “पदन्तरं तच्छूतः?। उन्होंने प्रमाण-श्रुति' ऐसा 
जो कहा है, उसका यही तातये है कि पश्चम के उत्कर्ष या अपकर्ष का जो अन्तर या नाप है, वह स्टेंडड श्रुति है। इस 
नाप को 'स्टेण्डडं? मानने के दो आधार हैं 

(१) घड़जग्रामाश्रित वीणा” को “मध्यमग्रामिकी' बनाने के लिये पश्चम का जो 'अपकष करना होता है, उस 
अपकष का नाप और मध्यमग्रामिकी वीणा को पुनः षडजग्रामिकी बनाने के लिए, पश्चमम का जो 'उत्कष! करना होता है 
उस उत्कष का नाप ये दोनों समान हैं। बीणा पर उभय आम की सिद्धि करने का साधन यही नाप है, इसलिं<, वह प्रमाण 
भ्र्ति है। 

(२ ) सारणा-प्रकरण में हम देख चुके हैं कि सारणा-क्रिया के आरम्म में जत्र श्रुति का कोई भी ना हमें ज्ञात 
नहीं है, उस अवस्था में पश्चम का अपकर्ष ही एकमात्र ऐसी क्रिया है, जिसमें 'अपकर्ष” का साप, कंषभ-पद्मन-संवाद के 
आधार पर निश्चित किया जा सकता है। इस “अपकर्ष” के बाद वीणा को पुनः षडजग्रामिकी बनाने के लिए पश्चम का 

१३ 


( थ८ 


“त्कर्ष! ( यानी मध्यम का एक श्रति अपकष ) किया जाता है। इस “उत्कर्ष” का नाप भी अपकर्ष! नितना ही है। इस 
नाप को ्टेडर्ड! इसीलिए कहा गया है क्योंकि पूरी सारणा-क्रिया का अ.धार-स्तम्म यही 'अकष! और “उत्कर्ष! की क्रिया 
है। इसके बिना सारणा-क्रिया में अग्रसर होना असंभव है। इसीलिए, पश्चम के इस “अपकर्ष! या 'उत्कर्ष” के नाप को या 
“अन्तर! को प्रमाण श्रति कहा है। सारणा-क्रिया की इस पहिली कड़ी से आरंभ करके जच्र आगे बढ़ं गे तब द्वितीय और 
तृतीय सारणा में श्रति के अन्य दो नाप स्वाभाविक रूप से उपरूब्ध हो जाएंगे, क्यों के द्वितीय सारण। में. चलवीणा के 
ग़ान्चार निषाद अचल वीणा के ऋषभ-पैवत में लोन हो जाते हैं और तृतीय सारणा में चछ बीणा के ऋषभ-पैषत अचल 
बीणा के षडज-पश्चम में लीन हो जाते हैं। द्वितीय और तृतीय सारण:ओं के संबन्ध में यह सुस्पष्ट बिधान रहने के कारण 
द्वितीय और तृतीय अतकर्ष का नाप निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होती । प्रथम अपकर्ष का नाप पदञ्चम से ही निश्चित 
होता है, इसीलिए पश्चन के 'अतकर्ष” और 'उत्तब' के नाप को भरत ने प्रमाण-श्र्‌ ति! कहा है। जत्र तक प्रथम अपकर्ष का 
नाप ज्ञात न हो, तत्र तक द्वितीय और तृतीय अपकर्ष करना अपंभत्र है, इसलिए यह प्रथम आगकषे “प्रमाण” या 
ड्ड” है 

ऊरर की विवेचना से यह स्पष्ट हुआ होगा कि प्रमाण श्र ति! का यह अर्थ कदार नहीं है कि सभी श्र तियों का यह 
एक ही नाप है। प्रमाण-श्र ति! से यह तातलय निकालना कि सभी श्र तियों का यही एक नाते भरत की अमिप्रेत था, यह 
तो मरत के साथ नितान्त अन्याय करना होगा | आनने पूवग्रह के अनुस.र किसी ग्रन्थकार के शब्दों का अथं-पिपर्यास करना 
कहाँ तक न्याय कहला सकता है १ अर हम श्रुतियों के नाप को समानत/ब्रद और असमानताबाद इन दोनों पक्चों के दृष्टि 
कोण से देख ले । 


( ? ) समानतावाद 


जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, इस पश्ष के मुख्य आधार शाज्जदेव हैं| उन्होंने चतुःसारणा की विधि में बाईसों 
तारों को 'मनागुच्च' और “निरन्तरता” के सद्दारे मिछा लेने का जो विवान दिया है, उसी के आधार पर श्र तियों के सम 
मान की कल्यना हुई है। समानतावाद के अपर श्र तिय्ों के नाय निश्चित करने को गणित-विधि नीचे के उद्धरण में दी 


जाती है। 

“यदि शाह्ञ देव के संकेत पर श्रुतियों का मान एक दूसरे के यरावर माना जाए तो पु सप्तक, भ्र्थात्‌-- 
सा-सा का अब्तराल २२ समान भागों में देंट जाता है। भिशक्ष-पद्धति में सा-स॑ का अन्तराह् ९ होता है। 
इसलिए २२ अधियों का परत्पर गुणा काने से २ के बराबर द्ोना चाहिए। अर्थाव यदि एक भ्रति के मान को “शा 
मान लिया जाए तो--- 


( श)८श%८ **'''*' २८ बाईसवाॉ श )-- २ 

था (श)*१९ - 

या श">२२,/२ 

अर्थात्‌ एक श्रुति का अन्तराज्ष २ के बाईसर्व मूत्र के बराबर हुधा | यह मूल निकाक्ने पर । 

श>१०ईै२ ०८ श प७ 

पर खेवट की पद्धति से यह सारी गणना बढ़ी सरक्ष हो जातो है। इसक्षिएपु ऊपर भिन्‍्म का संकेश करके भरत 
ज्ागे सेवट में हो गणना को जाएगी | 


( ६६ ) 


अस्तु, सा - सा का अन्तराज़ ३०१ सेवट होता है। इसलिए एक श्रुति का अन्तराल 

श ३.९." ० १३७ सेचट । 

इस टद्विसाव से 

चतु/श्रुतिक रबर 5 १३९७ १९ ४ ७ ५४'८ सेवट 

त्रिश्वतक स्वर 5१३"७०८३०४११ , 

द्विश्रुतिक रर १३१६९"७७)२८२७'४ ,, 

आधुनिक स्वरों के साथ तुलना करने पर पता चत्नता दे कि चतुःभतिक स्वर गुरुस्वर ( मेजर टोन ) से लगभग 


चार सेवट ऊँचा है ; ब्रिश्नतिक स्वर लघुस्वर ( माइनरटोन ) से क्ृगममग ५ सेवट नीचा है और द्विश्रतिक स्वर भर्भ॑स्वर 
( सेमीटोन ) के क्गभग बरावर है | हस दिसाव से शाहझ्देव का शुद्धू ग्राम ऐसा निकत्षता है -- 


स्पा रि ग्‌ सम प्‌ च नि सां 
० ३४३१'१ ६८७ १२२३ ९७८"९ २६६"'२ २४६६ ३०१ 


इसमें 'म' इृष्ट मध्यम से लगमग २ सेबट नीचा झोर 'प! इृष्ट पंचम से २ सेवट उँया है। ग और नि भी 
झाधुनिक कोमल ग और कोमल नि से छगभग १० सेवट उतरे हुए हैं। थे ग३ई और नि '< से भो लगभग 
५ सेबटे छोटे हैं । 


हस स्व॒र-प्रवन्ध में, जो किसी भी ज्ञात रघर-प्रयन्ध से नहीं मिलता, विचारने की मुख्य बतत यह है कि इसका 

खतुःभ तिक झन्तरात्न गुरुस्वर से भी ३८ सेव या लगभग एक “कोमा! ऊँचा है। यह गुरुस्वर मध्यम और पंचम का 

अन्तराल है और वे दोनों ही स्वर॒प्राकृतिक हैं जो सभी देशों और सभी कालों में एक से पाए जाते हैं। इसलिए 

यह मानना पद्सा है कि शाहदेव जेसे झ्राचाय इतके मान में श्रुटि नहों कर सकते। जो हो, इसमें कोई सन्देद्द नहीं 

कि शाज् देव की भुतिषाँ शुद्ध गणित की दृष्टि से बराबर नहों हैं भौर न ही उनका क्त्य सम-साध्ुत आम की रचना 
हो था, जो आधुनिक पाश्चात्य संगत में संहति कं! एक विशेष समस्या ल्लेकर कढिपत हुआ है |? 


( ध्वनि और शंगीत! पृ० १७०-७१ ) 


शाब् देव की चंतुःसारणा-विषि में उल्लिखित “मनागुश्र'ँ और 'निरन्तरता? के आधार पर आधुनिक युग में 
'समानतावाद! की जो कल्पना की गई है, उस का गणितरूप हम नें ऊपर के उद्धरण में देखा और उस से प्रास “सरों? 
की विकलता भी देखी। स्वर-संवाद के सावभौम और त्रेकालिक सिद्धान्त का जहां ऐसा घोर उल्लंघन होता हो, उस 
कल्पना की असमंजसता स्वयंसिद्ध है | इस कल्पना के लिए शाह्लंदेव के शब्दों में अवकाश है ऐसा कहने वालों का 
प्रत्याख्यान (मुंह बन्द) करने के लिए शाज्ञ देव के अपने शब्दों में से अथवा टीकःकारों को भाषा में से कोई सामग्री उपलब्ध 
नहीं होती यह सत्य है। साथ ही एक और बात उल्लेखनीय है कि भ्रुतियों के सम मान की गणना काग़ज़ पर करना भले 
ही संभव हो, किन्तु प्रत्यक्ष प्रयोग में सम नाथ से तारों पर भ्रुतियाँ मिलाना कोरे कान से असंभव है । कान तो स्व॒र-संवाद 
के आधार पर हो काम कर सकता है। गणित के सम नाप को कान नहीं दी सिद्ध कर सकता । _ 


शा्ध देव के 'मनागुज्च' और “निरन्तरता' से सम या विषम किसी भी नाप का रीघधा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए, 
सम नाप का अर्थ लेकर कहीं हम 'रत्नाकर' जैसे विरा८द और आकर ग्रन्थ के प्रणेता के साथ अन्याय न कर बैठे इसी विवेक 
बुद्धि के बशीभूत होकर इमने शाज्लदेव की चतुःसारणा-विधि की उलझनों को समझते हुए, भी 'प्रणब-भारती” के पृ० ८५ 
१८०-८१ पर शाज्ञदेव का पक्ष लेते हुए; ऐसी स्थापना करने का यत्न किया था कि भ्रुतियों का सम-मान स्वीकार करने से 


( १७6 )» 


जो संवाद-विरुद्ध व” मिलते हैं, वे उन्हें कमी भी अभीष्ट नहीं रहे होंगे, किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि शाज्जदेव के 
शब्दों में किसी संवाद सिद्ध प्रक्रेया को स्थान नहीं मिला है। “संगीत रत्नाकर! के तत्संबन्धी अंश का पुनः २ परिशीछन करने 
से और पूरी गहराई में उतर कर विचार करने से अब हम दृढ़ता से इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बीणा के तारों पर स्वरों 
की रत्नाकरोक्त स्थापना? से तार मिलाने की किसी संवादसिद्ध प्रक्रिया का अर्थ नहीं लिया जा सकता है। उसी निष्कष को 
हमने चतुःसारणा प्रकरण में निर्मॉकभाव से लेखबद्ध कर दिया है। 

किसी भी अम्थकार के लेखन में पूर्व-षिघि की अपेक्षा पर-विधि ही बलवान्‌ होती है। इसलिए प्रस्तुत अन्थ में 
लेखबद्ध हमारे विचारों को ही 'पर-विधि” समझ कर तदनुसार मान्यता दी जाए, ऐसा पाठकों से अनुरोध है । 

(२ ) अस प्रानतावाद 

इस पक्ष के आधार भरत हैं। भरत की चत॒ःसारणा में निम्नोक्त रीति से श्र्‌ तियों का विषम मान प्रमाणित होता है। 

भरतोक्त विधि के अनुसाए हमें स्वरों का मान पहले नि.श्वत करना है और उसके बाद स्वर-मान के आधार पर ही 
श्र तियों का नाप निकालना है। स्वरों का मान निश्चित करने के लिए, हमें निम्नलिखित संवादसिद्ध अन्तराल ध्यान में 
रखने होंगे ;--- 

(१ )सा - प अन्तराल ७ || - त्रयोदश श्र्‌ ति 


(२)सा-म , हब -नंवश्रत 
(३)सा-ग » ऋईइ-सस्त श्र्‌ ति 
(४)सा-ग , ५ - षट श्र ति 


पश्चम-मध्यम के चतुःश्र[ति अन्तराह का मान सा - प? अन्तराल में से 'सा - म? अन्तराल को घटाने से मिल 
जाएगा। यथा-ह + ह र ६ >( 6 > ८ यह चतुःश्रूति अन्तर का मान हुंआ। त्रिश्रति अन्तराल 
का मान निकालने के लिए. सा-ध अन्तराढ् पहले निकाऊ लें। सा-घ अन्तराल निकालने के लिए 
सा - म अन्तराल को सप्श्र्‌ ति अन्तराल के मान श्रेगरुणा करें । सा » म अन्तराल ७ ३, सप्तश्न ति अन्तराल & $ इसलिए 
सा - घ अन्ततल 5 ३ ८ इ « ४ । पश्चम-घेवत का त्रिश्वति अन्तराल निकालने के लिए सा - ध अन्तराल में से सो - प 
अन्तराल घटना होगा | इसलिए, प - घ अन्तराल ७» ३“ $ यानी ४०८३ ४७ ५ । द्विभ्रति अन्तराल का मान निकालने 
के लिए, सा - नि अन्तराल पहले निकाल लें और सा - नि अन्तराल में से सा - ध अन्तरात्र घटा दें। निषाद का मध्यम 
से नव भ्र्‌ति अन्तराल है । इसलिए, सा - नि अन्तरार निकालने के लिए सा - म अन्तराल में पुनः नवभ्र ति अन्तराल 
जोड़ द | इसलिए सा - नि अन्तराल # ई १९ ई > ३ | इसलिए द्विश्र ति अन्तराल » सा - मि अन्तरोल--सा - घ अन्त 
राल यानी ९ +४ यानी "५९ 0८३ ० ३४ । इस प्रकार स्वरों का निम्नलिखित मान निश्चित हुआ | 


(१) चत॒शश्र ति अन्तराल > ८ 
(२१ ) मिश्र ति 9) न्न्दी 
(३) बदिश्रूति % बे७५ 
ये मान निश्चित हो जाने पर भरत का षड्जग्राम इस प्रकार बनता है :-- 
सा रि ग़ म प च् नि सा 
के ये बेनआईज-रबअक+ाई-क+क' 

भर प्र ए ए 

८. 4 दे बे ढ&&. 
इस प्रकरण के आरंभ में बताया जा झुका है कि सेवर्ट पद्धति के अनुसार ये स्व॒रान्तराल इस प्रकार दिखाये 


नाते हैं +...- 


््णें 





( १०१ ) 


५ 
न्रिश्रुति स्वर है हि ++- प्‌ बे 
दिश्रुत स्वर १६ ७& २८ ,, 


पहली सारणा म॑ चलयीणा का प्रत्येक स्वर अचलवाणा के प्रत्येक स्वर की अपेक्षा एक भ्रति उपरता है। पहली 
सारणा की पहली क्रिया में पद्चम के अपकष द्वारा बीणा को मध्यमग्रामिकी बनाया जाता है। इसी 'अपकर्ष” को “प्रमाण- 
भुति? कहद्दा गया है। इस “अपकर्ष? से पद्म तिश्रुति ऋषम का संवादो बन जाता है। इसलिए त्रिश्र त पश्चम का मान « 
सा-म अन्तरात्न + न्िश्रुति अन्तरा यानी ई 9८ ५९ « ३३ त्रिभ्नुति प का अन्तराल निकल आने पर एक श्रति के अपकर्ष 
का नाप अनायास निकाछा जा सकता है, क्योंकि अपकृष्ट श्रुति # चतुःश्रति ( षड़जग्रामिक ) प--त्रिश्रुति ( मध्यमग्रामिक ) 
प यानी ३-६४ यानी ३८३४ ७ ६8 या ५ सेवट । यह चत॒ःश्रुति स्वर और त्रिश्व॒ति स्वर का अन्तर हुआ जिसे 'कोमा' 
( (.०77779 ) कहते हैं। प्रथम सारणा में अन्य स्वरों के साथ चलढ-बीणा के गार४ र-निषाद *चलवीणा। के ऋषभ-धवत 
में मिल जाते है| इसलिए द्विश्वति अन्तराल म॑ से प्रथम सार०त के अपकर्ष का मान घटाने से द्वितीय अ।कष का मान 
निकल आएगा । यथा :--३ यानी ३५ / ६१७ ३४$ । यह अपकष २३ से३ट का है ओर इस अन्तरर को 
लीमा ( ]॥7/7% ) कहते हैं। इन दोनों अपकर्षों से चछवीणा के (२? और “ध? एक अर्धस्वर या २८ सेवट उतर गए. | 
तीसरी सारणा में 'रि? और 'घ' क्रमशः (सा? और “प! में छीन हो जाते हैं। इसलिए तीसरे अपकष का मान +> त्रिश्रुति 
अन्तराल- द्विश्रू ति अन्तराल यानी "५९ -+ 2६ यानी ५९ »< ३३ या १८ सेवट । इसे 77904 $९770076 या छघु 
अधस्वर कहते है । अब तक षडज, मध्यम और पश्चम इन चत॒ःश्र्‌ तिक खरों के ५+ २३+ १८ + ४६ सेव” उतर चुके । 
इसलिए, अब चौथे अपकषे में पुनः ५ सेवट का ही अपकर्ष अभीष्ठ है, क्‍्योंके उससे ४६+ ५ 5 ५१ सेवर्ट का अपकष 
हो जाने पर षडज मध्यम और पंचम क्रमशः निषाद, गान्धार और मध्यम में मिल जाएँगे । इसका अर्थ यह हुआ कि 
चौथी श्र॒ति भी एक 'कोमा? के बराबर है। ऊपर की प्रक्रिया का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है :-- 


चतुःश्र [तक स्वर व कोमा + लीमा + छूघु अब ० +कोमा 5 £टऐै ४ 4६5६ ४ इंच २ ८4 +५+ २२+ १८ + ५७ ९१ 
सेवट # ० | 


नरिश्वु तिक स्वर ७ कोमा + लीमा + छघु अध, ५ ५+ २३+ १८ 5 ४६ सेवट 
द्विभति स्वर ० कोमा + छीमा ७ ५+ २३७ २८ सेवट 5 बेर । 
इन श्र्‌ ति-मानों को यदि षडजग्राम में सजा दिया जाए तो निम्नलिखित क्रम बनता है । 


रि ग अँ,ग, म प घर नि का. नि. 
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ऊंपर के विवरण में भ्रुति-मांन का जो क्रम नियत किया गया है, उस के बारे में एक बात विचारणीय है। वह 
निम्नोक्त है। 

अन्तर-क:कली से भिन्न एक अन्य स्वर-साधारण” का भी उल्लेख मरत ने किया है, जिस की विशेष स्पष्टता विक्वृत ख्रों के 

प्रकरण में की जाएगी । यह स्वर-साधारण त्रिभ्वतिक स्वरों के बीच होता है। षडज-ग्रामिक स्वरों के क्रम से इस स्वर-साधारण! का 


स्थान पेडल-कऋषम और पश्मम-घेवत के बीच वीणा पर क्रेमंशः तीसरे और नवें पर्दे पर चल थाट के अनुसार आता है। इन 
पदों' का अपने पूर् वाले पदों से दो श्रुति का अन्तराक है और उन के बाद वाले पर्दे एक भरुति के अन्तराल वर स्थित हैं। 


( १०२ ) 


घड़जग्रामिक षडज का पर्दा मेद से चौथी भ ति पर है और त्रिश्र ति ऋषभम के पूर्व इस 'ध्वर-साधारण? का पर्दा मेरु से छठी 
श्रति पर है। यह पर्दा परंपरा से एक स्वर-स्थान के रूप में स्व,कृत चछा आ रहा है और भरत ने स्वर-साधारण? के रूप 
में इस स्थान का विशेष उल्लेख किया है। ऐसी अवस्था में षड़जग्राभिक षपड़ज से इस स्वर-साधारण” का द्विश्र्‌ति 
अन्तराल १६ सिद्ध होना ही चाहिए । तभी वीणा के मेद से इस का षट श्र ति का संवादात्मक अन्तराल ६ सिद्द होगा । 
मेर से घडज का चतुःश्र ति अन्तराक $ और षडज से इस स्वर-साधारण का द्विश्र ति अन्तराल है १६ । इन दोनों को जोड़ने 
सेही ६ हो सकता है 3/८)६ >६। उती प्रकार - श्वम धैवत के बीच भी समझना चाहिए श्र तियों का जो क्रम ऊपर 
रखा गया है, उस में घडज-ऋषभ और पश्चमम-घैवत के त्रिश्व॒ ते अन्तराल ३ * को एक इकाई माना र्या है। किन्तु इन 


त्रिश्नति अन्तराढ्ों के बीच में एक-एक द्विश्र्‌ ति स्वर भी विद्यमान है| आधुनिक स्वर-नामों के अनुसार वह मन्द्र कोमल 
घेवत और मध्य कोमल गान्धार का स्थान पाता है। मेरु के साथ तीसरे पर्दे का और षडजग्रामिक मध्यम ( अधुनिक 


घड्ज ) के साथ नव पर्दे का षटश्रू[त संवाद सिद्ध होना ही चाहिए. | इस संवाद-सिद्धि के छिए, यह आवश्यक है कि इन 
दोनों त्वस-साधारण” के अन्तरात्न का मान ३६ हो। भरत की चतु/सारणा विधि के आधार पर षडजग्रामक श्र ति-क्रम 
नियत करने के जो प्रयत्न आज तक हुए, हैं, उन में इन दो स्वरों की सिद्धि को लक्ष्य में नहीं लिया गया है। उस प्रचलित 
प्रक्रिया से भी विद्यार्थी अररिचित न रहें इसलिए ऊपर उसी गणित-प्रक्रिया को प्रथम दिखा दिया गया है। उस प्रक्रिया 
के अनुसार ऊपर षड़ज- ऋषभ और पद्चम-घवत के अखण्ड अन्तराक् ३९ को एक साथ यानी एक इकाई मान कर सिद्ध 
किया गया है। इन त्रिश्र्‌ति अन्तरात्रों के बीच में जन दो द्विश्र्‌ तिक स्वर-स्थानों का अमी उल्लेख किया गया, उन्हें सिद्ध 
करने की उस प्रक्रिया में आवश्यकता नहीं समझी गई थीं। इसलिए, ये दो अन्तराल वहाँ सिद्ध नहीं हो पाए हैं। यथा : 


( चतुःसारणा के अवरोहि-क्रम से ) त्रिश्र॒ति अन्तराछ ७० कोमा + लीमा + छ० अ० यानी £3 )८ ३३६ ,८ ६४-१६ 
इसी को आरोहि-क्रम में रख कर देखने से ३४ » $४३ > £१ 5 ५१ अब इस त्रिश्र ति अन्तराल के बीच यदि प्रथम दो 
श्र्‌ तियों को लेकर एक प्रथक्‌ स्वरान्तराल बनाएँ तो ३४ >( १३$-६:4 यद्द अन्तराल बनता है। ऊपर दिखाया जा चुका 
हैक द्विभ ति स्वरान्तराल में छी + को रहता है तभो वह १६ बनता है। इसलिए ऊपर के त्रिश्नति अन्तराल के बीच में 
द्विश्र्‌ ति स्वरान्तराल सिद्ध करने के लिए श्र तियों का निम्नलिखित क्रम अपेक्षित हैं :-- 


ली +को +छ० अ० यानी २४६ >(£० < २४ ० ३" त्रिश्रृति अन्तराल ६? तो इस क्रम से भी अविकल रहता है, 
किन्तु इससे त्रिभ्ति अन्तराल के आरन्म में ३६ भी बन जाता है । त्रिश्रृति अन्तराल में से द्विभ्र ति अन्तराक्ष घटा देने से 
१० + ३३ « ५ 2८ 3६ ६ २४ यह तीसरी श्र्‌ति का मान निकल आता है। 


हस श्र्‌ ति-क्रम से घडज-ऋषम और पंचम-घेवत के अन्तरालों के बीच स्वर साधारण का द्विश्र तिक अन्तराल भी 
सिद्ध हो जता है और मेरु से तथा घडजग्रामिक मध्यम से इन दोनों स्वर-साधारणों का पदश्न ति संवादात्मक अन्तराल ६ 
भी प्राप्त होता है । 


'प्रणव-भारती? में पृ० २१७ पर षडजग्राम के श्रति-क्रम के आन्दोलन-प्रमाण सहित जो सारिणी दी गई है, उसमें 
भी पदज-ऋषम ओर पंचम-घैवत के त्रिश्न ति अन्तराल्रों को समग्र रूप से ही लिया गया है, बीच के दो स्वर-साबारणों की 
सिद्धि की वहाँ अपेक्षा नहीं रखी गई थी, इसलिए प्रस्तुत विवरण के अनुसार षड़जग्रामिक भर ति-क्रम की सारिणी यहाँ पुनः 
दी जा रही है। त्रिश्र्‌तिक अन्तरालों के ब्रीच में जिस भरतोक्त विशेष 'खर-साधारण” का नवीन उल्लेख ऊपर किया गया 
है, उसकी भी सिद्धि इस सारिणी में प्राप्त होगी | 


ध्यान रहे कि त्रिश्र तिक अन्तराल में जो श्र ति-क्रम अमी नियत किया गया, उसके अनुसार ऋषभ-घेबत का प्रथम 
अपकर्ष कोमा न होकर लघु अधेस्वर होगा, दूसरा अयकर्प छीम। न होकर कोमा होगा और तीसरा अपकषे रुघु अर्धस्वर न 
होकर छीमा होगा। 


( १०३ ) 


पडजग्राम का श्रति 
( त-क्रम 
छन्दोवती से छन्‍दोवती तक ) 


सारा काका काातकाधकातनन अदा काका ७७ पाता ताउ दा१२७७७७७७७० पाक अदा पार कारक ७२७५ नाक ल्‍र इक ॥ वा वा आाइ॥2 ५७१५० भकताशाका नाइक पालना धर कद भा सदा काका कक कक, 
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१. यहाँ पर ती 
की श्रुतियाँ हैं था से खेकर छन्दोवती 
। भौर इसके तक क्रमशः जो 
भतियाँ हैं, क्योंकि वहाँ से खबर ही पुन: जो तीआदिक चार आ मिला गई 8) वे सतह के 
ह-कम से गिनाईं करके संवाद दिख कर हैं, थे सप्तक के लक ता€ षड्ज 
या गया है ! कस) 


२, सभध्यगर से छ्‌ 
बाद वालो ० की आह 
करके बद के एक ही सप्तऊ में अली बाद एक सप्तक की मर्यादा पूण हो जाती ६ 
साथ उसकी तेरइवीं भ्र्‌ ति का बेब नहीं है | अतः मध्यम के क ब के कस जी क 
ढ्ू दिखाया गया है | ९ झबराह गति से गिना ़् 


शुद्ध-विक्तत स्वर 


भारतीय ( हिन्दुस्तानी ) शद्ध स्वर-सप्तक 


हम जानते हैं कि आज हमारे संगीत में स्वरों के शुद्ध और विक्ृृत ऐसे दो भेद माने जाते हैं। 


भरतादि प्राचीन आचार्यों ने श्रपने अन्‍्थों में इन भेदों को स्थान नहीं दिया है । गान-वादन की क्रिया जिन खबरों से 
होती थी, उन्हें केवल स्वर संज्ञा दी गई है, न वे झुद्ध हैं न विकृत । वे केवल स्वर हैं। स्वर ब्रह्म है। और ब्रह्म निर्विकार 
है । इसलिए निर्विकारी सर-त्रह्म को झुद्ध या विक्ृत कहना उचित नहीं है ; संभव्तः इसीलिए, भरतादिक मुनियों ने खरों के 
सूक्ष्म अन्तराल प्रयोगसिद्ध होने पर भी उनके छिए. अन्य नामाभिषान देना आवश्यक नहीं माना होगा । 


भरत ने दो ग्रामों के समस्त स्व॒रों के अतिरिक्त केवल दो प्रकार के स्वर-साधारण का ही उल्लेख किया है। उन दो 
प्रकार के स्व-साधारण से उन्हें सभी यूक्ष्म स्वरान्तराल्रों की उपलब्धि हो जती थी। इसलिए, प्राचीनों को झुद्द-विकृतत के 
भेद में उलझने की आवश्यकता ही नहीं थी । 


यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि तत्र फिर ख्रों का यह झुद्ध-विक्त नामामिवान कब्र हुआ १ किस ने किया ! 
इसके संत्रन्ध में अब तक यही मान्यता बनी हुई है कि इन झुद्ध विकृृत नामों के आद् प्रवर्तक निःशक्कः शाह्डदेव दी हैं। 
जो हो, इसके संबन्ध में ऐतिहापिक विवेचना को यहाँ अवकाद नहीं है। फिर भी यहाँ इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि 
मध्ययुगीय ग्रन्थकारों ने शाह्लदेव प्रवर्तित परंपरा को ही आवबार मान कर शुद्ध-विकृृत स्तरों की कहाना की है और इन 
कल्पित खरों के लिए भिन्न-मित्र नाम दिए; हैं। इन नामों में से दक्षिण के अतिरिक्त सारे भारत में कोमल, अतिकोमल, 
तीत्र, तीजतर इत्यादि रूप प्रचार में रूढ़ हो गए हैं। यहाँ यह कद देना नितान्त आवश्यक है कि शाज्भदेव ने भरत के 
पड्जग्रामिक स्वरों को ही छुद्ध स्वर माना है और उन्हीं स्वरों की अपेक्षा अन्य अन्तराढों को बिकृत नाम से अभिष्टित 
किया है । 

भरत के षड्जग्राम के साथ 'शुद्ध! संज्ञा अन्यों में जुड़ी होने में यह प्रश्न होता है कि क्‍या शुद्ध नामाभिधान के 
काल म॑ सचमुच षडजग्राम ही क्रियागत “शुद्ध स्वर सप्तक' रहा होगा और क्‍या भरत को ( श॒द्ध नामाभिधान न करने 
पर भी ) षष्ठजग्राम ही क्रियागत शुद्ध स्वर-ससक' के रूप में अमिप्रेत था ? इसका स्पष्ट उत्तर है--“नहीं”, क्योंकि हम 
मुच्छेना-पकरण में ( पृ० ६८ पर ) देख ही चुके हैं कि स्वयं भरत को षडजग्राम का षडज नहीं, अपितु मध्यम ही प्रयोग 
में स्वरित के रूप में अभिप्रेत था। मध्यम को स्वरित का स्थान देने के कारण ही उसे अविलोपी, अविनाशी, सब  स्वरों में 
"वर इत्यादि विशेषण लगाए गए हैं। यथा : 


मध्यमस्य विनाशस्तु कतेब्यो न कदांचन | 

सबेस्वराणां प्रव॒रो श्वविनाशी तु मध्यसः ॥ 

गान्धवेकल्पेडमिसतः स्रामगेश् मदर्विभि:। 
(ना० शा० २८। ) 


ऊपर उद्धत वचन से यह स्पष्ट है कि भरत ने अपने पूर्वकाल से प्रचलित परंपरा के आधार पर पदजप्रामिक 


( १०५ ) 


मध्यम को स्वरित का स्थान दिया है | वही भरतोक्त पर॑ंपतत आज तक दक्षिण को छोड़कर समस्त भारत में अखण्ड रूप से 
चली आई है। उसी षडजग्रामिक मध्यम से हमारे आज के शुद्ध स्वर सप्तक का निकटतम सम्बन्ध है| यथा :-- 
पड़जप्रामिक मध्यम की मूच्छेना-- म-प-ध-नि-सा-रि-ग-म 
-“४-३-२-४-३-२-४- 


मध्यम को षरज मानने से प्राप्त स्वरावलि--सा -रि-ग -म-> प -ध-नि-सा 
“>४-३-२-४-३- २-४- 
यह स्वरावलि आधुनिक कोमल निषाद युक्त ओर शुद्ध निषाद रहित खमाज की है | त्रिछ/वल की तुलना में केवल निषाद की 
ही अपेक्षा से यह स्व॒रावलि भिन्न है। कोमल निषाद के स्थान पर इस में शुद्ध निषाद का प्रयोग होते ही ब्रिल:वल का पूर्ण 
रूप बन जाएगा। मध्यम से मध्यम तक की इस मूच्छुता में गान्वार का जो स्थान आया है, उस का मूच्छुना के पडज़ से 
वही अन्तराल है जो मूल पडजग्राम में अन्तर गान्धार का है। उत्तरांग में उस गान्धार के साथ संवःद करने वाह आधुनिक 
थुद्ध निधाद संवाद-दृष्टि से स्वाभाविकरीत्या आ ज.ता है और हमारे आधुनिक शुद्ध सतक को पूर्ण करता है। 
यहाँ यह भी स्मरणीय है कि घडजग्रामिक मध्यम ही मध्यमग्राम में निषाद का स्थान पाता है। तदनुधार बीणा पर 
हमारे आधुनिक पड़ज को यदि मध्यमग्रामिक निगगद मान कर मच्यमग्राम को नेषददी मूच्छेता बनाई जाए तो हमें अपने 
ब्रिलावल के स्वर अविकल रूप से मिल जाते हैं--. 


सध्यमगम्रासिक निषाद को मूच्छेना-- नि-सा-रि-ग-म-प-धघध-नि 

-“४-३-२-४-३-४-२- 
निषाद को षड्ज मानने से प्राप्त सा-रि-ग-म-प-ध-नि-सा 
स्वरावज्षि-- “४ -०-३-२-४-३१०- ४०-०२ -- 


इस प्रकार षडजग्रामिक मध्यम की उत्तर मन्द्र। मूच्छुना और मध्यमग्राभिक निषाद की मार्गी मुच्छेता, ये दोनों 
एक दही स्थान की ब्योतक हो कर हमारे आधुनिक ब्रिलावछ की शुद्ध स्व॒रावछ से पूर्ण ओर नित्य संत्रन्ध स्थापित किये 
हुए. हैं। इस से यह थिंद्ध है कि दमारे संगीत में पडजग्राम और मध्यमग्राम दोनों ही पूर्ण रूप से जीवत हैं। पूव, 
पश्चिम और उत्तर भारत में यही त्रिछावल सर्बानुमति से शुद्ध स्वर सप्तक के रूप में स्त्रीकृत है | सो यद्द निर्विवाद सिद्ध 
है कि दक्षिणेतर भारत का परंपराप्रास शुद्ध स्वर-सप्क वहीं है जो घडजग्राम के मध्यम ओर मध्यम- ग्राम के निषाद से 
उद्धत है। षडजग्रामिक षडज़ से संभूत काफ़ी-सदश स्वरावलि कि्षी काल में भी शुद्ध खवूर सम्तक के रूप में स्वीकृत या 
प्रचलित नहीं थी । 

इतनी स्पष्टता हो चुकने के बाद इस संबन्व में तीन छोटे से प्रश्न शेष रद जाते देँ और वे इस प्रकार हैं :--- 

(१) यदि स्वसित को षडज की संज्ञा देना ही अधिक व्यवहार उपयोगी था तो भरत ने उस स्थान को “मध्यम! 
क्यों कहा, षडज ही क्‍यों न कद्द दिया ! 

(२) मस्त के मध्यम” को पडज कब्र से, कैसे और क्यों कद्य जाने छा ! 

(३ ) संगीत के शास्त्र-प्रग्थों में त्रिछातरू को शुद्ध ख्वर-सत्तक के रूप में मान्यता कत्र प्राप्त हुई १ 

(१) प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि षड्ज-प्रम की मौलिक स्व॒रावक्ति का वीणा पर आरंभ-स्थान कहाँ है, 
यह तथ्य छोगों की दृष्टि से ओझल न हो जाए इतीलिए भरत ने सत्र रेत को षपडज संशा न देकर मध्यम संज्ञा दी । 


वीणा-बादन में तीन स्थानों ( मन्द्र, मध्य, तार ) का प्रशोग सुविधा से कर सकने के लिए मध्य सतक का जो 

आरंभस्थान परंपराप्रात था, उस स्थान को यानी स्वसर्ति को “मध्यम”! मान कर चलने से 'मंगरिसा” यों अवरोहि-क्रम 

से बीण। पर घडज़ का जो स्थान आत। है, वही पडजताम का मूछ आरंभस्थान है। भरत को स्व॒रित को “मष्यम! संज्ञा से 
श््े 


( १०६ ) 


यही साष्टीऋरण अमिप्रेत था और इसीलिए उन्हों ने स्वर्ति को घडज न कह कर मध्यम कहा है। यहाँ 
एक बात अवश्य स्मरणीय है कि पडज-पंचम-संवद और घड॒ज-मध्यम-संवाद इन दो मुख्य संवादों के आधार पर हद 
प्राचीनों ने पदजग्राम और मब्यमग्राम इन दो ग्रा्मों की रचना की थी । मूच्छेनादि को सिद्धि के लिए इन दोनों 
मौलिक स्वरावलियों को आधार मानना ही उन का प्रशोजन था, न कि क्रियागत संगीत में इनका प्रयोग । आज 
हम प्रायोग्क शुद्ध स्वर सप्तक को जिस रूप में समझते हैं और क्रित्रा तथा शात््र में उसे जो स्थान देते हैं वह स्थान 
प्राचीनों को ग्राम” की मौलिक स्वरावलियों के लिए कभी भी अभिप्रेत नहीं था । 

(२) दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे-जैसे पड़जग्राम की मौलिक स्वरावलि लोगों के ध्यान से ओझल द्वोती 
गई, वैसे-वेसे ही स्वरित के लिए मध्यम! संज्ञा की साथ्थकता क्षीण होती गई और धीरे षड्ज संज्ञा ने उस का स्थान 
लेलिया | 

(३ ) तीसरे प्रश्न पर विचार करते समय यह स्मरणीय है कि 'शुद्ध” तंज्ञा के जन्म के साथ ही उसका संबन्ब 
पडजग्राम से जोड़ दिया गया था । शाज्ञंदेव ने यह जो परंपरा चलाई, उस का सभी मध्ययुग के ग्रन्थकारों ने, चादे वे 
उत्तर के रहे हों या दक्षिण के, गतानुगतिक भाव से अनुसरण किया | इसलिए <थों में शताब्दियों तक पडजग्राम के ही 
साथ बुद्ध विशेषण जुड़ा रहा। ऐसा होने पर भी दक्षिणेतर संपूर्ण मारत में क्रियात्मक संगीत में तो भरत- परंपरा ही 
अखण्ड रूप से प्रचलित रही | किन्तु, तरिछावल की स्वरावडि को शुद्ध ख्र सस्क के रूप में स्थान क्रमशः अद्वारहवीं और 
उन्नीसवीं शताब्दी में संगीतसारः ( लेखक जयपुर से महाराज ग्रतापतिंह देव ) नामक हिन्दी ग्रन्थ में और 'नग़माते 
आसफ़ी! ( लेखक-पटना के मुहम्मर रज्ञा ) नाम के फारस ग्रन्थ में दिया गया | असख्तु । 

बिलावलछ की स्व॒रावलि का भरत- परंपरा के साथ अविच्छिन्न संबन्ध हम ने देख छिया। इध स्वरावि के 
शुद्ध! विशेषण की सार्थकता एक अन्य दृष्टि से भी समझ लेना उचित होगा। यथा; -- 

सरों की शुद्ध! संज्ञा के दो पहल हैं--एक व्यावद्वारिक और दूसरा सैद्धान्यिक । व्यावहारिक पक्ष में झुद्ध' संज्ञा का 
यही तालय है कि जिस स्वर्समूह को घुद्ध मान लिया जाता है, उदी की अपेक्षा से अन्य खर-रथानों को 'विक्ृत' कद्दा जाता 
है। सैद्धान्तिक पक्ष में शुद्ध संज्ञा का तालय यह है कि जिस स्वरावलि को शुद्ध माना जाए, उस म॑ दो गुण अवश्य 
हों--( १ ) वह 'प्राकृत! या स्वाभाविक हो और (२) वह सुसाध्य या सुगम हो । 'प्रःक्ृत! या ख्वभाविक से यह तालर्य 
है कि शिक्षा, अभ्यास या संस्कार के बिना जो स हज ही प्रयोग-साध्य हो । ग्राम्य-संगीत या छोक-संगीत में भी जो अनायास 
प्रयुक्त ही, वही सुसताध्य या सुगम स्वर समूह घुद्द! स्वर-सप्तक कहलछा सकता है। विद्यार्थी जानते हैं. कि संगीत की शिक्षा 
में चुद्ट/! त्वरावलि को ही प्रथम दिया स्थन जाता है। शुद्ध” खर स्थानों के आधार पर ही बाद में 'विक्वत' की शिक्षा दी 
जाती है। इतलिये शुद्ध” स्वर-सप्तक में सुसाध्यता का रहना अनिवाय है। हम जानते हैं कि तोडी, म'रवा, पूर्बी जैसी 
अभ्यास से कष्टसाध्य स्व॒रावरक्ोयों को अनुभवी गुदजन कमी मी शिक्षा में प्रथन स्थान नहीं देते हैं। स्वाभाविकता और 
सुसाध्यता इन दोनों गुणों में संवादात्मकता अन्तर्निहित है | जो स्वरावलि स्वाभाविक होगी, सुसाध्य होगी, उस का संवादात्मक 
होना सहजसद्ध है, क्योंकि संवाद के बिना स्वाभाविकता और सुसाध्यता असंभव है। इसलिए, “संवादात्मकता” का एक 
पएथक्‌ गुण के रूप में उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं समझा गया है | 

झुद्ढ! संज्ञा के ऊपर छिखे व्यावहारिक और सैद्धान्तिक पक्ष का समन्वय भिछावल में उपलब्ध होता है, क्योंकि यह 
स्व॒रावलि पूर्ण-रूप से प्राकृतिक है। 

पश्चिम में जिसे ॥॥07७] 5०४० या प्राकृतिक ग्राम माना जाता है, वह हमारे बिछ|बछ के साथ एकरूप है | 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हमारी शुद्ध खवस-व्यवस्था में त्रिभुति पैवत द्वी प्रयोगसम्मत है, चतुःश्रुति नहीं । चतुःभुति 
घेवत तो संवादद्ष्टि से तभी प्रयोगसिद्ध हो सकता है जत्र कि पर्दे वाले तन्तु-वाद्यों पर मुक्त तार को षड्ज मान कर चला 
जाए, अन्यथा कदापि नहीं। ध्यान रहे कि हम वीणा पर मुक्त तार को पडज मान कर नहीं चलते हैं, अपित पड़जप्रामिक 


( १०७ ) 


मध्यंम को ही पडज मानने का हमारे यहाँ मरतकालिक परंपरा से व्यहवार चछा आया है। इसलिए षडग्रामिक त्रिश्रति 
ऋषम का पर्दा ही घैवत का स्थान पाता है। तद्गबत्‌ तानपुरे पर गानक्रिय' करते समग्र भी सभी शु णज्ञन से त्रिश्र ति 
बैवत का ही स्वाभाविकरीत्या प्रयोग होता है। यह स्वभातरिक इसलिए हैं कि षडज से उस घेवत का घटश्रुत संवाद है 
और खरज से उद्धत स्यंभू गान्‍्धार के साथ उतका नव-श्रुति संवाद है । इसीलिए, अनायास संवाद-तत्त्व के प्राध्वन्य के 
कारण त्रिश्रति पैवत का ही प्रयोग होता चछा आया है। यहाँ कोई ऐसा तक कर सकते हूँ कि घेवत के त्रिश्रतिक रहने 
सेतो हमें रिघ संवाद प्राप्त नहीं होगा । ऐसा तक कश्ने वालों की यदि संवाद प्रिय है और यदि बे क्रियाकुशल हैं तो 
वे स्वयं विचार से अपने तक का उत्तर दे सकते हैं कि ऋपम-घैबत संवाद होते ही धवत का गान्धार और पडज के साथ 
का संवाद टृट जाएगा जो कमी भी दृष्ट नहीं है। भारत के गुणिजन जाने अनजाने इस त्रिश्रति घैवत का ही प्रयोग करते 
हैं और वही सर्वमाग्य है, चतुःश्रुति नहीं | अस्तु | बिलावल में पडज-पंचम संवाद और पडज-मध्यम संवाद का सम्मिब्त 
रूप पाया जाता है। वह निम्नलिखित है। यथा;-- 


-&...धकष:डक्रयाापरंकक कम भरकापजारततउसरपसका 
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पडज-पंचम-भाव से रुवादी जोड़ियाँ 75 मध्यम-माव से संवादी जोड़ियाँ 
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इस प्रकार भरत के घडजग्राम ओर मध्यमग्रान--ये दोनों ही अपने मुख्य रुवादों के रूप में हमारे ब्रिादंछ में 
जीवित हैं और इस “शुद्ध! स्व॒र-सस्तक की संवादात्मकता असंदिग्ध है। पश्चिम के प्राकृतिक आम' के साथ बिद्यवछ की 
जो एकरूपता हम देख चुके हैं, उस से इस की स्वामाविकता और 'प्राकृतत्व” की पुष्टि हती है। संसार की प्रायः सभी 
प्राचीन और नवीन संगीत-पद्धतियों में इस “प्राकृतिक ग्राम' का अस्तित्व पाया जा.। हैं। शिक्षा और संस्कार के श्रिना 
यही स्व॒रावलि सहज रूप से मनुष्य के कंठ से निकलती है। इसलिए यह वास्तव में 'प्राकृत' या स्वाभाविक है। इसके 
साथ ही इसकी सुसाध्यता भी सबमान्य है | प्रकृति! रुबंत्र एक है, देश काल के बन्धनों से वह अतीत है। इसलिए इस 
शुद्ध स्वर सप्तक की सावभौमता निर्विवाद है । 

हमारे इस शुद्ध स्वर सत्तक पर विदेशी प्रभाव है, यह श्रान्त घारणा आज सायान्य रूप से प्रचार में है। इस 
धारणा के दो मूल कारण द्वो सकते हैँ :-- 

(१) भरतादि का षड़जग्राम ही उस काल का शुद्ध स्वर स्तक था, ऐसा भूल से मान लेना । इस भ्रम का 
निरसन हम ऊपर क' ही चुके हैं, अतः उसके राथ ही विदेशोय प्रमाव की कल्वना भी नियणधार प्रमाणित हो जाती है। 
मध्ययुग के आरम्भ में मुसछमानी शासन-काल में यह शुद्ध खर स्प्तक प्रचलित हो गया होगा, ऐसे अनुमान को भी 
अब कोई अवकाश नहीं रह जाता । 

(२ ) हमारे बिलावछ की खरावलि की पश्चिम के प्राकृतिक ग्राम के साथ और अर फ़ारस के शुद्ध आम के 
स्थ 'एकरूपता' पाया जाता और यूनान के परायथोगोरस के ग्राम! के साथ इरुका साहश्य ( एकरूपता नहीं ) दिखाई 
देना | इस कारण से भी विदेशीय प्रभाव की कह्मना की गई है। किन्तु प्रकृत' की सावभोमता के जिस सिद्धान्त क 
का मा उल्लेख कर आए हैं, उससे यह श्रान्त कल्पना भी निमूंल है, निराधार है, यह कहने की अब आवश्यकता 
न | 


( १०८ ) 


इंस प्रकार 'उत्तर भारतीय” संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को हमने एक ओर स्वाभाविकता और सुगमता की वेशानिक 
कसौटी पर परखा और दूधरी ओर भरत परंपरा के साथ उःका अविच्छिन्न सम्बन्ध देखा । इस पूरी विवेचना से जो 
मुख्य निष्कर्ष निकले वे संक्षेप में निम्नोक्त हैं :-- 

(१ ) वीणा पर आज जो स्थान स्व,रत या षडज माना जाता है, वह षडजग्राम का मध्यम है और मध्यमग्राम का 
निषाद है। उसे मध्यम कह कर ही भरत ने उसे अविनाशी, अविलोपी आदि विशेषण लगाए. हैं। इन विशेषणों से ही यह 
रिद्ध है कि वही स्थान भरत काल में भी स्वरित माना जाता था। षड्जग्रामिक मध्यम को ही मध्य+ग्रामिक निषाद मान 
कर चलने से बिलावल के स्वर हृत्रहू मिल जाते हैं । 

(२ ) प्राचीनों के दोनों ग्रामों के साथ विछावछ का यई अटूट सम्बन्ध विदेशी प्रभाव के अनुमान को पूर्णतया 
निराधार सिद्ध करता है। भरत का काफ़ी-सदहश पडजग्राम बिलावल में कैसे परिवर्तित हो गया यह प्रश्न ही निरथंक है 
नॉसमझी का परिचायक है और भ्रान्त घारणाओं का सजक है | 

( ३ ) शुद्ध संशा के जन्म के साथ ही पडजग्राम के साथ उसका सम्बन्ध जुड़ जाना एक ऐसी घटना थी जिसके 
दुष्परिणाम भारतीय संगीत शास्त्र में सुदी4 काल तक व्याप्त रहे । इसी घटना ने उत्तर तथा दक्षिण के सभी मध्ययुगीय 
ग्रन्थकारों की स्वर-व्यत्रस्था पर ऐसा जकड़ने वाला प्रभाव डाला कि शताब्दियों तक कोई भी ग्रन्थकार षडजग्राम को 'शद्ध 
मानने के गतानुगतिक भाव से स्वतन्त्र होकर विचार न कर सके अथवा अबने सख्तन्‍्त्र विचारों को व्यक्त न कर सके । 

(४ ) एकतारे पर, तानपूरे पर या किसी भी तन्तुवाद्य पर मुक्त तार के नाद के साथ स्वर मिला कर गाने से जो 
संबादसिद्ध प्राकृतिक स्वर सहज रूप से प्रयोग में आते हैं, उनके साथ हमारे शुद्ध स्वर सप्तक की पूर्ण एकरूपता है और 
इस प्रकार हमारे शुद्ध स्व॒रों को प्रकृति का रावंकालिक और सावमौम साम्राज्य प्राप्त है। 


कर्णाटकीय शद्ध स्व॒र-सप्तक 


शांज्ञेदेव का अनुसरण करते हुए दक्षिण के ग्रन्थकारों ने घडजग्र।म को ई। झुद्ध स्वर-समूह माना है। यह बात इसी 
से सिद्ध है कि उन्होंने शुद्ध स्वरों के सम्बन्ध में भरतोक्त ४-३- २-४ -४- ३-२ - बाली पडजग्रामिक 
श्र्‌ ति-व्यवस्था का ही उल्लेख किया है, किन्तु वीणा के पर्दो' पर इन '“शुद्ट! ख्रों की स्थिति जिस प्रकार बताई गई 
है, वह वास्तविक षड़जग्राम से नितान्त मित्र है। दक्षिण पद्धति के प्रमुख ग्रन्थकार रामामात्य हैं, अन्य प्रायः सभी ने 
उनका ही अनुसरण किया है। इसलिए. केवल रामामात्य की ही स्वर-स्थापना को देख लेना यहाँ पर्यात होगा । निरूपण 
की सुविधा के लिए, इस विषय को हम ने तीन भागों में विभक्त किया है। यथाः--- 

(१) षदज, पश्चण और मध्यम में मिले हुए तारों के नीचे पदों” पर स्थित नादों के पारस्परिक संवाद का 
रामामात्य द्वारा उल्लेख । 


(२ ) पदों पर उन के कल्पित स्वर-नामों का उल्लेख, और 
(३ ) उन कल्पित स्स्नामों के अनुसार पर्दों के श्र त्यन्तरों का अनुमान । 
अब हम क्रमदाः इन तीनों को छे लेते हैं। 


( १ ) प्राचीन परंपरानुसार मन्द्र मध्यम, मन्द्र पडज, श्रनुम॒न्र पश्चम और अनुमन्द्र पदज--हस क्रम से बीणा 
के चार तार मिलाए बाते हैं।* इन तारों के नीचे परंपरा-प्रातत जो सारियाँ ( पर्दे ) रहती हैं, उन का परस्पर उलट-सुलठ 


१० ध्यान रहे कि उत्तर भोर दढिय भारत में वीणा के तार मिलाने को पद्धति में कोई मेद नहीं है, अन्तर केवल 
आकओ का है। दृच्षिण भारत में बाज का तार थीणा के दक्षिण भाग में रहता है, और दष्षिणितर भारत में वाम 
सांग में | 


( १०६ ) 


धडज-मध्यम-माव से अथवा पडज-पंचम-भाव से रुवाद स्वयंसिद्ध है। इसी संवाद के आधार पर उस ने इन पर्दों के 
नादों को 'स्वयम्भूट स्वर कहा है। स्वयम्भू विशेषण की सार्थकता की चर्चा यहाँ अस्थानीय है। किन्तु विशेष विचारणीय 
वस्तु यह है कि इन पर्दों पर स्थित स्वरों के जो नाम रामामात्य ने दिए हैं, वे नाम जिन श्र त्यन्तरों के द्योतक हैं, वे 
श्र त्यन्तर बास्तव में सारियों पर उपल्वब्ध होते हैं या नहीं | 


( २) वीणा के चार तारों के नीचे छः सारियों पर जिस क्रम से रामामात्य ने स्वर-स्थान बताए हैं और उन 
स्व॒स-नामों के अनुसार जिन श्र्‌त्यन्तरों का अनुमान किया है, वे नीचे दी हुईं सारिणी से स्पष्ट होंगे। ( द्रश्टव्य स्वस्मेल- 
कलानिधि--बीणा-प्रकरण २० - ४४ ) 





















































बीए। का दक्षिण भाग बीणा का वास भाग 
सारी स्ख्या वाश्तविक तर त्री ४ पर । कल्ित तन्त्री ३ पर । कल्प त तन्त्री प्र | कल्पित तम्नत्री २ पर कल्पित 
अत्यन्तर। स्वर स्थान | भ्रुलन्तर | स्वस्स्थान | श्र॒ुत्यन्तर | स्वरुस्थान | श्रुथन्तर| स्वसऑस्थान ।थश्रुत्यन्तर 
बल ५) ५ (५ 
० मेरु ७ मं०ग म० । ( ? ) म० प० (६? ) अण० म० ५०, ( ? ) | अ० मं> ष० ( ! ) 
ही नलकम> लत करना मल नल कमल तब ०; 
१ २ च्यु०ण्पंग्म० | २ शझु० ऋ० | ३ शु० थे० ३ शु० ऋ० रे 
बजेन->-सअ> मकर न + है +-रनन नम नन+-> «०5 नल जिला सनम प+ 5 से जी 5 । जप 
जा 
र २ शुब्पंग [२ झुण्गां० | ३ [झण्नि० | २ |झुण्गां० २ 
| 
रे र्‌ छ० घ० | डरे सा० गा० । ५ व० नि० ५ सा० गा १ 
| रन कीशलडमप अक ली 
कम । ! सा थक हल | 
' हे 
हु ५ इु० नि० र्‌ च्यु०्म०्गां>' ५ च्यु०प्र०नि०, ५ च्यु०सम०ण्गा० € 
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४ 
सयकाकानकाभाकाशकभालााभाशकाताक्षतक थक 2 ककस्‍ नाक मा दशक ना कक भा दा ७ भा कान का दाता सकता रन का दा॥ तक कक इक गद कक धरा काकवाादद आशा का 0 कक तरा> ना. ।ज ९ का. 








सारिणी में दिए स्वरनामों के संकेतों का स्पष्टीकरण :--- 
में० न मन्द्र, अ० मं अनुमन्द्र, म० 5 मध्यम, ष०० षड़ज, पं० प्श्वम, शु० 5 शुद्ध, च्यु० पं० म० > च्युत 
पश्चम मध्यम, घे० ःपैवत, कै० नि० > केशिक निषाद, च्यु० ष० नि० र« च्युत धडज निषाद (काकली निषाद का नामान्तर), 


( १९6 ) 


कर ० ७ ऋषभ, गां० 5 गान्धार, सा० गां० 5 साधारण गान्बार, च्यु० म० गां 5 ब्युत मं यम गान्वार ( अन्तर गान्वार का 
नामान्तर ) | वीणा पर ये स्वर-स्थान दिखामे के प्रकरण में रामानत्य ने कद्दा है --'एवं रत्नाकरप्रोक्तो मागोंड्यं संप्ररशितः 
इससे स्पष्ट है कि रामामात्य ने 'रत्नाकर! कार का अनुसरण करते हुए ही वीणा पर स्वस-स्थापना बताई है। इसलिए इस 
स्वर-स्थापना की विकलता का उत्तरदायित्व रमामात्य की अपेक्षा शाज्भदेव १२ ही अधिक है।' अस्तु | 

ऊपर दिए हुए छहों प्दों के वात्तविक भ्रुत्यन्तर भी सारिणी में दिखाए, गए हैं। उन पर्दा पर स््रय॑ कल्पित खवर- 
स्थानों से जिन श्रुत्यन्तरों का रामामात्य ने अनुमान किया है, उनके साथ साथ वास्तविक शुत्यग्तरों को देखने से नीचे लिखी 


बातें स्पष्ट होती हैं :-- 

( क ) राद्ध ऋषभ धवत का अन्तराल षडजग्राम के अनुसार त्रिश्वुतक ही बताया गया है, किन्तु इन दोनों स्वरों को 
जिन पर्दों पर स्थापित किया है, उनका अन्‍्तराल त्रिश्रतिक न होकर द्विश्रतिक ही है। उस अन्तराल को त्रिश्र॒तिक कह देने 
भर से अथवा सोमनाथ की भाँति उस अन्तराल के बीच दो श्र तियों के नए पर्द बाँध लेने का विधान देने मात्र से उस 
अन्तराल को त्रिश्रतिक नहीं ही बनाया जा सकता। संवादसद्ध अन्तरालों के रबन्ध में ऐसी तोड़मरोड़ नहीं ही चल 
सकती । 

( ख ) ऋषभ-घेवत के स्थान में विकछता आ जाने के कारण गान्वार-निषाद का स्थान भी यथायथ॑ नहीं बन 
पाया है क्योंकि चतुःभ्र्‌ ति ऋषभ-चैवत को ही पञ्मश्र[त गान्वार-निषाद मान लिया गया है । 

(ग) 'सा', '(म', (प!, इन ख्वरों में मिले हुए भिन्न२ तारों के नीचे एक ही पर्दे पर मिन्न २ श्र त्यन्तर बाले 
स्वरों की कल्पना की गईं है। मिन्‍न २ तारों के नीचे एक ही पर्दे पर स्वरस्थान तो अवश्य भिन्न हो जाते हैं, किन्तु एक 
ही पर्दे के भू त्यन्तर भछा केसे भिन्‍न हो सकते हूँ ! उदाहरण के लिए मध्यम वाले तार के नीचे दूसरे पर्द पर पशञ्चम की 
स्थिति बताई गई है, जो बिल्कुल यथायथ है। पद्चम का मध्यम से अन्तराल चतुःश्र्‌ तिक ही है, यह सावभौम और 
सावंकालिक रूप से शास्त्र-सम्मत है। किन्तु, आश्रय तो यह है कि उस पर्दे पर पञ्चम की स्थापना कर के उसका अन्तराल 
चतुःभ्ृतिक स्वीकार कर लेने पर भी रामामात्य ने प्रडज के तार के नीचे उसी पद पर पडजग्रामिक पश्चश्र ति गान्यार की 
स्थापना कर दी है। तद्बत्‌ पदञ्चम के तार के नीचे उसी पर्द पर पशञ्चश्न ति निषाद की अयथाथ स्थापना की गई है | 

एक दूसण उदाहरण भी देख ले। मध्यम वाले तार के नीच तीसरे पर्दे पर शुद्ध घेवत की स्थिति मानी गई है। 
वास्तव में उस पर्द का अन्तराल द्विश्रुति ही है, त्रिश्वति नहीं। पडज के तार के नीचे उसी तीसरे पर्द पर साधारण गान्धार 
की स्थापना की गई है। षडजग्रामिक पश्चश्रुति गान्वार से इस साधारण गान्धार का एक ही श्र ति का अन्तराल है। यदि 
दूसरे पद पर घड़ज आमेक शुद्ध गान्धार मान लिया जाय जैसा कि रामामात्य ने किया है थो इस तीसरे पर्दे का अन्तराल एक 
ही श्रूति का होना चाहिए | तद्बत्‌ पश्चम के तार के नीचे इस पर्दे पर कैशिक निषाद की स्थापना की गई है, जिसका “शुद्ध 
निषाद से एक ही श्र्‌ति का अन्तर होना चाहिये | इस प्रकार द्विश्रुति अन्तराल वाले तीसरे पर्द का अन्तर एक तार के नीचे 
त्रिभुतिक और दो तारों के नीचे एकभ्रुतिक मान लिया गया है। इस प्रकार की असमंजसत। प्रत्येक पर्दे के संबंध में विद्य- 


१. यहाँ यह उद्लेखनीय दे कि शाज्ञदेव के आकर-प्रम्थ का सब पर आतंक छाया रहा है। परिणामतः, उप्तके 
विषय-प्रतिपदन में कहीं असामंजस्य है, ऐसी कठ्पना तक संभव नहीं हुईं । इम प्रक्षक्ष भाव से यद्द स्वीकार करते हैं 
कि उस प्रभाव से हम भी पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए थे। इसीलिए प्रणवन्मारतो' के घ० १२१४-१३ पर रामामात्य 
को स्वर-स्थापना की असंगति को स्पष्ट करते समग्र इस बात #ा ध्यान रखा गया था कि इस झसंगति के प्रवतक के रूप 
में कहाँ शाक्ेदेव दोष के भागी न बन जाएं । किस्तु अरब वह समय झा गया है जब कि हस अपने परिशीक्षन-संभूत 
ग्रथाभ दुशन के निषक्ृष विर्भीड भाव से प्रस्तुत करें | ' 


( १११ ) 


मान हैं। विस्तार भय से सत्रका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। ऊपर की सारिणी को सक्ष्मता से देखने से द्वी इस 
तथ्य की स्पष्टता हो जाएगी । 


(घ ) सा-म भाव और सा - प भाव से तीनों तारों के नीचे सभी पर्दों के संवाद का जो उल्लेल रामामात्य 
ने स्वयम्भू? खरों के सम्बन्ध में किया है, उस वास्‍्तवेक संवाद-संबंध के साथ इन कल्पित स्वर नामों का कोई सामंजस्य 
नहीं है। उदाहरण के लिए मध्यम के तार के नीचे दसरे पर्द पर पंचम की स्थिति है और पदज के तार के नीचे उसी 
पर्दे पर चतुःश्र ति ऋषभ स्थित है। इन दानों में परस्पर संवाद है। किन्तु पडज के तार के नीचे उस पद को रामानात्य ने 
पश्चभश्र ति गान्वार की रुक्षा दे दी है। पश्चश्र ति गान्धार का पंचम के साथ संवाद असंभव है। इसलिए उस पर्द को 
पंचश्र ति गान्यार की संज्ञा देने से रामामात्य का स्रयं बताया हआ वास्तविक संवाद-सम्बन्ध बाधित हो जाता है | 

ऊपर की विवेचना से यह रप्ठ हआ होगा कि भरतोक्त ४-३-२-४-४-३-२ श्रति-व्यवस्था वालि 
पडजप्रामिक स्वर, जिन्हें कि ए/मामात्य ने द्ाज्वदेव का अनुसरण करते हुए श्र॒द्ध मान लिया है, उनकी वीणा पर स्थापना 
रामामात्य की ऊपर लिखी विधि मे नहीं ही हो पाई है। 

रामामात्य की चलाई हुई परम्परा के अनुसार कल्वित पडजश।मिक खरों को ही दक्षिण भारत में आज भी शुद्ध 
स्वर सप्तक माना जाता है जो मुख्यारी या कनकांगी मेछ के नाम से प्रसिद्ध है। इस मेल की रुद्र वीणापर जिस प्रकार 
स्थापना की गई है, वह आगले प्रप्ठ ११२ पर दिए हुए चित्र से स्पष्ट दोगा | 


रामामात्य ने स्वमान्य परम्परानुसार बाज के तार को मध्यम में ही मिलाने को कहा है। उस तार को मध्यम 
मान कर ही यदि कर्णाटक में व्यवह्र चलता तो षडज का वही स्थान आता जो आज तक भारत में प्रयुक्त होता चलछा 
आया है। किन्तु आज दक्षिण भारत में इस तार को परडज ही मानने का व्यवहार है। तदनुरार इस चित्र में 
स्व॒र-स्थान दिखाए, गए है। 


चित्र को देखने से यह स्रष्ट होगा कि मुखारी मेल की स्वराजलि में भरतोक्त पडजश्राम को किश्चित्‌ भी 
स्थान नहीं है, यद्यपि कर्णाठ्कीय ग्रन्थकारों का यह्द दावा है कि षडजग्रामक स्वर “मुखारीमात्रभासक! हँ। वस्तुस्थिति 
तो यह है कि मुखारी या कनकांगी मेल में जिसे प्रडजग्रामिक सारिगमप्रधनि्सा मान लिया गया है वह वास्तव में 
सा-रि-रि-म-प -ध्‌-ध-सांही है। अस्त । 


इस प्रसड्ष में दाक्षिणात्य ग्रन्थकारों द्वारासस्‍्त्ररों के लिए. वेकल्यिक संज्ञाओं ( 0॥.८775:।ए० ४7705 ) का 
प्रयोग भी उल्लेखनीय है| उन्होंने गान्वार का वैकल्पिक नाम पश्चश्नति ऋषभ दिया है ओर निषाद का वेकल्पिक नाम 
पश्चश्रति घेवत दिया है। ये दोनों वैकल्पिक संज्ञाएं भी यह सिद्ध करतो हैं कि ऋषभ और घंवत के चतुःश्रति अन्तर को 
ही उन लोगों ने पश्चश्नति अन्तर मान लिया था। पश्चश्नति 'रि' और पश्चञ्नति 'ब! इन संज्ञाओं में श्रत्यन्तर की जो भूल 
निहित है, उसे समझ कर आज दक्षिण में इन स्वस्स्थानों के लिए, चतुःश्रति (रे! और चतुःश्र॒ति 'ब” इन नामों का 
प्रयोग किया जाने लगा है। आधुनक दक्षिणात्य विद्वानों का यह कतंव्य है कि इस ग्रन्थस्थ 78020728०ए ( अद्ुद्धि ) 
का स्पष्ट निरसन कर दें जिससे कि सत्य के अनुरोध से स्वीकृत व्यवहार को शा्त्र में स्थान मिल्ल सके | 


दक्षिण में स्वीकृत शुद्ध स्वतवलि का भरतोक्त स्व॒र-व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है यह हमने देखा । स्वाभाविकता 
और सुगमता की कसौटी पर भी यह खर-पतप्तक खरा नहीं उतरता, क्योंकि इसके स्वरान्तराल अस्थाभाविक है ओर 
कष्टसाध्य हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विवादी दोष भी भरा पड़ा है। विद्यार्थी जानते हैं कि दो श्रति और पाँच श्रति का 
अन्तर बहुंत विधादी होता है। इस स्वरायलि में चार बार दो श्रति का अन्तर आया है--सा - रे. , रे. - रे, १» ध 
धघ्‌ू-ध में--और दो बार पाँच श्रुति का अन्तर मिलता है--रे -म और ध सर में। इस प्रकार यह सिद्ध होता 
है कि कर्णाटक संगीत की शुद्ध स्वरावलि में न तो भरत-परमरा की रक्षा हो पायी है, न यह स्हज या प्राकृतिक है और 
न ही स॑वादसिद्ध है। 


( १९२ ) 


वीणा का दक्षिण भाग--- --यीणा का वाम भाग 
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१. दृष्धिय़ में वीणा के दक्षिण भाग में बाम का तार 
रहता है और तइनुसघार वादुन-ब्यवद्ार होता है, डिन्‍्तु यहाँ 
सुविधा के क्षिये वाम-माग में स्व॒र-श्थान दिखाए गए हैं। 


२. इस सह्वरन में पढ्जग्रामिक स्वर-पष्टक का पूर्ण 
रूप दिखाना प्रयोजन नहीं है, अपितु रामामात्य ने जिन 
स्वर-स्थानों पर पड़जप्राम की कदुपना की है, उस पर 
वास्तविक पड़जप्ाम के स्वरों की स्थिति दिखाना मान्न ही 
डह्देश्म है । 


( ११३ ) 


विक्ृत-स्वर 


हम पहले कह आए, हैं कि भरत ने स्रर के लिए शुद्ध या विक्ृृत संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है। दो ग्रामों के सच्र 
स्वरों के साथ-साथ भरत ने दोनों आमों के अन्तर काकल्ली का उल्लेख किया है, यह सबविदित है। स्वर-साधारण से प्रात 
इन अन्तर! स्व॒रों के अतिरिक्त दोनों ग्रामों में एक अन्य स्व॒र-साधारण का भी भरत ने 'स्व॒र-विशेष! कह कर उल्लेख किया 
है। इसी को उन्होंने 'कैशिक ( केशाग्र-व्त्‌ सूक्ष्म ) भी कहा है। दो ग्रा्मों के द्विविध स्वर-साधारण द्वारा वीणा पर हमारे 
परिचित सभी स्वर-स्थानों की सिद्धि ग्राप्त हो जाती है, जो नीचे की स्गरिंणी से स्पष्ट होशी। प्रस्तुत सारिणी में द्रैग्रामिक 
द्विविध स्वर-साधारण के साथ-साथ पडजग्राभिक मध्यम को स्व्रग्ति मानने से प्राप्त स्वशावांठ भी दिखाई गई है और इस 
पूरी भरतोक्त स्वर व्यवस्था में निम्नलिखित संवादसिद स्वस्स्थानों की सिद्धि हमें प्राप्त होती है :--द्विश्रति रि, त्रिश्व॒ ति रि, 
चतुशश्रुति रि ; पंय्रश्नति ग, पटश्र ति ग, सप्तश्रति ग॒, पट श्रुति मे ; त्रिश्वति प, चतुःश्नति प; ठिश्वति घ, निश्वति घ, चतुःश्रुति 
घ. पश्चश्नति नि, परदर्मति नि, सम्रश्नति नि । 


अचलथाट | 







































हे त्य छ्ि. परडजग्रामिक मध्यम 
के नासा अप निकले श्रत्यन्तर को दृष्टि श्रत्यन्तर की दृष्टि (पडुजग्रा 
के अनुसार| , बन्तर हक जग्नामिक | पडजग्रामिक भनेंश्रेमिक | “जे उध्यम्ग्रामिक को पड़ज मानने से 
सारी- | £ स्वर््याम | स्वर म्घ न है 
स्वर का अवस्था । सर्त का अवस्था . प्राप्त ससरावद् 
सख्या | | ! | 
हम मम हम किसी ला दर 
० मेंस | ० म: नि पश्चणति नि | ग । पद्चश्रति ग. ।; चठुशआत म 
| >> 2 ४ राई 
। ! 
१ २ हद म. का.नि. | सप्तश्रुतिनि | अंग्ग समश्नुति ग. | तीव्रतर मं 
४४% ! । ! / 
२ २ प॒ .]। सा सा ! भ्‌ चतुःश्रुति मं चंतुः्आत प 
रे र्‌ को, ध॒ | सत्र साधारण द्विश्नुतिरि । स्वर साधारण प्टश्ेति म द्विश्रति थ 
डं १ ।शछझु.ध रि | तरिश्रतरि पृ त्रिश्नति प नश्ाते भ 
लेन नस्ल अल्ड । | | । । 
| | | । ! ति 
५ र अतिको.नि. गे | पद्यशरुतिग . पश्चश्रूति नि 
अल पल | | । 
६ र॒ शझुनि स्पश्र॒ुतिग | धर चतुः”ति घ सप्तश्रुति नि 
७ २ म चतुःश्रुति म॑ | नि पट्श्रुति नि सा 
ट ।+ २ | को. रि का० नि० का० नि०9 द्विभ्रुति रि 
९ २ झु,रि प चतुःश्रुतिष | सा सा चतुःश्रति रि 
०२०० न >के | 
| श्र | 
१० २ |को.ग [स्वर साधारण। द्विश्रुतिथध । ख्र साधारण | द्विश्रतिरि | पयश्चतिंग 
११ १ ,शझछुग घ निश्वति ध रि भिश्रति रि सप्तश्नति ग 
१२ २ म नि न्‍ पञ्नश्रुतनि |. .ग पश्चश्रत्ति र चतुःश्रुति म 
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(११श्क ) 


इस सारिणी में अन्तर-काकली से अतिरिक्त जिस 'स्वर-साधारण? को स्थान दिया गया है, उस का स्पष्टीकरण 
आवश्यक है | मरत ने कहा है;-- 


स्वरसाधारणं द्विविध॑ हेम्नामिक्यं कप्मात्‌ ? पडजग्मामे पडजसाथारणं मध्यमपामे मध्यम-साधारण॑ं, 
साधारणो5त्र स्वरविशेष इति स्वरसाधा एम्‌ू | । एवं मध्यमग्रामेषपि साधारणत्वं, अ्रस्य तु॒भ्रयोगसोदस्यात्‌ 
केशिकमिति नाम निष्पयते ! 

( ना. शा. *८ ) 

धर्थात्‌-स्वर-साधारण द्वेम्रामिक ( होने से ) ट्विदिध होता है। पड़्जग्राम में पडनसाधारण होता है औौर 
मध्यमग्राम में मध्यमसाथारण | यहाँ साधारण” से स्वरविशेष अभिप्रेत है, इसलिए यह स्वर-साधारण कद्दलाता है । 
हस प्रकार मध्यमग्राम में भी साधारणत्व द्वोता है। प्रयोग की सूचमता के कारण इस 'स्वर्साधारण” का 'केशिक! 
( केशाग्रवत्‌ सूषम ) नाम मिष्पन्न होता है । 


ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि भरत ने दो प्रकार का स्वर-साधारण बताया है, एक तो वह जि+से अन्तर गान्धार 
और काकली निषाद की तिद्धि होती है और जिसे अन्तर-स्वरता कहा गया है ( इसे हम मृच्छुना प्रकरण में प्र० ७५ पर देख 
चुके हैं ) एवं दूसरा वह जिसे यहाँ “स्वर-विशेष! कहा है । अन्तर स्व॒स्त? वाढा स्वर-साधारण दोनों ग्रामों में चतुःश्रुति 
अन्तराल वाले स्वरों के बीच बताया गया है, जो दोनों ग्रामों के अन्तर-काकली के रूप में सत्रको परिचित है। अन्य स्तरर- 
साधारण के लिए भरत ने 'स्वर-विशेष? संज्ञा का प्रयोग कया है और इनकी केशाग्रवत्‌ सक्ष्मता के कारण इसे कैशिक 
नाम भी दिया है। हम जानते हैं कि सृह्ष्म से सूक्ष्म स्व॒रान्तर एक श्र्‌ ति का हो सकता है ओर ऐसे स्वरशन्तर एक सत्तक 
में दो हैं जो परपराप्रास वीणा के पर्दों पर स्थित हैं। मेर से चौथा पर्दा अपने पूर्व वाले तीपरे पर्दे से एक श्रति के 
अन्तर पर रहता है, तद्बत्‌ मेरु से ११ वाँ पर्दा ( अचल थाटठ के अनुसा( ) अनने पूव्र वाऊे १० वें पर्दे से एक श्रति के 
अन्तर पर स्थित है । इन्हीं सृध्ष्म अन्तरालों को दिखाने के लिए भरत ने 'पडजग्रामे पडजसाधारणं, मध्यमग्रामे मध्यम- 
साधारण? ऐसा कहा है। हम जानते हैं कि पडजग्राम का घडज ओर मध्यमग्राम का मध्यम एक ही पर्दे पर स्थित हैं। 
इसलिए षड्जग्राम में जो 'घर-विशेष! स्वर-साधारण घडज और त्रिश्र ति ऋषम के बीच में होता है, वही मध्यमग्राम में 
मध्यम और त्रिश्रति पञ्मम के बीच होता है। पडजग्राम के घड़ज या मध्यमग्राम के मध्यम के बाद का पर्दा दो श्रति के 
अन्तराल पर है और उसके बाद वाला पर्दा एक श्र्‌ ति के अन्तराल पर है। इस प्रकार त्रिश्॒तक अन्तराल में दो स्वर- 
स्थान प्राप्त होते हैँ जिनमें से पहिला दो श्रति का है और दूमत एक श्रूति का। जो क्रमिक अन्तराल वीणा पर स्थित 
पदों पर प्राप्त हैं, उन्हीं का निदशन करने के झिए. मरत ने षडज-साधारण और मध्यम-साधारण का उल्लेख किया है। 
इन्हीं का संवादात्मक प्रतिधोष उत्तरांग में इस प्रकार होता है--घडजग्राम में 'प-ध” के अन्तराल के बीच और मध्यमग्राम 
में सा - रि! के अन्तराल के बीच | इस प्रकार भरत ने वीणा के पर्दों पर उपलब्ध एक, दो, तीन और चार श्र त्यन्तर 
वाले खबरों को द्विविध स्वर-साधारणयुक्त दँग्रमिकी स्वर-व्यवस्था द्वारा सिद्ध किया है और इन सभी भरतोक्त स्वर-व्यवस्था 
में कहीं विकृत नामामिधान नहीं है, यद हमने देखा । तब्र यह नामाभिषान कब किसके द्वारा हुआ ! जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, भारतीय संगीत के उपलब्ध ग्रन्थों को देखते हुए यही माना जाता है कि खबरों की शुद्ध-विक्ृत संज्ञाओं के 
आथ्य प्रवतक शाज्वदेव हैं। उनके बताए हुए. श॒द्ध विकृत स्वर (सात शुद्ध और बारह विकृृत ) संरूग्न सारिणी में 
दिखाए, गए, हैं । ( द्रश्व्य सं० २० १।३६॥४०-४५ ) | 


3. ना. शा, के चौश्नम्मा संस्करण में 'घट्साधारणं? पठ है भौर निर्णय पागर संस्करण में 'पड़जसाधारणं? | ह्न 
दोनों पाठों की संगति न बेठ पाने के कारण हम ने 'स्वरस्ाधारण” पाठ रख! है | 


( ११४ ) 


रत्नाकरोक्त शुद्ध-विकृत स्वर 


। 
शुद्ध स्वर विक्ृत स्वर उल्लेखनीय बात 
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गा १. के!शक निषाद 

डक २. काकली निषाद 

न २. च्युतप्ढज 
शुद्ध घपडज ४. अच्युतपडज काकली निषाद से द्विश्रुति अन्तर होने पर 
शुद्ध ऋषभ ५. चत॒ःभ्रुति ऋषम प्रज की च्युति से चतुःभ ति अन्तर होने पर 
शुद्ध गान्धार 

-- ६. साधारण गान्धार 

न- ७. अन्तः गान्धार 

नल ८, च्युत मध्यम | रे 
शुद्ध मध्यम ९, अच्युत मध्यम अन्तर गान्धार से द्विश्रुत अन्तर होने पर 

ण- १०. त्रिभ्रुति पश्चम, ११. कैशिकत| के० प०, मध्यम की च्युति से चतुःश्रुति अन्तर होने पर 
शुद्ध पञ्चम ! 

ड़ 

| 
ग़ुद्ध बैवत 5 |. पश्चम की च्युति से चत:अ्॒ुति अन्तर होने पर 
शुद्ध निषाद 




















यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऊपर की सारिणी में दिखाए गए स्वरों को बताते समय शाह्नदेव ने वीणा के तारों के 
नीचे बँधी हुई सारियों पर उन खरों की स्थिति नहीं बताई है। वाद्याध्याय में भी विभिन्‍न प्रकार की वीणाओं को बनावट 
इत्यादि से सम्बन्धित विपुल विस्तार का घटायोप होने पर भी वीणा पर स्वर स्था-ना का विपय-प्रतिपादन नगण्य सा उपलब्ध 
होता है, जो नितानत अस्पष्ट है (द्रव्य ६९५३-५५, ३०३-४)। ज्यों-ज्यों वाद्याध्याय के तत्सम्बन्बी अंशो को समझने का 
यत्न करते हैं तो वहाँ विषयान्तर क. भरमार में स्वर-स्थ पना का मूल मुद्दा, बालू में लुप्त सुवण-कण-वत्‌-पकड़ के बाहर ही 
रद जाता है .इससे ऐसी शंका हो आना स्वाभाविक है कि इस महत्त्वपूर्ण विषय के प्रति कहीं शाज्जंदेव का 27998] ए८ 
27प06 ( टाल्मटोछ का रुख ) तो नहीं रहा होगा ! 

शाक्ंदेव की शुद्ध-विकृत स्वस-व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणी विचारणीय है ;-- 

(१ ) षडजग्रामिक श्र ति-व्यवस्था के स्वरों के लिए शुद्ध 'संशा? का प्रयोग अशुद्ध हे। वह खरावलि न तो 
प्राकृतिक है और न ही षड़जग्राम के मध्यम को स्वरित मानने की भरत-परंपरा के अनुकूल है । 

(२ ) कुछेक स्वस्स्थान क्रियागत रूप से असंभव हैं। यथा :--( १) च्युत घद्ज ओर (२) च्युत मध्यम | 
इन दोनों का स्थिर स्वर के रूप में कभी भी प्रयोग संभव नहीं है। 


( ११४ के ) 


( ३ ) शुद्ध-विक्ृत स्वरों का जिस प्रकार निरूपण किया गया है, उसे वीणा पर स्वर-संवाद कायम रखते हुए एक 
ही ससक में कभी भी सिद्ध उहीं किया जा सकता । उदाहरण के छिए  पूर्वाग में शुद्ध र, साधारण ग और अन्तर ग के नाम 
से पश्चञ्न ति ग, षपटश्रति ग और सप्तश्रति ग--तद्वत्‌ उत्तरांग में झुद्ध नि, कैशिक नि और काकली नि के नामसे पञ्चश्रुति 
नि, पटश्रति (न, और समश्र ति नि--इन एक-एक अश्रत्यन्तर वाले तीन-तीन स्वरों को एक साथ जो स्थान दिया ग्या है 
वह वीणा पर एक सप्तक में कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । उसी प्रकार जिश्रति प और चत॒थश्र ति प भी दो ग्रामों 
में मिन्‍न-मिनन स्थानों पर दी सिद्ध हो सकते हैं, एक ही रसप्तक में एक साथ नहीं । 

(४ ) कुछ विक्ृृत स्वर-न,म ऐसे बताए गए हैं, जिनमें कोई स्थान-विक्वति नहीं है, अपितु जो केवछ अन्तराल- 
_बिक्ृति के ही द्योतक हैं। यथा :-- 

( क ) चतुःश्राति रि--शाज्जदेव ने कहा है कि घडज के एक श्रुति च्युत होने से स - रि अम्तराल चतुःश्र्‌ ति हो 
जाता है और तभी रि चतुःश्र ति बनता हैं। पडज की च्युतावस्था केवल सारणा-प्रक्िया में ही गआ्राह्य है, नियमित स्वर-सप्तक 
में उस का कहीं स्थान नहीं हे | सभी जानते ढं कि स्थिर षड॒ण के साथ पदश्चन का संवाद होता है और उस पश्चम के साथ 
चतुःश्रुति ऋषभ का खयंसिद्ध संवाद £। पडजग्राम के मम्यम कं! स्वरित मानने से जो ऋषभ आता है वह चतुः्श्रुति ही 
होता है ओर इस प्रकार चठु।श्राव ऋषम परंपरा स व्यवहृत दाता आया है जो आज मी प्रयुक्त हो रहा है। शाज्ज देव ने 
धवचतुःअश्रति! ऋषभ को जिस प्रकार |वबक्ठत! बताया है उससे शात होता हैँ कि थे लक्ष्य से अपरिचित थे । 

( ख ) चतुश्रति धैवत--पश्चम के एक श्रुति च्युत होने से । सारणा-प्र क्रया की छाड़ कर नियमित स्व॒र-समूह में पश्चम 
का त्रिश्नुति बनना केवल मध्यमग्राम मं ही संभव है, अन्यथा कदापि नहीं । मध्यम्रग्नाम में चैवत अवश्य चतुःश्रति होता 
किन्ठु यह ध्यान रहे कि पडजग्माम का अन्तर गान्धार ही मध्यमग्राम में घैवत का स्थान पाता है। इसलिए, यह समझना 
नितान्त भ्रम है कि घडजगाम का त्रिश्रुति 'च! ही मध्यमग्राम में पश्चम को च्युति के कारण चतुशश्रुति “व! बन जाता है। 

(भ ) केशिक पद्चमम-जभ्र मध्यम के एक श्रुति च्युत होने से निश्र।त्त १? का अन्तरार पुनः चतुःश्रति बनता है तब 
बह कंशिक प? कहलाता है। मध्यम का च्युत कंवछ सारणा-क्रिया मे ही हूं!।तो है, अन्यथा वह किसी भी ग्राम में ग्राह्म नहीं 
है एवं नियमित स्वर के रूप में च्युत मव्यन का कोई स्थान नहीं हैं। इसलिए, मध्यम को च्युतावस्था से त्रिश्रुति प का 
अन्तराल पुनः चत॒भ ति बनने की बात श्रान्त कल्पना मात्र है। 

( ध) अच्युत पड्ज--जब काकली निषाद के प्रयोग से षघडज का निषाद से अन्तर द्विश्र॒ति रद्द जाता है, तत्न शुद्ध 
घषदज ही ऊच्युत पडज कहलता है | 

( ४ ) अच्युत सभ्यस--जब अन्तर गान्धार के प्रयोग से मध्यम का गान्धार से अन्तर द्विभ्र॒ति रहता जाता है, 
तत्र शुद्ध मध्यम ही अच्युत मध्यम कहलाता है। 

ये अन्तिम दोनों स्वर केवल अन्तरालह-विकृति के सूचक हैं, इन्हें स्वतन्त्र स्वर्स्थान मानना न तो आवश्यक है 
और न ही युक्तियुक्त है। 

(५ ) भगत को दग्रामकी स्वर-व्यवस्था को इन खबरों में कोई स्थान नहीं मिला है। भारतीय संगीत शास्त्र में 
श्र्‌.ति, स्वर, ग्राम का ऐसा अविच्छेद्य संब्रन्ध है कि एक से पृथक्‌ करके दूसरे की विबेचना की ही नहीं जा सकती । थे 
तीनों मानो एक दी ंखछा की कड़ियाँ हैँ। किन्तु झ्ाज्भदेव ने जहाँ श्र ति की अथवा स्वर की विवेचना की है, वहाँ 
ध्राम!” के साथ उनका कहीं भी सम्बन्ध जोड़ कर नहीं दिखाया है। इसीलिए, भारतीय संगीत शास्त्र की परम्परानुसार 
श्र॒ति-स्वर का जो व्यवस्थित निरूपण आवश्यक है, अपेक्षित है, उससे 'रत्नाकर!” के पाठक वंचित रह जाते हैं और 
अनुसन्धान करने वालों को ऐसी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है कि इस चक्र-व्यूह से बाइर निकलना असम्भव-सा 
जान पड़ता है । 

“संगीत रत्नाकर! को आधार मान कर मध्ययुग के ग्रंथकारों ने षड्डजप्रामिक स्वर-व्यवस्था को शुद्ध माना है और 
अन्य स्वर स्थानों को विकृत कष्ट कर अपनी-अपनी कल्पनानुसार भिन्न-भिन्न नाम देकर नई रचना का श्रेय प्राप्त करने 


( ११४ ) 


का यत्न किया है। संलग्न सारिणी में कुछ प्रधुख ग्रंथकारों के दिए. हुए स्रर-नाम दिखाए गए हैं। विस्तार-भय से 
प्रत्येक ग्रन्थकार की स्वर-व्यवस्था पर प्रथक्‌ २ टिप्पणी देना यहाँ सम्मव नहीं है, किन्तु यहाँ इतना ही उल्लेख पर्यात 
है कि इन ग्रंथों में भरत की द्वग्रामिक्री स्वस्व्यवस्था की वीणा पर स्थापना का तथा द्विविध स्वर-साधारण से उद्भूत 
स्वरान्तराछों का यथार्थ निरूपण नहीं हुआ है। वे सभी भरत की यथार्थ परम्परा से बंचित रहे हैं। क्रियागत संगीत में 
दोनों आम व्यवह्वत होने पर भी तत्कालीन संगी। को केवल पडजग्रान में सीमित मानने वाले ये ग्रंथकार वीणा पर 
घडजग्राम की भी स्थिति यथायथ नहीं समझ पाये हैँ | असख्तु । 


'मध्ययुग के प्रग्मुख ग्रन्थकारों के विक्रृत स्व॒रों की तालिका 
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सारिणी में प्रयुक्त सकितिक चिहनों का परिचय--ती० तम-तीत्रतम; व० म० --वराली मध्यम, ए० ग० 
एकगतिक, द्वि० ग० - द्विगतिक, त्रि० ग०-- त्रिगतिक, च० श्र्‌ ०<चतुः्श्रुति, छ० म०-लछघरु मध्यम, पं० श्र्‌ ० नई 
पश्चश्न्‌ ति, ल0० (४० -- ल्घु पंचम, ल0०0 ध6 -८: ल्यु पट्टज, को 0८८ कोमल, ती ० अट तीत्र, ती ० तृ०-5८ तीव्रतर, पू० >> पूषं | 


प्रस्तुत सारिणी में स्वरों की वेकल्पिक संज्ञाएँ नहीं दिखाई गई हें । 


भारतीय संगीत की झुद्ध-विक्ृत स्वर-व्यवस्था का अल्प इतिद्दास हमने इस प्रकरण में देखा। उससे यह स्पष्ट 
हुआ कि हमारे क्रियागत संगीत की स्वर-व्यवस्था भरत-परंपरा के साथ अबि.च्छन्न रूप से जुड़ी हुई है। साथ ही हमने 
यह भी देखा कि उस अविच्छिन्न खोत से बिल्कुल भिन्न एक धारा कैसे शास्ग्रन्थों में बह चछी और उसके क्या-क्या 
दुष्परिणाम हुए, । इस प्रकरण में जो प्रमुख निष्कर्ष उपलब्ध हुए उनका निम्नलिखित एकन्र संग्रह पाठकों को उपयोगी होगा;-- 


( ११५४के ) 


(१ ) दक्षिण को छोड़ कर सारे भारत में भरत की स्वर-व्यवस्था क्रियाग्त संगीत में अक्षुण्ण रही है। हिन्दू 
मुस्लिम गुणिजन अब तक समान रूप से उसी अविच्छन्न धारा में अवगाहन करते आए. हैं। जिस काल में शास्त्र की 
धारा भरत-परंपरा से पथक्‌ होकर बहने लगी, तभी से कलाविज्ञ और शास्रकार--ये दो प्रथक कोटियों संगीत जगत्‌ में 
अध्तित्व में आई । जो शास्त्रकार थे वे प्रयोग-पक्ष से दूर होने के कारण लक्ष्य और लक्षण की संगति नहीं रख पाए. और 
जो कलाविशज्ञ थे वे अपनी परंपराप्रातत साधना में हृढ़ रहे तथा नूतन शास्त्र की रचना उनके प्रायोगिक संगीत से विपरीत 
होने के कारण उसकी उपेक्षा करते रहे । इस प्रकार कल्य और शास्त्र के बीच की खाई बढ़ती गई ; किन्तु शाद्र के 
पथश्रष्ट होने पर भी कला भरत-परंपरा पर स्थिर रही । निःर देह कला-पक्ष में भरत-परंपरा को अक्षुण्ण रखने का श्रेय 
हमारे हिन्दू-मुस्लिम कलाकारों को ही है । 

( २ ) भरत-परंपरा से विच्छिन्न जो ऐसी शासत्र की धारा चली, जिसमें भरत की द्ग्रामिकी स्वर-व्यवस्था की 
वैज्ञानिकता सुरक्षित न रह पाई और जिसका प्रवर्तन शाह्लंदेव ने किया, उस धारा का उद्धव दक्षिण प्रदेश में होने के 
कारण उसका प्रभाव ओर प्रचार दक्षिण में ही अपेक्षाकृत अधिक होना स्वाभाविक था | फलस्वरूप इस धारा ने भारत 
के दक्षिण-पथ में शास्त्र के साथ-साथ कियदंश म॑ कछा-पक्ष को भी प्रभावित किया और इस प्रकार प्राचीन तामिल संगीत 
में प्रचलित हरिकांभोजी ( जो मरत के षड्झाम की मध्यम-मूजछना होने के कारण मस्त-परंपरा से दृढ़ रूप से संबद्ध है ) 
की स्व॒रावढि का स्थान मुखारी मेल ने ले लिया । 

हमारे उपयुक्त विधानों द्वारा भरत की द्वग्रामिकी स्वर-व्यवस्था की जो पूर्णता और सत्यता सिद्ध हो चुकी है, उसे 
यदि अपनाया जाए. ओर मुखारी-मेल के स्थान पर शंकशभरण ( श्ल्लावल ) या दरिकांमोजी ( खमाज ) की स्थापना 
की जाए, तो बीच के का में टूटी हुई हमारी १“ंखला पुनः जुड़ जाएगी। 

हमारे जीवन की यह नितान्त हार्दिक अभिलाषा है कि समस्त भारत में भरत-प्रणीत शुद्ध शास्त्रीय और पूर्ण 
वेशानिक परंपरा का प्रवाह पुनः प्रवाहित हो। रुंस्कृत-निर्मित हमारे धर्म और रुस्कृति के सहश इमारे संगीत में भी 
एकता प्रस्थापित हो । ब्चीच के युग में गंग/ः और यमुना की जो धारा पथक्‌ २ हो कर बहती रहीं; उन दोनों धाराओं का 
संगम अब हम निगूढ़ अन्तःकरण से चाहते हैं। भगवान्‌ करें संगोत के इस अभिनव ग्रयागतीर्थ में भारत के पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर और दक्षिण अवगाइन करते हुए स्वर की सुरसरी में पावन दो । 


वर्ण, अलझ्टार, तान और स्वर-प्रस्तार 


वर्ण, अल्ड्भार, तान, और स्वर-प्रस्तार ये चारों सन्नीत के विस्तार तत्व से सम्बन्धित हैं | सात ख्रों के आधार 
पर किस प्रकार सद्भीत की अपार सृष्टि का निर्माण होता है यह सम्झने के लिए. इन चारों का काफ़ी महत्व है। इस 
प्रकरण भें हम इन चारों को कुछ विस्तार से समझ लेगें और विशेष रूप से स्वर-प्रस्तार की गणित-सिद्ध विधि से अवगत 
होंगे। अन्त में, अलंकार, तान आदि के रस-भावानुकूल प्रयोग की आवश्यकता दिखा कर पूरे स्वर-प्रस्तार दिए. जाएंगे । 

संगीत के विस्तार-तत्व से सम्बन्धित जो चार परिभाषिक शब्द ऊपर कद्दे गए हैं उनमें से 'बण” सब से अधिक 
व्यापक और मौलिक है। इसलिए, सबसे पहले हम वर्ण की ही चर्चा करेंगे | 

भरत ने दो प्रकार के वर्ण बताए हैँं--( १ ) नास्योपयोगी वर्ण! जिनका सम्बन्ध उच्चार-भेद से है और (२) 


१, नाठ्योपयोगी पाठ्य वर्ण थे हैं-- 


उदात्तश्रानुदात्तश्व स्वरितः करिपतस्तथा वर्णाश्रत्वार एव स्थुः |... 
| ( ना० शा० १३।४३ ) 


( ११६ ) 


संगीतोपयोगी वर्ण जिनका स्वरों की आरोही, अवबरोही, स्थायी और संचरित अवस्था से सम्बन्ध है। संगीतोपयोगी वर्ण के 
लिए. भरत कहते हैं ;--- 

आरोही चावरोही च स्थायिसञुचारिणी तथा। 

वबणाश्वत्वार एवेत. अलट्टारास्तदाश्रयाः ॥ 

आ।रोहन्ति स्वरा यत्र आरोहीति स भण्यते। 

यत्र  चेवावरोहन्ति सोडबरोहीति संक्ञषितः ॥ 

स्थिरस्वराः समाः यत्र स्थायिव्ण: ख संज्ञितः | 

सब्म्वरन्ति रत्रयं यत्र स सब्यवारीति संध्ितः ॥ 

( ना० शा० २९।१६-२१ ) 


अर्थात्‌ झारोही, अवरोही, स्थायी और सश्चारी--ये चार वर्ण हैं ओर अलंकार इनके आश्रित रहते हैं। जहाँ 
स्व॒रों का आरोह दो, वहाँ आरोदही वर्ण, जहाँ अवरोह हो वहाँ अवरोही वर्ण, जहाँ सब्र स्वर स्थिर और सम रहें, वहाँ 
स्थायी वण और जहाँ सब स्वरों क, सञ्लरण हो ( उलट पुलट-प्रयोग दो ) व्दोँ सच्चारी वर्ण दो। है । 
ऊपर के उद्धरण में आरोही और अचरोटो वर्ण तो स्पष्ट ही हैं| स्थायों वर्ग उस क्रिया को कहा जाता है जहाँ 
एक ही स्वर पर ठहर कर उसका बार-बार विलम्बित उच्चार किया जय | सझारी वर्ण तत्र होता है, जब्र आरोह्दी-अबरोही 
और स्थायी इन तीनों के सम्मिश्रण से स्तरों म॑ सश्बरण किया जाय, अर्थात्‌ कहीं चढ़ा जाय, कहीं उतरा जाय और कहीं 
ठहरा जाय । इन चारों वर्णों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि संगीत की क्रिया-पात्र में वर्ण व्याउक है। स्वरों का कोई 
भी प्रयोग इन चार वर्णों के ब।हर नहीं जा सकता | इसीलिए हमने वर्ण को संगीत में सवव्यापक कहा है । 
अलड्डार को वण के आश्रित कहा गया है अर्थात्‌ वर्ण के आबार पर ही अल्झ्लार बनते हैं। अलक्लार में स्वरों की 
एक नियमित गति या चाल रहती है। 'संगीतरत्नाक? और 'संगीतथारिजात' में अच्डूगर का लक्षण इत प्रकार दिया है--- 
विशिष्ट बणुसंदभ मलंकारं प्रचक्षते | ( रं० २० १॥६।३ ) 
क्रमेण स्वस्संदभप्लंकारं प्रचक्तते | ( सं०्पा० २२३ ) 
अर्थात्‌- विशिष्ट वर्ण-संदर्भ को या किप्ती नियत क्रम में स्वरों के संदर्भ को अलंकार कद्दसे हैं । 
ऊपर के दोनों उद्धरणों से यद स्पष्ट है कि अछंकार में एक निश्चित क्रम से खतरों को संघटना रहती है। जैसे कि 
धससारिग! इस आरोही टुकड़े के अनुसार यदि क्रम से रिगस गमप इस प्रकार आगे बढ़ते हुए आरोह करें और उसी 
क्रम से अवराह भी करें तो एक अलंकार का रूप बन जायगा। प्रत्येक अलंकार में आरोह-अवरोंह को गति रहने पर भी 


अर्थात्‌ डद्ात्त, अनुदाक्त, स्वरित झौर कम्पित ये चार वर्ण हैं । यहाँ यद्द उल्हेखनोय दे कि नाव्योपयोगी वर्णो 
का भरत ने रस के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ा है । यथा-- 

तत्न हास्यशब्वारयोः रवरितोदात्ते:, वीररोद्रादूभुतेषु उदात्तकम्पितेः करुणवात्सल्यभयानकेपूदात्तस्वरित- 
कम्पिते: वर्णेरुपपादयेत्‌ इति ! 


अर्थात्‌ दवास्य-श्ज्ञार के लिए स्वरित और उदाक्त, पीर, रौह, भदूभुत के लिए डदात भौर कम्िपित, करण, 
वाल्सल्य, भयानक के लिए उदात्त, स्वरित और करिपत--हस प्रकार विभिन्न रसों के क्षिए वर्णों का प्रयोग करना चाहिए । 


( ११६ क ) 


कोई न कोई वर उसमें प्रधान रहता है ; यानी या तो उसके ठुकड़ों में आरोही या अवरोही गति रहेगी, या एक एक 
स्वर का पुनरुचार होगा या इन तीनों गतियों का मिश्रण होगा। इसीलिए प्राचीनों ने चार्यों वर्णों के अनुसार अलंकार का 
वर्गोकरण किया है। चाहे जिस वर्ण का अलंकार में प्रयोग हो, किन्तु एक निश्चित क्रम से स्वरों की संधटना उसमें अवश्य 
रहेगी | यहाँ यह ध्यान रहे कि अलंकार का स्वरों वी शुद्ध विक्रत अवस्था के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो केवल 
स्वरों के एक निश्चित क्रम का द्योतक है । 
भरत और मतज्ञ ने ३३ अलंकार बताए हैं। बाद में शाज्ञ देव ने ६९३ और अह्दोबछ ने ६९ अलंकार कहे हैं । 

इन सब के नाम ओर स्वर रूप का ब्यौरा “प्रणव भारती” के प्रष्ट २६३१-७० में जिशासु-जन देख रुकते हैं। अलंकार 
संगीत में शोभा प्रदान करने वाला कहा गया है। संगीत में अलंकारों की परम :आ्रावश्यकता दिखाते हुए भरत 
कहते है :-- 

शशिना रहितेत निशा विजलेब नदी लता विपुष्पेव | 

अविभूषितव कान्‍ता गोीतिरलक्लारहीना स्यात्‌॥ 

( ना० शा० २९॥।७५ ) 


अर्थात्‌ - अ्ल्लंडार' रद्दित गीति ही वही अवस्था होरी है, जो चन्द्र के बिना रजनतो, जल के बिता नदी, 
पुष्य के बिना लता और भूषणों के बिना कान्ता की द्वोती है | 
इसी प्रसंग में मतज्ञ के ये वचन भी उद्धुत करने योग्य हैं :-- 
तत्रालडू रशब्दैन किप्रुच्यते अलक्ला एशब्देन मण्डनमुच्यते | यथा कटकक्रेयूरालड्वारेण नारी पुरुषो वा 
मण्डित: शो भामावद्देत्‌ , तथा एतरलक्डारेः प्रसन्नादिभिरलंकृता बर्णाश्रया गीतिर्गातश्रोत॒णां सुखावह्ा भवतीति | 
(बृहद्देशी प० ३४) 


अर्धात्‌-- अलंकार शब्द से क्या अमिप्राय है | “भलंकार” द्वारा मण्डन कद्दा जाता है | जेसे कटक, केयूरादि 
अलत्लंकारों द्वारा नारी या पुरुष मयिडत होकर शोभा पाते हैं उस प्रकार इन वर्णाश्रित प्रसन्‍नादि श्रह्लंकारों द्वारा भलंकृत 
गीति, गायक और ध्रोता दोनों को सुखावद्द होती है ! 

इन अलंकारों का संगीत में रसभावानुकूल प्रयोग करना कितना आवश्यक है, इस बारे में हम इस प्रकरण के अन्त 
में कुछ चर्चा करेगे | 

अलंकार के बाद यहाँ 'तान” को समझ लेना आवश्यक है | तान शब्द “तन?” धातु से बना है जिसका अर्थ है 
विस्तार करना । संगीत में तान, विस्तार का एक सब॒छ साधन है ; इसलिए, उसका यह नाम साथक है। आज दम अपने 
संगीत में गग के विस्तार के लिए, विवेधता दिखाने के लिए. तथा नई-नई स्वर-रचना और स्वर-संयोगों द्वारा गान वादन 
की सजावट के लिए तानों का प्रयोग करते हैं | इस प्रकार तान राग के साथ जुड़ी हुई है। जन्र कोई अलंकार किसी 
राग के नियमों में बाँव कर प्रयोग में छाया जाता है तत्र वही तान कहलाता है। किसी विशेष राग में प्रयुक्त होने वाले 
शुद्ध विकृत स्वर, आरोह अवरोह के नियम हृत्यादि के अनुसार ही 'तान” का प्रयोग किया जाता है। अलंकार में इन सत्र 
नियमों को कोई स्थान नहीं रहता | जिस प्रकार यह कद्दा गया है कि अलंकार वर्ण के आश्रित हैं, उसी प्रकार यह भी 
कहा जा सकता है कि तान अलंकार के आश्रित हैं । 


आज के हमारे संगीत प्रयोग के अनुसार ही इमने ऊपर तान की व्याख्या की है। प्राचीनों ने तानका किस 
अथ में प्रयोग किया है, यह देखना भी यहाँ अस्थानीय न द्वोगा । 


( ११७ ) 


भरत ने तान' शब्द का मृच्छना के साथ प्रथोग किया है और इस प्रकार केवढ तान को न लेकर उन्होंने 
“मूच्हना-तान! का निरूपण किया है। दोनों ्रामों में कुछ मिलाकर ८४ औडव-षाडव मूच्छना-तानें? उन्होंने बताई है । 

इन मूच्छुना-तानों का भरत के काल में क्या और कैसा उपयोग होता होगा इसकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक 
नहीं है, किन्तु इतना तो अवश्य कद्दा जा सकता है कि मृच्छुना के साथ तान को जोड़कर मरत ने भी तान में खरों के 
अवस्था-मेद को स्थान दिया है क्योंकि भिन्न-भिन्न मृच्छनाओं में भिन्न-भिन्न स्वरान्तराल रहते हैं। आज भी तान राग 
के साथ जुड़ी होने के कारण उसमें स्वरों के विभिन्न अन्तरालों को स्थान रहता है। 

वीणा-वादन में “तान क्रिया” का वर्णन करतें समय भरत ने “प्रवेश” और “ग्रह” इन दो परिभाषिक राब्दों 
का प्रयोग किया है। वे कहते हैँ:--- 

द्विविधा तानक्रिया तन्ह्यां प्रवेशो निम्रदश्च, तत्र प्रवेशों नामाधरस्वरप्रकषोदृत्तरा पादवाच्च । 


निग्रहस्व्वसंस्पशः, मध्यमस्वरासंस्पशेः । 
( ना, शा, २८ ) 


इस उद्धारण के दो अर्थ छगाए जाते हैं :-- 

(१) वीणा बादन में दो प्रकार की तान क्रिया होती है---१-प्रवेश और २-निग्रह। प्रवेश क्रिया से यह समझा 
जाता है कि अबर अर्थात नीचे वाले स्वर का प्रकपण किया जाता है, यानी पर्दे पर तार खींच क! उस पर्दे से ऊपर वाले 
स्वर लिए. जाते हैं और उसी प्रकार उलयीे मींड से नीचे उतरते हुए स्व॒र लिए जाते हूँं। वीणा या सितार पर इस प्रकार 
की तान-क्रिया सहज ही समझी जा सकती है। उदाहरण के लिए 'सा'” के पर्द पर तार खींच कर सा? 'रे? (ग? थम! इस 
प्रकार ऊपर चढ़ते हुए स्वर लिए जाते हैं और इसी को उलट क्रिया में तार इतना खींच कर कि उससे मध्यमसव्रर निकले 
फिर आघात करके उलटे क्रम से 'म' “गए! 'रे? 'सा? ऐसे स्वर लिए जाते हैं | यह सीधी और उल्टी क्रिया ही प्रवेश” है । 
उसी प्रकार घसीट से भी यह क्रिया की जाती है। 'सा? के पर्दे एर आघात करके 'सा? 'रि! ग? 'म ये चढ़ते हुए स्वर 
घसीट द्वारा निकाह कर फिर एक ही अघात से उल्लट क्रिया में 'म? “ग? 'र! 'सा? ऐसे क्रमशः नीचे स्वर निकले जाते हैं। 
यह घसीट क्रिया भी प्रवेश' में आ जायगी | “निग्रह! की क्रिया तब होती है जब “मध्यम-स्वर” यानी बीच के स्वर को छोड़ 
कर या उनका स्पश न करते हुए “मींड” या “घसीट” ली जाती है। जैसे कि 'सा? के पर्दे पर 'सा? - 'मौ अथवा 'म - 
सा यों बीच के स्वर छोड़ते हुए सीबी उलटी “मींड” द्वारा या “घसीट” द्वारा ये स्वर लेने पर “निग्नह” क्रिया 
होती है । 

( २) भरत के ऊपर उद्धृत तान-संबन्धी वचन का नाट्यशाम्र में पूर्वायर प्रक'ण देखने पर ऊपर दिए हुए 
अथ से मिन्‍न एक अन्य अर्थ भी उसमें सन्निहत जान पड़ता है । मूच्छना-तानों के वर्णन के साथ ही यह वचन जुड़ा हुआ 
होने से उसका निम्नलिखित अथ प्रकरण के अनुरूप प्रतीत होता है। 


१८ पड्जग्राम में से 'सा?, 'रिै, 'प! और “नि? क्रमशः इतने स्वर वर्जित करके प्रत्येक मुच्छेना के ४ भेद 
बनाये गये हैं | इस प्रकःर ७ ५ ४ - २८पाडव तानें और स - प, रि- प और ग - नि ये तीन जोड़ियाँ क्रमश प्रत्येक 
मूच्छुना में से वज्य करके ३-३ औडब तानें बनायो गयों है और इप्च प्रकार ७-८३- २३ ओऔडव-मृच्छुना तानें बनीं । 
रे८न२६ + ४६ कुल इतनी तानें घषड्जप्राम को हुई | मध्यमग्राम में “सा?, “२? और 'श! इन ३-३ स्वरों को 
क्रमशः प्रत्येक मुच्छुना में से निकाल कर षाडव तानें घनाई गई हैं जिनको संख्या ७>३-२१ हैं ओर ग- नि तथा 
रि- घ की जोढ़ियाँ प्रत्येक मूच्छेना में से वज्य करके २-२ झ्रौडव तानें बनीं हैं, जिनको संख्या ७०>८२०७१७ दे । 
इस प्रकार कुल मिद्ककार २१ + १४ ५८३५ मुच्छुता तानें मध्यमग्राम की हुईेै। पड्जप्राम को ४६ झोर मध्यमग्राम 
की ३५ कुज्ञ मित्ला कर इस प्रकार ८४ मूच्छुना तानें बनती हैं । 

१५ क 


(१(७क ' 


वीणा पर 'तान-क्रिया? दो प्रकार से होती है--प्रवेश और निग्नह | प्रवेश की क्रिया भी दो प्रकार होती है, एक तो 
“अधरस्वरप्रकर्ष' यानी आरोह द्वारा और दूसरे 'उत्तत्ख्वर-अमादव” यानी अवरोह द्वारा | इसका अर्थ यह हुआ कि "मूच्छना 
तान? की स्वरावल्ि को वीणा पर सिद्ध करने के लिए आरोद्ाबरोह गति की जिस क्रिया का आश्रय अपेक्षित है, उसे ही 
ध्रवेश” कहा गया है। दूसरी ओर “मध्यम” ( बीच के ) स्वर के “असंस्प्श” को “निग्नह” कहते हैं यानी आरोद्मावरोह की 
क्रिया में बीच के एक या दो खरों को छोड़ देने की क्रिया ही 'निग्नह! द्वारा अभिप्रेत है। स्रों को छोड़ने की यह क्रिया 
मूच्छना-तानों में आवश्यक होती है । 

भरत के 'तान-क्रिया' सम्बन्धी वचन की जो दो वत्य'र्या हमने ऊपर देखीं, उनमें से किसी का भी 'तान? के 
उस अर्थ से सीधा सम्बन्ध नहीं है जिस अर्थ में आज हम प्रत्यक्ष क्रिया में 'तान! को समझते हैं और व्यवहार करते हैं। 

मतज्ञ और शाह्जदेव ने जिन्हें 'कृट्तान कहा है, उन्हें मी यहाँ समझ लें | कूट्तानों को <्युल्करमोच्चारित-स्वराः? 
कहा गया है यानी उनमें स्वरों के व्युक्रम” या क्रम-परिवर्तन का प्रयोग रहता है। कृट्तानों की गणित-सिद्ध विधि को 
प्वर-प्रस्तारः कहा गया है । एक, दो, तीन, चार, पाँच, &ः या सात स्वरों को लेकर जितने विभिन्‍न क्रमों में रखा जा 
सकता है, वे सत्य स्वर-प्रस्तार के अन्तर्गत आते हैं। रबर-प्रस्तार का आधार गणित के 9ल7/ब्रा07 तथा ००0मा- 
७7970 के नियम हैं। इसलिए हम संगीत क॑ व्यावहारिक दृष्टि के अनुसार स्वर-प्रस्तार को समझने के साथ-साथ 
बीजगणित के वे नियम ( 000770]८॥ ) भी सम्रन्न लेंगे जो इस विधि से सम्बन्धत हैं । कूट्तानों की गुणन-विधि “(त्नाकर! 
आदि ग्रन्थों में इस प्रकार बताई गई है ;-- 


स्व॒र संख्या प्रस्तार-संख्या 
१ १५८१-०१ 
२ १५८२७०२ 
रे २०८२० ५ 
व ६४८४- रे४ 
५ २४ 2 ५७० १२० 
६ १२००८६४७२० 
७ ७२० >(७ (५०४० 


ऊपर हमने देखा कि पूव-पूर्व प्रस्तार-संख्या को उत्तरोत्तर स्वर-संख्या से गुणा देकर स्वर-प्रस्तारों की संख्या निकाली 
गई है। जैसे २ स्वरों के यदि २ प्रस्तार बनते हैं तो उसके बाद वाली स्वर-संख्या रे को २ से गुणा करके ३ ख्रों की प्रस्तार 
संख्या ६ निकाली गई है और इसी क्रम से सात स्वरों तक भागे बढ़े हैं । 
गे प्रस्तार-स्ख्या निकालने की विधि को ब्रीजगणित के अनुसार समझ लेना भी उपयोगी होगा । जिन पाठकों को 
गणित में विशेष रुचि न हो वे इस अंश को छोड़कर पृ० ११९ से पुनः पढ़ना प्रारम्म करें | 
पीजगणित में किप्ती निश्चित संख्या की वस्तुओं के 9७770/०/07 ( विभिन्न क्रम में उनका रखा जाना ) 
निकालते का निम्नोक्त नियम है-- 
यदि क संख्या की समी वस्तुओं को एक साथ छे लें तो 9था7रणात्रत॑णा की संख्या #क ,((क-११क - 
२२८ “””***क (9८/07 पूरे होने तक ) 
तदनुसार सात खबरों को एक साथ लेने पर प्रस्तार या ७777०/4.075 की संख्या इस प्रकार निकाली जा 
सकती है :-- 
७%(७०१०२५७-२५७-३)८७ -४५७-५५८७ - ६ ) यानी 
७२८६९२८५ २८४०८ ३०८ २५८ ६१ ८८५०४० ह 


( ११८ ) 


इस प्रकार संपूर्ण कूट्तान की संख्या ५०४० है। यदि अपूर्ण कूट्तान बनाएं. अर्थात्‌ सातों स्वर न लेकर सात से 
कम किसी संख्या में स्वर लें तो फिर हमें ८४7परशा०णा के साथ २ ८णगंग्रश्ांए को भी समझना होगा। यदि 
सात ख्रों में से केवल दो ही स्वर लेकर हम प्रस्तार बनाना चाहें तो पहिले यह देखना होगा कि सात स्वएं में से दो-दो 
स्वरों के कितने समूह बन सकते हैँ । ये समूह ही ८०॥707%07 हैं। इनमें स्वरों के क्रम-परिवतन का प्रश्न नहीं । 
दो-दो ख्रों के प्रत्येक समूह में दो-दो [१८४7र०4007 या व्युत्कम-प्रकार बनेंगे । किसी भी निश्चित संख्या में से किसी 
छोटी संख्या की वस्तुओं के समूह कितने बनेंगे, इसके लिए नीचे लिखा ॥07फ4 है-- 
क संख्या की वस्तुओं में से यदि ख संख्या की वस्तुओं को एक-एक बार एक साथ लेना हो तो €ठ्याएं- 
व2/[0॥5 को संख्या ७ 
क.<(क-१२क-२""  क-ख-+ ९ तक ) 
सभी ख वस्ठुओं को ए+ साथ लेने से बने [८770.8000 ख>८ ( ख- १५(ख - ३, , .ख 8०(055 तक ) 
उदाहरण के लिए, सात ख्रों में से दो-दो स्वरों के «मूह कितने बनेंगे ! 
क>७ . खतचन्‍-२ 
.' क में से बनने वाले ख के ०0॥7079/078$ की संख्या ८ 
७>((७ - २+ है तक ) 
२०२८१ 
७२८६ 
यानी ---- ८२१ 
रह्रह 
इस प्रकार सात स्वरों में से दो-दो स्वरों के समूह २६ बन सब ते हूं। इसी विधि से सात खबरों के अन्त +त सभी 
संख्याओं के समूह या ८07707%707 निकालने से निम्न संख्याएं, मिलती है--- 
स्वर-संख्य|-- ७. ५६ ३ २१५ झ 
कर हा $ । 
समृह सरू्या या ८077074/075$-- * ७ २५ ३५ ३५ २१ ७ 
स्पष्ट है कि सातों स्व॒रों को यदि एक साथ ले लेंगे तो एक द्वी समूह बन सकेगा, यदि छः स्वरों को प्रत्येक बार 
एक साथ लेंगे तो सःत समूह बनेंगे। इसी प्रकार ऊपर के नियमानुसार निकाली गई अन्य समूह-संख्या भी समझनी 
चाहिए. | इस समुह-संख्या में एक गणित-सिद्ध क्रम हे जो नीचे के आरफ़! से स्पष्ट होगा । 


<€-+ ४६ 


“बा 
गैँ 
भी 


"प्र 


७ ० ४»ऐ: 





सात स्वरों का १ समूह 


ऊपर के (्राफ़” से स्पष्ट है कि ६, ५, ४ रंख्याओं के खरों के समूहों को संख्या क्रमशः १, २, हे संख्या के 
समूहों के बिल्कुछ बराबर है | इस ए.करूपता को गणित द्वारा निम्नोक्त दंग से समझा जा सकता है। 


( (शक) 


५ लवरों के २१ समूह बनते हैं और २ खरों के भी उतने ही समूह बनते हैं। ऊपर दिए हुए फ़ॉरमूला से 
५ सरों के समूह इस प्रकार निकलेंगे--- 
७»( ७-१-७०»२"**”७-५+१ तक ) 
५ के ऊल्ागरपादा0॥ 


अर्थात्‌ 


७५६०५०८४२८२ 
५८४>८३५८२५९ १ 


यहाँ ऊपर नीचे की संख्याओं में से ५, ४, ३ को रंख्या आपस में कट बाती हैं | इसलिए-.. 
७»>५६ 
२०८१ 
यही रूप शेष रहता है| २ खरों के समूह निकालने में भी यही रूप बनता है| इसीलिए २ और ५ खबरों की समूह- 
संख्या समान है। ५ खरों को समूह-रंख्या +कालने के लिए, ऊपर के फ़ा मूले का संक्षित रूप यह बनाया जा सकता है-- 
७ में से ५ को घटा लिया जाए ओर शेष को ५ के स्थान पर रख दिया जाए । इस प्रकार 


उस क प्२१ 


ल्‍ः्२२ 


७9५ 
| ० से हल प्र न्न्र्‌ ९ 


२२८ 
इस प्रकार ५ और २ खरों की समूह-संख्या की एकरूपता समझी जा सकती है। उसी रूप से १ और ६ तथा 
४ और ३ ख्वरों को समूह संख्या की समानता भी समझ लेनी चाहिए | 
अब यदि क संख्या की वस्तुओं में से ख रुंख्या को एक साथ लेने पर बनने वाले [८77प्र॥/०॥ (5 युल्रम- 
+कार ) को रुख्या निकालना हो तो, नीचे छिखा फारमूछ, लगेगा-.. 
क.(क-१»क - २......क - ख+१ तक ) 
सात खरों में से पाँच को प्रत्येक बार एक साथ लिया जाए, तो 0077770200/ की संख्या 
+७०८(७-१२९७- २......७- ५+१ तक ) अर्थात्‌ ७५८६५८५१८४ ५३० २५२० 
यही प्रस्तार-संख्या एक और प्रकार से भी सिद्ध की जा सकती है और वह यह कि ५ स्क्रों की समूह-संख्या को ५ 
संवरों की ही प्रस्तार-रुख्या से गुणा कर दिया जाए। यथा ;--समूह रुंख्या » २१ प्रस्तार-संख्या » १२० 
«“« ऊुल प्रस्तार संख्या 5 २१ १८ १९० -- २५२० 
सात खबरों में से विभिन्‍न संख्या के स्व॒र-समूहों की कुछ प्रस्तार संख्या इसी प्रकार निकाल कर नीचे की तालिका में 
दिखाई गई है ;-- 


नककलााए ४ 





स्वर-संख्या समूह संख्या कुल प्रस्तार-सख्या 
है ७ ७,१८७ 
र े २१ २११८ २८ ४२ 
डे ३५ ३५>८६० २१० 
ड़ ३५ ३५ १८ २४ ० ८४० 
रे ११ २१» ११० + २५२० 
। ७ ७>८७२१०८ ५०४० 
५ ॥। ह ११९ ५९०४० ४७ ५०४० 
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( ११६ ) 


स्वर-प्रक्तार की गणित-विधि और संख्या-क्रम हमने देखे | वहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सखरों के 
सस्‍्थान-मेद से जो विविधता संगीत में आती है उसके लिए. ऊपर लिखी प्रस्‍्तार-रख्या में कोई स्थान नहीं है। यहाँ 
तो केवल सात ख्रों के उल्लट-सुलट क्रम से ही प्रयोजन है । 'रत्नाकरकार' ने मूच्छूनाओं के ५६ भेदों से सम्पूर्ण कूट-तानों 
की संख्या को गुणा देकर ५०४० »< ५६ 5 २८२२४० संख्या निकाली है, उसमें स्वरों की स्थान-विक्रत से उपजने 
वाली विविधता को भी स्थान है। यहाँ तो हमें स।त ख्वरों के आधार पर ही प्रस्तारविधि की समझ लेना है, क्योंके एक 
बार प्रस्तार की गाणित-रिद्ध प्रक्रिया हस्त+त हो जाने के बाद फिर आवश्यकतानुसार स्थान विकृति का प्रयोग अपने 
आप किया जा सकता है। 


प्रस्तार-संख्या और उसके ज्ञात करने की गणित-विधि देख लेने के बाद यह प्रश्न होता है कि इन स्वरःप्रस्तारों 
को बनाते समय कोई निश्चित-क्रम अपनाया जा सकता है या नहीं १ यदि प्रस्तार बनाने का थोड़ा सा भी प्रयत्न किया 
जाय तो सभी को यह लगेगा कि कसी एक निश्चित-क्रम के बना आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। एक बार बने 
हुए, प्रस्तार के दोहराएं जाने की भूल होने की पूरी सम्भावना बनी रहती है और ख्रों की रुख्या जैसे बढ़तों जाती है, 
वैसे ही पूरे प्रस्तार बनाना असम्भव-सा लगने लगता है | यिद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके यह अनुभव ले सकते हैं। निश्चित 
क्रम की इस अनुभव-सिद्ध आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीच का विवरण बहुत उपयोगी होगा । 

हम जानते हैं कि एक स्वर से कोई उलट-पुल्ट प्रकार नहीं बन सकता । उलछग-पुलट करने के लिए कम से कम 
दो स्वरों की अपेक्षा होती है। यथा “सार”? ये दो स्व९ याद हमारे पास हैं तो इनके आरोह क्रम को उलट कर अवरोद 
क्रम से हम “'रसा” यह दूसरा प्रकार बना सकते हैं। इससे अधिक उलठ-पुलट के लिए अब गुंजाइश नहीं, क्योंकि हमारे 
पास दो ही स्वर हैं और दो स्वरों का क्रम दो ही प्रकार का हो सकता है, इससे अधिक नहीं | 


अब इसके आगे चलें और “सारिंग” ये तीन स्वर ले लें तो हम कुछ अधिक प्रस्त'र बना सकेगें, क्योंकि एक 
स्वर बढ़ जाने से उलट-पुलट करने के लिए, हमार पास अधिक गुंजाइश है। सब्रसे पहले तो हम यही करेगे कि दो खबरों 
वाले दो प्रस्तारों के बाद तीसरा स्वर बोड़ देगें, जैसे--- 


२ खरों के प्रस्तार तीसरा जोड़ा;हुआ स्वर 
सारि ग 
रिसा ग 


किन्तु (हम देखते हैं कि उल्नट पुलट के लिए अभी भी गुंजाइश है। यह उल्ल>पुलट आगे इसी प्रकार हो सकता 
है कि जैसे पहले दो बार अन्तिम स्वर “ग” रखा गया है, वेसे ही २- २ बार “र! सा? को अन्त में रखा आए | यदि 
अन्त में "२ रखेगे तो शुरू के २ स्वर 'साग” बचेगें और इन्हीं को एक बार आरोह-क्रम में और दूसरी बार अबरोह-क्रम 
में रखते हुए इनके साथ रि को जोड़कर सागरि और गसारि ये दो प्रकार बन जायेगें। उसी तरह जन्न (सा? को अन्त 
में रखना होगा तब 'रि! “ग? इन दो स्वरों को क्रमशः आरोह और अवरोह क्रम में रखकर उनके सामने “सा? को जोड़ देना 
होगा। उससे 'रिंगसा” और “गरिसा” ये दो प्रकार बन जायेगें। इस प्रकार “ग” 'रि" और "रा? इन तीनों को बारी-बारी 
से अन्त में रखते हुए हम प्रत्येक बार दो दो प्रस्तार बना सकते हैँ और २»८३ यों कुछ ६ प्रस्तार तीन खरों से बनेगें। 


तीन खबरों के प्रस्तार में हमने ऊपर देखा कि तीनों स्वरों को बारी बारी से दो दो बार अन्त में रखा जाता हैं ओर 
हमने पहले “ग?, फिर 'रि? और फिर 'सा? को अन्त में रखा । ऐसा मल: क्यों किया ? इससे क्या सुविधा होती है ! यह 
समझ लेने से आगे के सभी प्रस्तार बनाने का मार्ग खुल जायगा । 

किसी भी वस्तु के, चादे वह स्वर हो, गिनाई के अड्ः हों या और कुछ हो, ?7८४४॥७(७४४०7 या व्युत्कम-प्रस्तार 
बनाते समय एक सामान्य नियम ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी सामग्री हमारे पास है, उसका अधिक से अधिक 


( ११६क ) 

अंश मूल क्रम में क्रायम रखते हुए. और शेष अंश के क्रम को बदलते हुए हमें आगे बढ़ना होता हैं। जैसे कि सारिग!' 
में हमने दो बार “ग! को, दो बार 'रि! को ओर दो बार सा? को अन्त में कायम रखा और बचे हुए दो-. ख्रों के 
क्रम में परिवतन करते गए, | किसी अंश को कायम रखना तभी तक सम्भव है, जब-तक कि बचे हुए अंश का क्रम बदलने 
से नए-नए प्रस्तार बन रुकते हों। जहाँ नए, प्रकार बनने की गु जाइश समाप्त हुईं, वहीं कायम किए हुए अंश को बदल 
देना पड़ता है। जैसे 'सारग' में हम “ग! 'रि! या 'सा? को दो से अधिक बार क़ायम नहीं रख सकते क्योंकि उनके 
अलावा दो-दो ख्र ही प्रत्येक बार हमारे पास बचते हैं और दो खबरों के प्रस्तार दो से अंघक नहीं बन सकते | इ्तलिए 
तीसरी बार यदि तीनों में से किसी स्वर को अन्त में कायम रखने जाएंगे तो पुराने प्रस्तार का ही दोहराना हो जायगा | 
इस उदाहरण से यह सामान्य नियम €पष्ट हुआ होगा कि जब तक नए. प्रस्तार बनने की गुंजाइश रहे, तत्रतक अधिक से 
अधिक अंश का क्रम कायम रखना चाहए। तीन ख्रों के प्रस्तार में हम एक से अध्कि स्वर को कायम रख ही नहीं 
सकते क्‍्योंक कम से कम दो स्वर तो हमें उल्टपुलट करने के लिए चाहिए हो | जब सवरों की संख्या बढ़ जाय तत्र 
एक से अधिक स्वरों को कायम रखा जा सकता है । 


अधिक से अधिक अंश कायम रखने का नियप हमने समझ लिया | अब प्रश्न यह होता है कि पहले कोन-सा अंश 
कायम रखा जाय ओर बाद में कौन सा। 'सारिण के प्रस्तार बनाते समय हमने दाहिनी ओर से कायम रखना शुरू किया 
था यानी दाइनी ओर वाला अन्तम स्वर “ग? उसके बाद १९ ओर फिर 'सा!, इस क्रम से ख्रों को कायम रखा था | 
यही क्रम अन्य सब स्वर -प्रस्तारों में मी अपनाना होगा अर्थात्‌ दाहिनी ओर के स्वरों को यथासम्भव कायम रखते हुए, बाई 
ओर के शेष स्वरों का क्रम बदलते जाना होगा । प्रश्न ह सकता है कि दाहिनी ओर से हा क्‍यों कायम रखना शुरू किया 
जाय, वायीं ओर से क्यों नहीं ? इसका उत्तर यही है कि स्वरों का आरोह-क्रम पहले कायम रखा जाय और अवरोह-क्रम बाद 
में लगाया जाय । हम जानते हैँ कि लिखते समय स्वरों का आरोह क्रम दाहनी ओर ही पूरा होता है, इस लए. जब आरोह- 
क्रम को पहले कायम रखना है तो दाहिनी ओर से ही कायम रखना शुरू करना होगा, और क्रम परिवर्तन बाई ओर से 
आरम्भ होगा | 


इस प्रकार हमने तीन सामान्य नियम समझ लिए जो संक्षेप में ये हैं :-- 

१--जि८ने भी अंश को क्रायम रखते हुए शेष अंश को बदल कर नए  प्रस्तार बनाए, जा सके उतने अंश की कायम 
रखना होगा । 

२--जहाँ तक हो सके पहले स्वरां का आरह क्रम रखना हो*॥ और बाद में अवरोह क्रम । 

२३--दूसरे नियम के आधार पर ही प्रस्तारों को लिखते समय दाहिनी ओर के अंश को पहले क़ायम रखना होगा | 


ऊपर के तीन नियम के आधार पर तीन ख्रों के प्रस्तार बनाने का क्रम तो हमने समझ लिया | उसी प्रकार 
४, (७ $ और ७ ख्वरों के प्रस्तार बनाने की क्रमिक विधि भी समझ लें । 


सारिगम'--ये ४ स्वर जब हमारे पास होंगे तब्र चोथे स्वर यानी 'ग! को हम ६ बार कायम रख सकेंगे, क्योंकि 
उसके अलाबा हमारे पास ३ स्वर बच जाते हैं और उन तीन स्वरों के हम ६ प्रकार बना सकते हैं। इसका अथ यह 
हुआ कि 'म! को क्रायम रखते हुए सारिग के ६ प्रकार हमें उसके पूव जोड़ देने हैं | ६ से अधक बार इम “म! को 
कायम नहीं रख सकेंगे क्योंकि बचे हुए ३ स्वरों को लेकर हम ६ से अधिक प्रकार नहीं बना सकते। उसके बाद 
धसारिगम! में से दाहिनी ओर से दूसरे स्वर अर्थात्‌ “7! को हम ६ बार क्रायम रखेंगे और बचे हुए ३ ख्रों -'सारिम! के 
६ प्रकार उसके पहले जोड़ देगे। फिर (र! को ६ बार क्रायम रखेंगे और सागम के ६ प्रकर उसके पहले जोड़ दंगे। 
अन्त में 'स” को क्ायम रखते हुए रिश्म के ६ प्रकार उसके पूर्व जोड़ देंगे। इस प्रकार ४ बार हम ६-६ प्रकार 
बनायेंगे । इसलिए ६) ४० २४ प्रकार द्वी ४ स्बरों में बन सकेंगे | 
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धारिगमप!ः--इन ५ खरों के प्रस्तार बनाते समय हम प्रत्येक स्वर को बारी-बारी से २४ आर कायम रख सकेंगे 
क्योंकि हरेक बार बचे हुए. ४ स्व॒रों से हम २४ नये प्रकार बना सकते हैं। इसका अर्थ यद हुआ कि क्रम से प?, मं, 
धा?, (रे! और “सा” इन ५ ख्वरों को क़ायम रख कर बचे हुए. ४-४ स्वरों के २४ प्रकार हमें मिल ज्ञायेंगे । 


धतारिगमपथघ--ये ६ स्वर लेकर जत्र हम चलेंगे तत्र प्रत्येक स्वर क्रम से १२० बार कायम रख सकेंगे यानी 
क्रम से इनमें से एक-एक स्वर को १२० बार क़.यम रखते हुए अचे हुए, ५ स्वरों के १२० प्रकार उस क़ायम रखे हुए, 
स्वर के पूब जोड़ देंगे । इत प्रकार ६ बार हम नये-नये १२० प्रकार बना झुकेंगे और कुछ प्रकार १२०)८६ - ७२० 
बन जायेंगे । 

ध्वारिगमपधनि---इन ७ खरों का प्रस्तार करते समय प्रत्येक स्वर की बारी-बारी से ७२० बार कायम रख 
सकेंगे, क्योंकि बचे हुए. ६ स्त्ररों के 3२० प्रकार बना कर हम उत्तके पृ जोड़ सकेंगे । इस प्रकार ७ बार एक-एक स्वर 
के कायम रखते हुए ७२० प्रकार बन सकेंगे ओर कुछ ७१० +६ ७६ ५०४० प्रकार बनेंगे । 


इस प्रकार हमने स्थूल रूय से ७ स्तरों तक के प्रस्तार बनाने की विधि और क्रम को सपझ्न लया | इस विधि 
में हमने प्रत्येक स्व॒र-समूद में से दाहनी ओर के पहले एक स्वर को कायम रखने की ब्राततो समझ ली। किन्तु सवरों 
की संख्या जबत्र ३ से आगे बढ़ डाती है तब दाहिनी ओर के पहले स्वर के अछावा कुछ और स्वर भी क़ायम रखे जाते हैं । 
३ स्व्॒रों में तो दाहिनी ओर का केवल पहला ही स्वर कायम रह रुकता है, क्यांक बचे हुए २ ख्वरों मं सं किसी को भी 
हम कायम नहीं रख सको ; उनका उलट-पुछ्ट तो करना ही पड़ता है। किन्तु जब्र हमारे पास ४ स्वर हेते हैं तत्र दाहिनी 
ओर से पहला स्वर तो हम ६ बार क्रायम रखेंगे ही किन्तु उसके साथ-साथ बचे हुए ३ खबरों के जो ६ प्रकार जोड़े जायेंगे 
उनमें भी प्रत्येक स्वर २-२ बार दाहिनी ओर रहेगा । जैसे--'म” को कायम रखते हुए जब हम सारिग के ६ प्रकार 
उसके पहले यानी उसके बाई ओर जोड़ेंगे तत्र २ बार “ग”, २ बार 'रि! और २ बार 'स्राट, 'म! के पाप्त बाई ओर रहेंगे । 
यानीं २-२ बार ये स्वर भी कायम रहे | उसी प्रकार ५ ख्वर के प्रस्तार में दाहनी ओर से पहला स्वर जहाँ २४ बार 
कायम रहेगा वहाँ उसके ठीक बाइ ओर वाला स्वर ६ बार क़ायम रहेगा, क्‍योंकि ४ खबरों के प्रकार में अन्तिम स्वर ६ 
घार ही क्रायम रह सकता है। उदाहरण के लिए यदि हमने (प” को दाई ओर क्रायम रखा है तो उप्तके पास ही दाह 
ओर से दूसरे नंबर पर ६ बार 'म?, ६ बार “ग?, ६ बार 'रि? और ६ बार शा? कायम रहेंगे | उसके बाद दाहिनी ओर 
से तीसरे नंत्रर पर & प्रकारों के प्रत्येक समूद् में बचे हुए ३ ख्वरों में से प्रत्येक स्वर २-२ वा क्रायम रहेगा | सारिगमप का 
ही उदाहरण फिर से लें तो यह कहना होगा कि दाहिनी ओर से पहले नंत्रर पर २४ बार “५, दूसरे नंत्रर पर ६ बार 
क्रमशः 'म), “ग?, “रि!, सा? ओर तीपरे नंत्रर पर बचे हुए ३ ख्रों में से प्रत्येक स्वर २-२ बार फ़्रायम रहेरा। इसे 
प्रत्यक्ष रूर से समझने के लिए, विद्यार्थी आगे चल कर दिये हुए ५ स्तरों के प्रस्तार को देख लं। उससे पूरी स्पष्टता हो 
जायगी | उसी प्रकार ६ सपरों के प्रस्तार में दाई ओर से पहला स्वर १२० बार, दूसरा स्वर २४ बार तीसरा स्वर ६ बार 
और बाक़ी बचे हुए खतरों में से प्रत्येक स्वर २-२ बार कायम रहेंगे । ७ रवरों के प्रस्तार में दाहिनी ओर से पहला स्वर 
७२० बार, दूसरा स्वर १२० बार, तीसरा स्वर २४ बार, चौथा स्वर ६ बार और बाक़ी बचे हुए ३ ख्वरों में से प्रत्येक 
स्वर २-२ बार क़ायम रहेंगे । 

अन्न तक हमने यह समझ लिया कि किस क्रम और विषि से खबरों के प्रस्तार सरलता से बनाए जा सकते हैं। 
अब यदि हम किसी भी संख्या के रवरों का कोई एक प्रस्तार-विशेष निकालना चाहें यानी सीधे क्रम से पूरे प्रस्तार न 
बना कर यद बीच में से कोई सा भी प्रस्तार बनाना चाहें तो उसके लिए क्या ढंग अपनाना होगा ? उसी प्रकार यदि 
किसी एक प्रस्तार की क्रम-संख्या जानना चाहें तो क्या करना होगा ? शाख्त्र-ग्रन्थों में ये दो प्रकार के प्रश्न हछ करने के 
लिए, “खण्डमेर? के आधार पर नशेद्दिष्ट विधि बताई गई है । “नष्ट” उसे कहते हैं, जब्न कि प्रस्तार की संख्या ज्ञात हो 
और उसका स्वरूप माठ्म करना हो । उदाहरण के लिए “सारिगम” इन चार खबरों के मूल-क्रम का तेईसवाँ प्रस्तार 
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क्या बनेगा ! इस प्रकार के प्रश्न को “नष्ट' कहा जाता है | 'उददिष्ट! उसे कहते हैं, जब कि प्रस्तार का स्वरूय ज्ञात हो, किन्तु 
उसकी संख्या अज्ञात हो । जैसे कि “सामपगार” इस प्रस्तार की संख्या ज्ञात करने के लिए. 'उद्ृष्टवेधि? का उपयोग 
होगा । “खण्डमेर”? की आधारभूत गणित-विधि को समझे बिना ही यदि उसका उपयोग किया जाय तो केवल गणित का 
चमत्कार ही हाथ आएगा । उससे संगीत के प्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से कोई ठोस बात विद्यार्थियों के हाथ नहीं छगेगी। 
इसलिए, हमने प्रस्तार-तत्व को समझने के लिए सरल गणित द्वारा “नष्टोहिष्ट” की प्रक्रिया नीचे बताई है। उसके बाद 
“खण्डमेर” दिखाकर उसको प्रयोग-विधि समझाई जायगी ताकि विद्यार्थी यह जान सके कि “खण्डमेरु” द्वारा “नशेद्दिष्ट” 
को हल करने की प्राचीन पद्धति का गणित आवार क्या है। सुविधा के लिए पदले हम “नष्ट' को हल करने की विधि 
बता रहे है। उसी के आधार पर “उदिष्ट! को समझना बहुत सरल हो जायगा। सुगमता के लिए. हम क्रमशः 
२, २, ४, ५, ६ और ७ रुररों को लेंगे और प्रत्येक संख्या में “नष्ट” को हल करने की विधि ब्यौरेवार समझ लेगें । 

२ स्वर--हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि दो स्रों को क्रमशः आरोह और अबरोह क्रम में रखने से दो ही 
प्रस्तार बनते हैं। इसलिए पहला प्रकार आरोही और दूसरा अवरोही होगा । 

९ स्वर-हम देख चुके हैं कि तीन स्वों के प्रस्तार कैसे बनाए जाते हैं। 'ग” परे? और सा? को क्रमश: दाई' 
ओर कापम रखते हुए प्रत्येक बार दोस्ले प्रस्तार बनते हैं, यह हम समझ चुके हैं। इस प्रकार ६ ग्रस्तारों को हम दो-दो के 
तीन वर्गों में बाँ- सकते है--पहल्श 'ग? अन्त वाला, दूसरा 'रिं! अन्त वाला और तीसरा 'सा? <.न्‍्त वाला वर्ग होगा | 
अब यदि किसी भी संख्या का ग्रस्तार हमें अछग से निकालना हो तो सबसे पहले यह जान लेना चाहिए, कि वह संख्या इन 
तन वर्गों में से कौन से बगे में आती है। इतना जान लेने से दांई ओर का पहला स्वर हमें ज्ञात हो जाएगा | उदाहरण 
के लिए यदि हमें तीन स्वरों का पॉचवाँ प्रकार निकालना है तो यह मादूम कर लेना होगा कि पाँच की संख्या का स्थान ऊपर 
बताए हुए तीन वर्गो' में कहाँ आता है। ये तीन वर्ग दो-दो प्रस्तारों के हैं। इसलिए, प्रस्तुत संख्या पाँच को दो से भाग 
देना होगा-- 

२) ५ (२ 
४ 
शा 

यहाँ भागफछ २ आया और शेष १ बचा । इसका यह अर्थ हुआ कि दूसरे वर्ग के बाद यानी तीसरे वर्ग में ५ की 
संख्या का स्थान है। यदि शेष कुछ न बचता तब तो भागफल के अनुसार दूसरे वर्ग में ही हमारी संख्या रहती, किन्तु 
१ शेष बचा है, इपछिए ५ को तीसरे समूह में स्थान मिलेगा । “सारिग” इन तीन ख्रों के मूल क्रम को दाइ ओर से 
गिनने पर तीसरा स्वर 'सा? है। इसलिए पाँच की संख्या तीसरे वर्ग में होने से “ता” को दाइ ओर पहला स्थान मिल 
जायगा। शेष बचे हुए दो ख्वर हैं “रिग”। प्रस्तार में इनका क्रम जानने के लिए. यह समझना होगा कि दो खबरों के 
प्रस्तार में से हमें यहाँ पहछा चाहिए या दूसरा । इसे जानने का बहुत ही सरल ढंग यह है कि यह देख लें कि प्रस्तुत संख्या 
सम है या विषम | यदि विषम हो तो दो ख्रों के प्रस्तारों में से पहला ही रहेगा और यद सम हो तो दूसरा प्रस्तार रहेगा। 
पहले में आरोही और दूसरे में अवरोही क्रम रहता है, यह हम जानते ही हैं। हमारी प्रस्तुत संख्या ५ विषम है, इसलिए 
(रिग' आरोही-क्रम में रहेंगे ओर पॉचवां प्रस्तार “रि ग सा” बनेगा । 

अब हमें ४, ५, ६ और ७ खबरों के प्रस्तार की “नष्ट” विधि को देखना है । ऊपर ३ ख्वरों के प्रस्तार में “वर्ग” ज्ञात 
करने का जो नियम बताया है, उसी का आगे बड़ी संख्या के स्बर-प्रस्तारों में मी उपयोग होगा। इसलिए विस्तार भय से 
हम पूरा ब्यौरा न देते हुए. प्रत्येक प्रस्तार में “नष्ट” के ज्ञान के लिये उपयोगी गणित-विधि के क्रमिक सोपानों का निर्देश 
देकर एक-एक उदाहरण देते हुए आगे बढ़ जाएँगे ।* 


१. इस प्रसंग में ऊपर ए. ३२० पर दिया हुआ विवरण विद्यार्थी ध्यान में रखें क्योंकि दाई भोर से पहिक्ली 
दूसरी आदि संख्या के स्वर जितनो बार जिस भ्रस्तार में क्रायम रहते हैं, उश्नके अनुसार ही ये सोपान बने हैं | 
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४ रचरों के प्रस्तार :--१ ला सोपान--प्रस्तुत संख्या को ६ से भाग दे । 
२ रा सोगान--शेष को २ से भाग दे। 
ऐ रा सोपान--संख्या सम है या विधम, यह देखकर तदनुसार शेष दो स्वरों का अवरोही या 
आरोही क्रम रखें । 


टदाहरणु--प्र० सारिगम? का १९ वां प्रस्तार क्या होगा ! 
उ० खबरों का मूलक्रम ण सारिगम 
६)१९(३. भागफछ हे है और शेष १ है| 
१८ 
५० 
मलछ-क्रम में से दां३ ओर से चौथा स्वर प्रस्तार में पहिला स्थान पाएगा | यानी *८ »८ »८सा। अब शेष १ को 
२ से भाग देने पर भागफल ० ही आता है। .. खरों के मलक्रम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी दाँ३₹ ओर से 
पहिला स्वर 'सा? के पूर्व आएगा-- »८ » मं सा। अब शेष स्वर हैं 'रिग?, हमारी संख्या विषम है। ,', ये आरोह क्रम में 
रहेंगे । इस प्रकार 'रिगमसा? यह प्रस्तार बना । 
नष्ट-विध्रि? में एक बात सदेव ध्यान में रखनी च।हिए और वह यह कि स्वरों के मलक्रम को सदा सामने रखना 
होगा, क्योंकि उस के बिना प्रस्तार बनाना असंभव है और मलक्रम में से जिस-जिस स्वर को प्रस्तार में स्थान मित्रता जाए, 
उसे तुरन्त काटते जाएँ, क्योंकि शोेत्र स्वरों का क्रम देखना ही फिर अभिप्रेत रह जाता है। जिस स्वर को प्रस्तार में स्थान 
मिल चुका है, बह फिर मृलक्रम में गिनाई में कभी नहीं आना चाहिए। ऊपर इसी क्रम से 'सारिगम” के मूृलक्रम को 
गिना गया है। 


५ स्वरों के परतार--१ छा सोपान--प्रस्तुतसंख्या को २४ से भाग द । 
२ रा सोपान--शेष को ६ से भाग दे । 
३ रा सोपान--शेष को २ से भाग द॑ । 
४ था सोपान--संख्या सम है या विषम यह देख ले। 


उदाहरण--सारिगमप का ७८ वां प्रस्तार । 
२४)७८(३' .', चौथे वर्ग में संख्या का स्थान है। 
७२ 
६्‌ 
. ६ 2८ 2 »रि 


शेष ६ है, इसलिए ६ से माग देने पर भागफलर १ आया, शेष कुछ नहीं । .*, दाई ओर से पहिल! स्वर ही 
(रि! के पूर्व स्थान पाएगा । »< » »परि। शेष कुछ नहीं बचा है, इसलिए ६ को ही पुनः २ से भाग देने पर रे 
भागफल आएगा, तदनुसार दाइ ओर से तीसरा स्वर यानी 'सा? ग्रस्तार में स्थान पाएगा। »< १८ सापरि| संख्या सम 
है, अतः शेष “गम? का अवरोह क्रम रहेगा और “मगसापरि' यह प्रस्तार बनेगा । 


६ स्वरों के प्रस्तार--१ छा सोपान--संख्या को १२० से भाग दें । 
२ रा सोपान--शेत्र को २४ से भाग दें । 
३२ रा सोपान--शेष को ६ से भाग दें । 
४ था सोपान--शेष को २ से भाग दे । 
५ वा सोपान--संख्या सम है या विषम, यह देख ले | 





१५ ख 


( १२० ग ) 


डदाहरण--सारिगमप्र का २२९ वाँ प्रकार । 
१२० ) ररर (१  दाँ३ ओर से दूसरे स्वर को प्रस्तार में पहिला स्थान रहेगा। 
१२९० “, >€< 2» 2» * »प। 
१०९ 


अब २४ ) 75६ (४ दो ओर से पाँचवें स्वर को प्रस्तार में 'प? के पू्व स्थान मिलेगा | 





5६ ., % » »% >असाप। 
8३ 
अब ६ ) हश(२  ... मूल क्रम से तीपरे स्वर को लेना है। * * »गप्ताप। अन्न शेष केवल 
२ १ है जिसे २ से भाग देने पर झूृत्य ही भागफल आएगा। .*. दाइ ओर से 
१ पहिला स्वर ही लेंगे । ५ » घगसाव | संख्या विषम है, .', 'रिम! का आरोह-क्रम 


रहेगा यानी (रिंमघगसाप' यह प्रस्तार बनेगा | 


७ सवरों के प्रस्तार--१ छा सोपगान--प्रस्तत संख्या को ७२० से भाग दें | 
२ रा खोग़न--शेष को १२० से भाग दं । 
३ रा सोग़न--शेष को २४ से भाग दें । 
४ था सोपान--शेष को ६ से भाग दें । 
५ वा सोपान --शेष को २ से मा-। दे । 
६ ठा सोग़न--संख्या सम है या विषम यह देख लें | 


उदाहर ए--सारिगमपधनि का ७७७ वाँ प्रस्तार । 
७२० ) छछघछ (१५ «» मूल क्रम में से दूसरे स्वर को लेना होगा--2 2६ € < & 2घ। अब 


स् १२० ) ५७ (० .', मूलक्रम में से पहिला स्वर ही ले । 
५७ ५ % %८ » »निध | 


अब २४ ) ६७(२ « मूलक्रम में से तीवरा स्वर लेता होगा । & » » » गनित्र । 


४८ 
6. 
अब ६) ६९ (१ « मु क्रम में से दूसरा स्व॒र लेंगे। 2९ »( » मगनिध । 
६१ 
प््ज 


अब २) (६-८१ .., मूल क्रम में से दूतरा सर लें। »% » रिमगनिष | अब संख्या विषम है, इसलिए 'साप! 


र्‌ आरोह-क्रम में रहेंगे । सापरिमगनिष । 
९ 


“नष्ट' को शात करने की विधि के अनुसार ही 'उद्दिश! को भी हल किया जा सकता है। हाँ, “उद्दिष्ट? में हमें भाग 
देने की बजाय थुणा करना होगा । एक उदाहरण से यह बात समझ में आ जाएगी | 
मान लें कि हमें ऊपर बनाए हुए संपूर्ण प्रस्तार सापरिमगनित्र की संख्या शात करना है। मूलक्रम है सारिगमपघनि । 


( १५० घ ) 


अब प्रस्तार में दाई ओर से प्र?येक स्वर को छेते हुए मृलक्रम में उसका स्थान जाँचते चलें । संक्षेप में इस विधि 
को इस प्रकार दिखाया जा सकता है :-- 








७ «९, ४. है ० ० 4 
प्रस्तार में दांइ' ओर से स्वरों का क्रम मुल्क्रम ( दाएं से बाय ) प्रस्तार-संख्या 
पहिला श ध दूमरा १५(७२०- ७२० 
दूसरा हे नि पहिला ० न ० 
तीप्तरा कि ग तेोसरा २५८ २४७ ४८ 
चौथा मा म्‌ दूसरा १२८ ६८ ६ 
पाँवाँ ५85 रि दूसरा १२८ २ २ 
छ्ठाँ सी रथ पहिला ० >> ० 
सातवाँ की सा पहिस्मि १५% १८ ौ 
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ऊपर स्पष्ट है क 'नष्ट' को ज्ञात करने के लिए, जिस प्रकार हम प्रस्तुत संख्या को क्रमशः भाग देते हैं, उसी 
क्रम से 'उद्िष्ट' को ज्ञात करने के लिये गुणा देना होता है। प्रस्तार के खरों को दांई! ओर से देखते हुए. मूलक्रम में 
उनका जितनवाँ स्थान मिले, उसके अनुसार खरों की निश्चित संख्या से बनने वाले प्रस्तारों के 'बर्ग की! संख्या को गुणा 
देना होता है। प्रस्तुत उदाहरण में कुछ स्त स्वर हैं। प्रस्तार में दाई ओर से पहिला स्वर 'ध! मूलक्रम में दूसरा है। 
इसका अर्थ हुंआ कि ७२० प्रस्तारों का पहिछा 'बर्ग” समास हो चुका है; .'. ७३२०>८१८७ ७२० संख्या को हमने ले 
लिया । अब छः ही स्वर शेष रहे | छः खरों के प्रस्तार में १२० प्रस्तारों के छः वग द्वोते है। किन्तु यहाँ प्रस्तुत प्रस्तार 
में जो नि? है वह मूलक्रम में पहिला ही है । अतः १२० वाले पहिले वर्ग में ही हमारी रुख्या है । जत्र तक १२० पूरे 
नहीं ईं। जाते तत्र तक यहाँ शून्य ही रहेगा । अब ५ स्वर शेत्र रहे, इसलिये इमने २४ प्रस्तारों वाले धग' को गिनाई में 
लिया | फिर चार स्वर रद्द जाने पर & ग्रस्तारों का 'बर्ग', तोन रह जाने पर २ प्रस्तारों का बग और एक स्वर रह जाने 
पर १ रूख्या गिनाई में ली गई | इस प्रकार 'उद्देष्ट विधि में मी प्रस्तार-वर्गों? को उसी क्रम से लेना होता है, जैसे 
कि 'नष्ठ” में दिखाया गया है। आशा है इतने स्पष्टीकरण से विद्यार्थी 'उदिष्ट! को अपने आप इल कर सकेगे। “नष्ट! 
का हल ठीक निकला या नहीं यह जाँचने के लिये उलट क्रिया द्वारा उद्दिष्ट निकाल कर देख सकते हैं और उसी प्रकार 
“दिए! का इछ ठोक हुआ या नहीं यह जाँचने के लिए, नष्ट निकाल सकते है। 


अब (खण्डमेरुः दिखा कर गणित विधि के इस ब्यौरे को हम समाप्त करेंगे | खण्डमेरु इस प्रकार है :-- 








२१६० 


२८८० 








इस खण्डमेरु के बारे में निम्नोक्त बातें ध्यान में रखनी चाहिएँ:--- 

( १ ) इसे विभिन्‍न संख्या के ख्वरों के प्रस्तारों में बनने वाले वर्गों? के आधार पर ही बनाया गया हैं । 

(२ ) ऊपर की पंक्ति में बांई से दा३ ओर के खाने स्वरों की संख्या के चोतक हैं और उससे नीचे की ओर 
के खाने “प्रस्तार-बग” के द्योतक हैं। जैसे १ स्वर का एक ही प्रस्तार होता है | इसलिए, पहिले खाने के नीचे और कोई 
खाना नहीं है। दो ख्रों के प्रस्तार के दो वर्ग होते हैं, अतः ऊपर से नीचे को दो! खाने हेँ। तीन खबरों के प्रस्तार में 
तीन वर्गों के द्योतक तीन खाने हैं। इसी क्रम से आगे खानों की संख्या नीचे सात तक बढ़ाई गई है । 

( ३ ) ऊपर से नीचे की ओर खानों में छिखी गई रख्याएं >त्येक 'प्रस्तार-बर्ग” के अन्तर्गत प्रस्तार संख्या को 
दिखाती हैं। यहाँ साथ ही यद्द भी समझ लेना चा।हए. के ऊपर की पंक्ति में बांइ से दांइ ओर पहिले खाने के बाद सब्र 
जानों में शृत्य क्यों रखा गया है। इस का कारण यही है कि एक स्वर का तो एक दी प्रस्तार होता है,। इसलिए १ रख 
दिया गया। उस के बाद दा ख्रों के दो प्रस्तार हैं और दो ही वर्ग” हैं, क्योंकि एक बार एक स्वर दांई ओर रहेगा 
भोर दूसरी बार दूसरा। इसलिए नीचे की ओर दूसरे खाने में १ रखा गया है, पहले खानों में शृत्य रखने का अभि- 
प्राय यह है के किसी भी संख्या के ख्वरों के प्रस्तार के प्रथम वर्ग” के अन्तर्गत जितने प्रस्तार आते हैं उन सब को पढह्िले 
खान में ले।छया गया है| उदाइरण के छए, ३ खरों के प्रस्तार में दो-दो प्रस्तारों के तीन वर्ग बनते हैं। पहिले बग के 


दो प्रस्तार पूरे होने के बाद ही दूसरे “वर्ग! का आरंभ माना जा सकता है | इसलिए ऊपर से पहले खाने को पहिले “बर्ग! 
का द्योतक मान कर उसमें ध्ृत्य रखा गया है| ' 


( १५० च ) 


( ४ ) नीचे की ओर के सभी खानों में लिखी हुई प्रस्तार-संख्या को बांइ ओर की तरफ़ तिरछी रेखा के साथ २ 
जोड़ते चले तो प्रत्येक संख्या के स्त्ररों की कुल प्रस्तार-संख्या मिल्ष जाएगी । 


“खण्डमेद” पर नष्ट और उदिष्ट ज्ञात करने की विि दो एक उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी | पहिले 'नष्ट” को 
ले लें। मान लें 'सारिगमप” इन ५ स्वरों का १०९ वाँ प्रस्तार निकालना है | सब से पहले ऊपर की पंक्ति में बांएं से दाएं 
पाँचव खाने तक गिन लें। अब नीचे की ओर उस खाने में चिह्न कर लें ( शास्त्र की भाषा में लोश्टक या कंकड़ डाल लें ), 
जिस की प्रस्तार-संख्या हमारी प्रस्तुत संख्या के सब से अधिक निकट हो । इसी प्रकार बांइ ओर बढ़ते हुए ऊपर से नीचे 
प्रत्येक पंक्ति में ऐसे खाने को चिह्वत करें जिस से प हले खाने तक पहुंच कर कुल खानों की प्रस्तार-संख्याओं का जोड़ 
१०९ बन जाए. | इस प्रकार निम्नलिखित खानों में चिन्ह लगेगे ;-- 


बाएं से दाँए पहिली पंक्ति में खानों की क्र-संख्या-._ ५-४-३-२-१ 
दोँएं से बाएं क्रम-संख्या-- १-२-३-४-५ 
ऊपर से नीचे की ओर चिन्हित खानों की क्रम-संख्या-- ५- ३-१-१- १ 
चिन्हित खानों की प्रस्तार-स्लंस्या-- ९६+१२+०- ०+१ १७१०९ 


अब खरां का मूल-क्रम है--सारिगमप । चिन्हित खानों की क्रम-संख्या के अनुसार इन स्बरों का क्रम बैठा देने से 
प्रत्तार का स्रूप बन जाएगा यथा--दाइ ओर से पहलछा चिन्‍्हत खाना पॉाँचवाँ है, .', मछ-क्रम का दाँए से बाँए 
पाँचवा स्वर ग्रस्तार में दाई ओर सर्वप्रथम रहंगा | % » » »सा। दाई ओर से दूसरे खाने के नीचे तीसरा खाना 
चिन्हित है--.', »< » » गसा, शेष सभी खानों में पहिल्ा ख़ाना द्वी चिन्हित है, अतः शेष स्वरों का मूल क्रम ही कायम 
स्हेगा--'रिमपगसा'” यह प्रस्तार बनेगा | 


अब 'उद्दष्ट' विधि का एक उदादरण ले ले। मान ले 'सापधम'ग? इस प्रस्तार की रुख्या शात करना है। सबसे 
पहले स्वरों का मुल-क्रम (डख ले > 'सारमपथ?! | अब खण्डमेरु के ऊपर की पंक्ति में बाँण से दाँए छठे खाने तक गिन 
लें। अब प्रस्तार में दांए से बाँण को ओर बढ़ते हुए प्रत्येक स्वर का मूल-्रम में क्रमिक स्थान देखते जाएँ और 
तदनुसार खण्डमेरु मे दाए सं बाँए, को आर बढ़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर के खानों में चिन्ह डालते जाएँ, अन्त में 
चिन्हित खानों की प्रस्तार-संख्या का जाड़ ले | प्रस्तुत उदाहरण में निम्नलिखित खानों में चिन्ह परेंगे | 

खण्डमेरु में बॉए से दाए खानों को क्रम-संख्या-- ६-५-४-३-२-१ 

दाँएं से बाए क्रम-संख्या-- ३० को के बे जलन + एल दे 

चिन्हित ख्रानों को क्रम संख्या ऊपर से नीचे की ओर--४ - ४ - ३-० १-१- १ 

चिन्द्धित स्रानोंकी१.स्तार-संख्या-- ३६० +७२+१२+०+०+ १८ ४४५ 

ऊपर के ब्यौरे से स्वर-प्रस्तार बनाने की क्रक विधि और किस भी रंख्या का प्रस्तार अथवा प्रस्तर की संख्या 
ज्ञात करने का ढंग स्पष्ट हुए होंगे । संगीत के प्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से नष्टोद्दिष्ट की गणित विधि क' उतना महत्त्व नहीं 
है, जितना स्वर-प्रस्तार को क्रमिक विधर का | हम जानते हैँ कि अलंकार के आधार पर तान बनती हैं क्योंकि अलंकार 
ख्वरों की क्रमिक गति बताता है और तान उस क्रमिक गत को राग के नियमानुसार उपयोग में छाने से बनती है। इस 


दृष्टि से स्वर-प्रस्तार को भी तान-क्रिया के आधारभूत टुकड़ों के रूप में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए ४सागरि' 
यह स्वर-प्रस्तार किसी भी राग के नियमानुसार तान का रूप ले सकता है। कल्याण में निंगरि, रिमूग, गपम्‌ इत्यादि 


( १०० छ॑ ) 


टुकड़ों की तान बनाई जा सकती है | ऊपर लिखे ढंग से स्वर-प्रस्तार बनाने की सरल विधि विद्यार्थियों को सम्झ में आ 
जाने से तान-विस्तार की चाभी हाथ में आ जायगी और केवल तान ही क्यों आलाप में भीतो स्वस्-प्रस्तार के टुकड़े 
यथास्थान उपयोग में लाए ही जाते है| प्रस्तार का यह दंग वश में आ जाने से विस्तार का अनन्त भण्डार हाथ लग 
जायगा । विभिन्न रागों के शुद्ध विकृृत स्वरों की योजना, आरोहावरोह, अल्पत्व-बहत्य आदि के नियन ध्यान में रखते हुए 
प्रस्तार-विधि का यथोचित सहारा लेकर अभ्यास करने से ,वस्तार के लए, मा॥१ प्रशस्त हो जायगा। प्रस्तार का यही 
साक्षात्‌ उपयोग है जिसका महत्त्व विद्याथियों को अवश्य ध्यान में लेना चाहिए | गणित का उपयोग यहाँ केवल इतना 
ही है कि उससे प्रस्तार के ठं4 की उलझन दूर हो जाती है, की प्रकार के दोहराए जाने का भय नहीं रहता और पूरे 
प्रस्तार आँखों के सामने द५ण की भाँति स्पष्ट हो जाते हैं | संगत के अभ्यास के स्मय विद्यार्थी को ये प्रस्तार लिखकर सामने 
रखने की भी आवश्यकता न होगी, यद ऊपर लिखी विधि को वह भछी भाँति पचा चुका होगा । 


इस प्रतद्ञ में एक पटना स्मरण हो आती हैँ, जिसका यहाँ उल्लेख अस्थानीय न होगा । एक बार अखिल बंगाल 
संगीत कोनफ्रंस के संस्थापक और सश्चाल्क माननीय स्व० भूपेनदा अर्थात्‌ मेरे प्रगाढ़ नित्र और पूज्यपाद गुरुदेव पं० विष्णु 
दिगम्बरजी के अनन्य भक्त श्रोमान बाबू भूपेन्द्र कृष्ण घोष ( पाथुरिया घाट, कलकत्ता ) के निवास स्थान पर मरहम सतार 
नवाज़ इमदाद खाँ साहब के पोते और मेरे मग्हम भज़ीज़ दोस्त प्िद्वार नवाज इनायत खाँ के पुत्र चि० विलछ्यत खाँ 
अपने पिता को मृत्यु के बाद जन्न कि वे प्रायः बारद साल की उम्र के बच्च थे, मिलने के लए आए,। उस समय विल|यत 
खाँ और उनके छोटे भाई, इन बलकों की शिक्षा दीक्षा का विचार करते हुए. कलकत्ते में रहने वाले एक सितार-बादक 
से शिक्षा का प्रबन्ध करने की बात कद्दी गयी | तब अ5ने खानदान ओर घराने की परम्परा का स्वाभिमान रखते हए 
चि० विलायत खाँ ने कह्--““मेरे बात्रा ने ५०४० ताने लिखकर रख छड़ी है। उन्हीं को रटकर भिन्‍न २ राभों में बिठाकर 
हम अगनोी ही परम्परा के अनुसार रियाज़ करते रहेंगे, करती सितारिये की शागिदी हमे नहीं करनी है। रागदारी और अन्य 
बातों की जानकार ( हमारी तरफ़ इशारा कत्के ) आप जैसे हनारे वालिद के खास दोस्त से मिलती रहेगी, लेते रहेंगे |” 
इस कथन के अनुसार चि० विछायत खाँ ने कितनी तरक्की की है यह दुनियां से छिपा नहीं है। यह घटना स्वर-प्रस्तार 
के महत्त को स्पष्ट करती है | 


स्वर-प्रस्तार के आधार पर स्वरों के उल्ट पुछट प्रयोग द्वारा जो विविधता उपजाई जाती है, तद्गत्‌ स्वरों का अवस्था 
भेद, उनका अन्तराल-मेद, स्थान-भेद, उच्चार-भेद, काकुआदि प्रयोग-मेद इत्यादि अनेक तत्वों से राग का रजाया जाता 
है, भात्र उपजाया जाया है और रस का आवविर्भात्र किया जाता है। जो छोग रस के इन उपादानों की उपेक्षा करके केवल 
खण्डमेर के प्रयोग को ही सवस्व मान कर जीवन बिता देते हैं, वे रस-परिपाक से वंचित रह जाते हैं और अथहीन स्वर- 
प्रस्तार में ड्बे रहकर संगीत के आनन्द से स्वयं भी अछूते रहते हैं और श्रोताओं को भी अछूता रखत हैं । 


इस प्रकरण मे हमने विशेष रूप से ग्रस्तार-तत््व को चर्चा की | उपसंहार म॑ यह विशेष रूप से पुनः उल्डेखनीय 
है कि गणित- सिद्ध प्रस्तारों का राग के नियमानुकूछ, और रस-भवानुकूल उपयोग ही अपेक्षित है। अन्यथा कोरे गणित के 
अनुसार यदि स्वर-प्रस्तर को क्रमशः गाने बजाने छ॥गं, तो नीरस और यान्त्रक स्वर योजना की ही सष्टि होगी और संगीत से 
रकज्कता तिशेद्दित है| जाएगी । इसलिए राणत की उपयोगिता की मर्यादा को विद्यार्थों कभी भूलें नहीं | एक और बात की 
ओर ध्यान दिलाना यहाँ आदश्यक प्रतीत होता है । स्व-प्रस्तार के आधार पर अहंकार या तान की रचना हो सकती है, यह 
हम देख चुके हैं। तानों द्वारा लरित गत आर विविध स्वर रचनाएँ रिखाने में केवल गले की तैयारी, उल्य्पुलग फिरने 
में कण्ठ का प्रभुत्त और कुछ अंश में अद्भुत रस के चमत्कार का ही दर्शन होता है। जब्च गमक की तानों का प्रयोग किया 
जाता है, तत्र कुछ अंश में भयानक रस की निष्पत्ति होती-सी दिखाई देती है । किन्तु अन्य रसों की अभिव्यक्ति के लिए 
तान-प्रयोग उपयोगी नहीं है। इसलिए, स्वर प्रस्तार का, भिन्‍न भिन्न रूप से छोटे २ हुकड़ों द्वारा आल्ाप में यथा-स्थान, 
भांवानुकूल उच्चार के साथ उपयोग करना चाहिए | जो गुणिजन हैं वे इस रूप में उनका उपयोग कर भी रहे हैं, किन्तु 


(१-० ज ) 


आजकल इन प्रस्तारों से बनी हुई तानों को ओर ही अधेक झुक्ाव हो गया है । इस अनगछ प्रदत्त के लिए मर्यादा 
बाँघना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभी रागों में एक ही तरह से द्रुतगति की तानों का उपयोग होने के कारण आज जनता 
ऊब कर इसे गले की कप्तरत कहने लगी दे और ऐसे संगीत से अप्नन्तुष्ट होकर उसके प्रति रंचि और आकषण खोती जा 
रहो है। इस प्रसड़ में प्रणव-मारती का सप्तम अध्याय द्रष्व्य है | 

नीचे सातों खरों के सभी समूहों यानी (.0॥0॥40॥9$ के प्रल्लार यानी शिशागाएक्षा॥5 ( व्युक्रम 
प्रकार) दिए जा रहे हैं। इन्हें देखने से ऊपर समझाई हुई गणित-विधि अधिक स्पष्ट हो जायगी और समग्र प्रस्ता:्षेत् 
को एक ही दृष्टि में देख जाना सम्भव होगा । 

आगे दिये हुए खर प्रस्तारों में संख्या देने का जो क्रम रुवा गया है उसे पाठक अवश्य ध्यान में रखे | प्रस्तारों 
के वर्ग के अनुमार निम्नलि खत क्रम रो संख्या टी गई है । 


घ्वर संख्या वर्ग के अनुसार प्रम्तार संख्या 
४ ६, १२, १८, २४ 
५ २४. ४८ 6 
६ २४, ४८, ७२, ६६, १२०, दूसरी बार इसी क्रम से १२० पूरे दाने पर २४०, ती/री बार ३६०, 
चौथी वार ४८०, पाँचवी बार ६०० और छठी बार ७२० | 
७ ७२० तक ६ सरों के अस्तार के अनुसार, उसी क्रम से दूसरे ७२० पूरे होने पर १४४०, फिर 


२१६०, फिर २८८०, फिर ३६० ०, फिर ४३२० और फिर ४०४० | 


स्व॒-्रस्तार 
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(८ ) सागध, गसाघ, साथग, धसाग, गधसा, धगसा. (९) सागनि, गसानि, सानिग, निसाग, गनिसा, निगसा. 
( १० ) सामप, मसाप, सापम, पैसाम, मयसा, पमसा. ( ११ ) सामघ, मसाध, साधम, घसाम, मघसा, धमसा, 
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( २० ) रिमप, मरिप्र, रिपसम, परिम, मपरि, पमरि, ( २१ ) रिमधघ, मरिधघ, रिघम, धरिम, मधरि, धमरि, 
( २२ ) रिमान, मरिनि, रिनिम, ।निरिम, मनिरि, निमरि. ( २३ ) रिपध, परिध, रिप्रेप, धरप, पघरि, धपरि, 
( २४ ) रिपनि, .परिनि, रिनिप, निरिप, पनिरि, निपरि, ( २५ ) रिपनि, धरिनि, रिनिध, निरिध, धनिरि, निधरि, 
( २६ ) गमप, ॥मगप, गपम, पंगम, मपग, पमंग. (२७ ) गमध, मगध, गधम, 'धरगम, मधग, धमग,. 
( २८ ) गमनि, मगनि, गनिम, निगम, मनिग, निमग. ( २९ ) गपध, पंगध, गधप, धगप, पधग, धपग, 
( ३० ) गपनि, पगनि, गनिप, निगप, पनिग, निपग, ( ३१ ) गधनि, धगनि, गनिध, निगध, धनिग, निधग, 
( ३२ ) मपध, पमध, मधप, धमय, प्रथम, घपम. ( ३३ ) मपनि, पस्तनि, मनिप, निमप, पनिम, निपम. 
( ३४ ) मधनि, घमनि, मनिध, निमष, धनिम, निधम, ३५) पघनि, धपनि, पनिघ, निप्र, धनिप, निधप, 

१५ 


( ११२ ) 

र्परान्तरस्वरप्रस्तार ( चार खरों के )--( १ ) सारिगम, रिसागम, सागरिम, गसारिम, रिंगसाम, गरिताम*, 
सारिमग, रिसामग, सामरिंग, मसारिग, स्मिसाग, मरिसाग,' सागमरि, गसामरे, सामारि, मसागरि, गमसारि, 
मंगसारि) *, रिगमसा, गरिमसा, रिमिगसा, मरिगसा, गमरिसा, मगरिसा*, (२ ) सारिगप, रिसागप, सागरिप, 
गसारिप, रिगसाप, गरिसाप5, सारिपंग, रिसापग, सापरिंग, पसारिग, रिपसाथ, परिसाग? *, सागपरि, गसापरि, 
सापगरि, पसागरि, गपसारि, पंगसारि!*, रिगपसा, गरिपसा, रिपगसा, परिंगसा, गपरिसा, पगरिसा* ४, (३) 
सारिगध, रिसागध, सागरिध, गसारिध, रिगसाथ, गरिसाध, सारिधग, रिसाधग, साधरिग, धसारिग, रिंपसाग, 
घरिसाग) ', सागधरि, गसाथरि, साधगरि, धसागरि, गधसारि, धगसारि)!*, रिंगघसा, गरिधसा, रिपगसा, 
धरिगसा, गधरिसा, धगरिस।*४, (४ ) सारिगनि, रिसागनि, सागरिनि, गसारिनि, रिगसानि, गरितानिः, 
सारिनिंग, रिसानिग, सानिरिग, निसारिंग, रिनिसाग, निरिसाग, साभनिरिं, गसानिरि, सानिगरि, निसागरि, 
गनिसारि, निगसारि)*, रिगनिसा, गरिनिसा, रिनिगसा, निरिगसा, गनिरिसा, निगरिता'“, (५) सारिमप, 
रिसामप, सामरिप, मसारिप, रिमिसाय, मरिसाप,* साहियम, रिस्ापम, सापरिम पसारिम, रिपसाम, परिसाम,' | 
सामपरि, मर।परि, सापमरिं, पसामरि, मपसारि, पसारि,१< रिमपसा, सरिपसा, थव्पिमसा, परिमता, मपरिसा 
पमरिसा* ४, (६ ) सारिमध, रिंसामथ, सामरिष, मत्तारिष, र्मिसाध, मरिसाध,* सारिधम, रिसाधम, साधरिम, 
धसारिम, रिधताम, धरिसाम,* साम्घर, मसाधरि, साधमरि, धसामरि, मधसारि, धमसारि'*,; रिमिपसा, 
मरिधसा, रिधमसा, धरिमसा, मधेरित्ता, घमरिसा,.*४ (७ ) सारिमनि, रिसामनि, सामरिनि, मसारिनि, रिमसानि, 
मरिसानि,' सारिनिम, रिसानिम, सानिरिम, निसारिम, रिनित्ताम, निरिसाम,"' सामनिरि, म पानिरि, सानमरि, 
निसामरि, मनिसारि निमसारि,)“ रिमनिसा, मरिनिसा, रिनिमसा, निरिमसा, मनिरिसा, निमरिसा." (४) 
सारिपध, रिसापथ, साथरिष, पसारिध, रिपसाब, परिसाध,' सारिधप, रिसावप, साधरिप, धसारिप, रिधसाप, धरिसाप ! १, 
सापधरि, पसाधरि, साधपरि, धरापरिं, पधसारि, धपसारि*“, रिपघसा, परिधसा, रिधपसा, घरिपसा, पधारसा, धपरिसा ४. 
( ९ ) सारिपनि, रिसापनि, सापरिनि, पसारिनि, रिपसानि, परिसानि,* सारिनिप, रिसानिप, सानिरिप, निसारिप, 
रिनिसाप, निरिसाप"९, सापनिरि, पसानिरि, सानियरि, निसापरि, पनिसारि, निपसारि!”, रिपनिसा, परिनिसा, 
रिनिपसा, निरिपसा, पनिरिसा, निपरिसा,'४ (१० ) सारिबनि, रिसाधनि, सापरिनि, घसारिनि, रिपिसानि 
धरिसानि,* सारिनिष, रिसानिध, सानिरिष, निसारिध, रिनिसाथ, निरिसाब"*, सात्रनिरि, धसानिरि, सानिधरि, 
निसाबरि, धनिसारिं, निभसारि!*, रिघिनिसा, धरिनिसा, रिनिषसा, निरिधसा, धनिरिसा, निषरिसा “, 
(११ ) सागमप, गसामप, सामगप, मसागप्र, गमसाप, मंगसाप, सागपम, गसापम, सापराम, पर्तागम, गपसाम, 
पगसाम,"* सामपग, मसापग, सापमंग, पसामग, मपसाग, पमसाग१4, गमयसा, मंगपसा, गपमसा, पगमप्ता, 
मपगसा, पमगसा.** ( १२ ) सागमष, गसामब, सामगध, मसागध, गमसात्र, मंगसाथ » सीगधम, गसाधम, 
साधगम, पधसागम, गधसाम, धगसाम, '* सामधग, मसाधग, साधमग, धसामग, मधसाग, धमसाग, गमधपसा, 
मगधरा, गधमसा, धंगमसा, मधगसा, धमगसा,** (१३ ) सागमनि, गसामनि, सामगनि, मत्तागनि, गमसानि, 
मगसानि,' सागनिम, गसानिम, खानिगम, निसागम, गनिसाम, निगताम, सामनिग, मसानिग, सानिभग, 
निसामग, मनिसाग, निमसाग, गमनिसा, मगनिसा, गनिमसा, निगरमसा, मनिगसा, | निमगसा, * ९ 


( १४ ) सागपध, गंसापध, सापगंध, पसागध, गपसाध, पगसाध,* सागधप, गसाधप, साधगप, धसागप, गधससाप, 
धगसाप,  * साप४ग, पसाधग, साधपग, धसापग, प८साग, धपसाग," * गपधसा, पगधसा, गधपसा, धगपसा, पधगसा, 
धपगसा.१* ( १५ ) सागपनि, गसापनि, सापगनि, पसाभनि, गपसानि, पगसानि,* सागनिप, गसानिप, सानिगप, 
निसागप, गनिसाप, निगप्ताप,' * सापनिंग, पसानिग, सानिपग, निंसापग पनिसाग, निपसाग," गपनिसा, पगनिसा, 
गनिपसा, निगपसा, पनिगसा, निपगसा, १“ ( १६ ) सागधनि, गसाधनि, साधगनि, धसागनि, गधसानि, धगसानि,* 
सागनिध, गसानिध, सानिगध, निसागध, गनिसाध निगसाध,"* साधनिग, धसानिग, सानिधग, निसाधग, धनिसाग, 
निधसा१, १“ गधनिसा, धगनिसा, गनिधसा, निगधसा, धनिगसा, निधगसा.* * (१७) सामपध, मसापध, सापमध, 
पसामघ, मपसाध, पमसाध, सामधप, मसाधप, साधमप, घरामप, मधसाप, धमसाप,"+* सापधम, पसाधम, साधपम, 
धसामप, पधसाम, धपसाम, ' “ मपधसा, पमबसा, मधपसा, धमपसा, प्रमसा, धपमसा,* < ( १८ ) सामपनि, मसापनि, 
सापमनि, पसामान, मपसानि, पमसानि,' सामनिप, मसानिप, सानिमप, निसामप, मनिसाव, निमसाप,"* सापनिम, 
पसानिम, सानिपम- निसापस पनिसाम निपसाम,'“ मपनिसा, प॒निसा, मनिपसा, निमप्सा पनिमसा, निपमसा.* £ 
( १९ ) सामधनि, मसाधनि, साधमनि, धसामनि, मधसानि, धमसानि,* सामनिष्र, मसानिध, सानिमध, निसामध, 
मनिसाव, निमसाध, ' * साधनिम, धसानिम, सानिधम, निसाधम, धनिसाम निधसाम,!* मवनिसा, "मनिसा, मनिधसा, 
निमधसा, घनिमसा, निषमसा,* ४ ( २० ) सापवनि, पसावनि, सावपनि, धसापनि, पधंसानि, धपसानि,* सापनिष, 
पसानिध, सानिपध, निसापध, पनिसाध, निपसाध,”* साधनिप, घसानिप, सानिधप, निसाधप, घनिसाप, निषसाप," 
पनिसा, घपनिसा, पनिषसा, निपधसा, ७निपसा, निषपसा, “ ( २१ ) रिंगमप, गरिमप, रिमंगप, मरिगप, गमरिप, 
मंगरिप,' रिंगपम, गरिपम, रिंपंगम, परिगम, गपरिम, पगरिम,"* रिमपेंग, मरिपंग, रिप्मग, परिमग, मपरिग, 
पमरिग)< गमपरि, मगपरि, गपमरि, पंगमरि, मपगरि, पमंगरि,*< ( २२) रिंगसध, गरिम२, रिमंगध, : रिगर, 
गमरिघ, मगरिध,६ रिंग मं, गरिधम, रिधगम, धरिंगम, गधरिस, धगरिम,)' रिमघग, मरिधंग, रिंधमग, धरिमग, 
मधरिंग, एमरिग," * गमघरि, मगधरि, गधमरि, धगमरि, मधगरि, धमगरि.१* ( २३ ) रिंगमनि, गरिमनि, रिमगनि, 
मरिगनि, गमरिनि, मगरिनि,' रिगनिम, गरिनिम, रिनिगम, निरिग्म गनिरिम, निगरिम,' रिमनिंग, मरिनिग, 
रिनिमग, निरिमए, मनिरिंग निमरिंग)< गमनिरि, मगनिरि, गनिमरि, निगमरि, मनिगरि, ।नेमगरि.*४ (२४ ) 
रिगपध, गरपथ, रिपगध, परिगब, गपरिघ, पगरिध,६ रिंगधप, गरिधप, रिघगप, धरिगप, भधरिप, घगरिप,* रिपधग, 
परिधग, रिघिपग, घरिपग, पधरिंग, धपरिंग,” गपधरिं, पगधरि, गधपरि, धगपरि, पधगरि, धपगरि, ४ (२५ ) 
रिगपनि, गरिपनि, रिपगनि, परिगनि, गपरिनि, पगरिनि,' रिगनिप, गरिनित्र, रिनिगप, निरिगपष, गनिरिप, निगरिप,'* 
रिपनिग, परिनिग, रिनिपग, निरिपग, पनिरिंग, निपरिंग,” गपनिरि, पगनिरि, गनिपरि, निगपरि, पंगनिरि, निपगरि,*४ 
( २६ ) रिगधनि, गरिधनि, रिधगनि, धरिगनि, गधरिनि, ८गरिनि,' रिगनिध, गरिनिध, रिनिग०, निरिगध, गनिरिध, 
निगरिध,"* रिधनिंग, धरिनिग, रिनिप्रग, निरिधग, धनिरिंग, निधरिग," ग़धनिःर, धगनिरि, गनिधारि, निगधरि, 
धनिगरि, निधगरि,** ( २७ ) रिमप्ध, मरिप्र, रिपमध, परिमध, मपरिध, पमरिध,' रिमधप, परिषप, रिपमप, 
४रिमप, मधरिप,  धमरिप,* रिपधम, परिधम रिधपम, धरिपम, पधरिम, धपरिम,“ मपधरि, पमधरि, मधपरि, 
धमपरि, पधमरि, धपमरि.'४ ( २८ ) रिमिपनि, मरिपनि, रिपमनि, . परिसनि, मपरिनि, पमरिनि,' 


( १२४ ) 

रिमनिप, मरिनिण, रिनिमप, निरिमप, मनिरिप, निमरिप,* रिपनिम, परिनिम, रिनिपम, निरिपम, पनिरिम, 
निपरिम,* मपनिरि, पसमनिरि, मनिपरि, निमपरि, पनिमरि, निपमरि.* (२९ ) रिमधनि, मरिधान, रिधमनि, 
धरिमनि, मधरिनि, धमरिनि,' रिमनिध, मरिनिध, रिनिमध्र, निरिमध, मनिरिध्र, निमरिध, रिधनिम, धरिनिम, 
रिनिधम, निरिधम, धनिरिम, निधरिम, मधनिरि, धमनिरि, मनधार, निमधार, धरनिर्मार, निधमरि 
( ३० ) रिपधनि, परिधनि, रिधपनि, धरिपनि, पधरिनि, धर्परिनि,', रिपनिंध, परिनिध, रिनिपध, निरिषध, 
पनिरिध, निपरिध,* रिपनिप, धरिनिप, रिनिधय, निरिधप, रिपनिध, परिनिध, पधनिरि, धपनिरि, पनिधरि 
निपधरिं, धनिपरि, निधपरि. ** ( ३१ ) गमपध, मगपध, गपमध, पगमध, मपगंध, पमरगध,, गमधप, मगधप, 
गधमप, धगमप, मधगप, धमगप,'* गपघधम, पगधम, गधपम, धंगपम, पधगम, धपगम, मपचग, पमधग, 
मधपग, धमपण, पधमग, धपमग.*४ (३२ ) गमपनि, मंगपनि, गपसनि, पगमनि, मपगनि, पमगनि' गमनिप 
समगनिप, गनिमप, दिंगमरे, सनिंगष, निमगप,”* गपनिम, पंगनिम, गनिपम, निगषपम, पनिगम, निपगम,' 
समपनिंग, पनिग, सनिपग, निमपण पनिमग, निपमग. ४ (३३ ) गमधनि, मगधनि, गधमनि, धगमनि, मधगनि, 
धमगनि* गमनिध,, मगनिध, गनिमध, निगमध्र, गमनिध, मगनिध,* गवनिम, धगनिम, गनिधम, निमधम, 
धनिगम, निधगम,* मधनिग, धमनिग, मनिधग, निमधग, धनिमग, निधमग.*४ (३४ ) गपध्ननि, पगधनि, 
गधपनि, धगपनि, पधगनि, धपगनि, गपनि०, पगनि०, गनिपक्ष, निगषध, पनिगण, निपगध,” गधनिप, 
धगनिप, गनिधप, निगधप, धृनिगप, निध्गप,“ पधनिग, धपनिग, पनिधग, निपंधग, धनिपग निधप/, 
( ३५ ) मपधनि, पमधनि, मधपनि, धमपनि, पधमनि, धप्मनि,' मपनि०, पमनिध, मनिपध, निमपध, मपनिप, 
पमनिध,* मधुनिप, धमनिप, मनिधृप, निमधय, धृनिमप, निधमप, ” पंधुनिम, धपनिम, पनिधम, निपधम, 
धरनिपम, निधपम, ४ 


आडुव स्परप्रस्तार (पाँच स्वर के )--( १) सारिगमप, रिसोगमप, सागरिमप, गसारिमफ्, रिगसामप, 
गरिसामप, सरिमंगप, रि4मगप, सामरिगप, मसारिगय, रिमसागप मरिसागप, सागमरिप, गसामरिप, सामगरिप, मसागरिप, 
गमसारिप, मगसारिप, रिगमसाप, गरिमिसाप, रिमगसाय, मरिगसाप, गमरिसाप, मगरिसाप,*४ सारिगपम, रिसागमप, 
सागरिमप, गसारिमप, रिगसामप, गरिसापम, सारिपगम, रिसापगम, सापरिंगम, पसारेगम, रिपसागम, परिसागम, 
सागपरिम, गसापरिम, सापगरिम, पसागरिम, गपसारिम, पगसारेम, रिगपसाम, गरिपसाम, रिपग्साम, १रिगसाम, 
गपरिसाम, पगरिसाम, सारिमपग, रिसानपग, रिमसापग, मरिसापग, सामरिपग, मसारिपग, मपसारिग, पमसारिग, 
रिमपसाग, मरिपसाग, रिपमसाग, परिमसाग,** सागमपरि, गसामपरि, सामगपरि, मसागपरि, गमसापरि, मंगसापरि, 
सागपमरि, गसापमरि, सापगमरि, पसागमरि, गपसामरि, पगसामरि, सामपगरि, मसापगरि, सापमगरि, पसामगरि, 
मपसांगरि, पमसागरि, गमपसारि, मगपसारि, गपमसारि, पगमसारि, मपगसारि, पमगसारि, रिगमपसा, गरिमिपसा, 
रिमिगपसा, मरिगपसा, गमरिपसा, मगरिपसा, रिगपमसा, गरिपमसा, रिपगमसा, परिगमसा, गपरिमसा, पगरिमसा, 
रिमपगसा, मरपगसा, रिपप्मसा, परिमगसा, मपरिंगसा, पमरिगसा, गभपरिसा, मगपरिसां, गपमरिसा, पगमरिसा,* 
(२ ) सारिगमध, रिसागमष, सागरिमष, गसारिमष, रिंगसामब, गरिसामष, सारिमगध, रिसामगध, सामरिगध, 
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मंसारिगध, रिमसागध मरिसागध, सागमरिष, गसामरि८, सामगरिध, मछागरिध, गमसारिध, मगसारिध, रिगमसांध, 
गरिमसाध, रिमगसाध, मरिगसाध, गमरिसाध, मगरिसाध,*४ सारिगधम, रिसागधम, सागरिधम, गसारिधम, रिगसाधम, 
गरिसाधम, सारिधगम, रिसाधगम, साध रेगम, धसारिगम, रिधसागम, धरिसागम, सागधरिम, गस धरिम, साधगरिम, 
धसागरिम, गधरारिम, धगसारिम, स्गिधसाम, गरिधसाम, रिधगसाम, धृरिगसाम, गधरिसाम, धगरिसाम, 
सारिमधग, रिसामधृग, सामरिधग, मसारिधग, रसि्मिसाधग, मरिसाधग, सारिधमग, रिंसाधमग, साधरिमग, 
घसारिमग, रिधसामग, धरिसामग, सामधरिंग, मसाधरिंग, साधमरिंग, धसामरिग, मधसारिग, धमसारिग, सरिमिधसाग, 
मरिधृसाग, रिधमसाग, धरिमसाग, मधरिसाग, धमरिसाग,”* सागमधरि, गसामधरिं, सामगधरि, मसागधुरि, 
गमसाध्चरि, मगसाधरि, सागधमरि, गसाधमरि, साधगमरि, धसागमरि, गधसामरि, प्रगसामरि, सामधृगरि, मसाधगरि, 
साधमगरि, धसामगरि, मधसागरि, धमसागरि, गमधुसारि, मगधसारि, गधमसारि, धृगमसारि, मधगसारि, 
धमगसारि,** रिगमथसा, गरिमधसा, स्मिगधसा, मरिंगधसा, गमरिधिसा, मगरिधिसा, रिगधमसा, गरिधमसा, 
रिधंगमसा, धरिगमसा, गधरिससा, धगरिमसा, रिमशगसा, मरिधिग्सा, रिधिमगसा, धरिमगसा, मंधरिगसां, 
धमरिगसा, गमधरिसा, मगधरिसा, गधमरिसा, धगमरिसा, मधगरिसा, धमगरिसा, * (३ ) सारिगमनि, रिसागमन, 
सागरिमनि, गसारिमनि, रिंगसामनि, गरिसामनि, सारिमगनि, रिसामगनि, सामरिगनि, मसारिगनि, रिमिसागनि, 
मरिसागनि, साग्मरिनि, गसामरिनि, सामगरिनी, मसागरिनि, ग मसारिनि, मगसारिनि, रिगमसानि, गरिमसानि, 
रिगमसानि, गरिमसानि, गमरिसानि, मगरिसानि, ** सारिगनिम, रिसागनिम, साग रिनिम, ग्सारिनिम, रिगसानिम 
गरिसानिम, सारिनिंगम, रिसानिगम, सानिरिंगम, निसारिग्म, रिनिसागम, निरिसागम, साग निरिम, गसानिरिम, 
सानिगरिम, निसागरिम, गनिसारिम, निगसारिम, रिगनिसाम, गरिनिसाम रिनिगसाम, निरिगंसाम, गनिरिसाम, 
निगरिसाम, * सारिमनिग, रिसामनिग, सामरिनिग, मसारिनिग, रिमसानिग मरिसानिग, सारिनिमग, रिसानिमग, 
सानिरिमिग, निसारिमग, रिनिसामग, निरिसामग, सामनिरिग, मसानिरिग, सानिमरिग, निसामरिग, मनिसारिग, 
निमसारिंग, रिमनिसाग, मरिनिसाग, रिनिमसाग, नि रमसाग, मनिरिसाग, निमरिसाग, “* सागमनिरि, गंसामनिरि, 
सामगनिरि, मसागनिरि, गमसानिरि, मगसानिरि, सागनिमरि, ग सानिमरि, सानिग्मर, निसाग्मरि, गनिसामरे, 
निगसामरि, सामनिगरि, मसानिगरि, सानिमगरि, निसामगरि म नसागरि, निमसागर, #ननिसारि, मगनिसारि, 
गनिमसारि, निगमसारि, मनिगसारि, निमगसारि,' रिगमनिसा, गरिमनिसा, रिमिग्निसा, मर्रिगिनिसा, * मरिनिसा, मगरिनिसा 
रिगनिमसा, गरिनिमसां, रिनिग्मसा, निरिगमसा, गरनिरिमिसा, निगरिमसा, र्मिनिंगसा, मरिनिग्सा, रिनिभगसा, 
निरिमगसा, मनिरिगेसा, निमरिगसा, गमनिरिसा, मगनिरिसा, गनिमरिसा निगमरिसा, मनिगरिसा, निमगरिसा,'* « 
( ४ ) सारिगपध, रिसागपध, सागरिप्, गसारिपध, रिगसापध, गरिसापध्र, सारिपगध, रिसापगध, सापरिगध, पसारिगधः 
रिपसागध, परिसागध, सागपरिध, गसापरिध, सापगरिध, पसागरिध, गपसारिध, पगसारिध, रिगपसाध, गरिपसाध, 
रिपगसाध, परिगसाध, गपरिसा०, पगरिसाध*४ सरिगधप, रिसागधप, सागरिंघष, गसारिषप, रिगसाधप, गरिसाधप, 
सारिधगप, रिसाधगप, साधरिगप, धसारिगप, रिघसागप, धृरिसागप, सागधरिप, गसाधरिप, साथगरिप, धंसागरिप, 
गधसारिप, धगसारिप, रिगधसाप, गरिधसाप, रिधंग साप, धरिंगसाप, गधरिसाप, धगरिसाप,” सारिपधग, रिसापधग, 
सापरिधग, पसारिधग, रिपसाधग, परिसाधग, सारिधपग, रिसाधपग, साधरिपग, धसारिपग, रिघिसापग, धरिसापग, 


सापधरिग, पसाधरिंग, साधपरिंग, धसापरिंग, पचसारिंग, धपसारिंग, रिपसाधग, परिधसाग, रिधिपसाग, 
धपरिसाग, ९ 
गसाधपरि, साधगपरि, धसागपरि, +धतापरि, धगसापरि, सापधगरिं, पसाधगरि, साधपगरि, 
शपसागरि, गपधसारि, पगधसारि, गधपसारि, धंगपसारि, पधगसारि, धपगसारि,' रिगिपधसा, 
परिगधसा, गपरिधसा, पगरिघसा, 'रगधपसा, गरिधपसा, रिधगपसा, धरिंगपसा, गधरिपसा, 
परिधगसा, रिधपगसा, धरिपगसा, पधरिगसा, धपरिगसा, गपधरिसा, पंगधरिसा, २घपरिसा, 


पधरिसाग, 


सागपधभरि, गसापधरि, सापगधरि, पसागधरि, गपसाधरि, पगसाधरि, 


धपगरिसा," (४) सारिंगपनि, रिसागपनि, सागरिपनि, गसारिपनि, रिगसापनि, गरिसापनि, 


रिसापगनि, 
गपसारिनि, 


रिसागनिप, सागरिनिप, गंसारिनिप, 
निरिसागप, 


रिनिसागप, 
गरिनिसाप, 


सापरिंगनि, 
पगसारिनि, 


रिनिगसाप, 


पसारिगनि, रिपसागनि, परिसागरनि, सागपरिनि, गसापरिनि, सापगरिनि, 
रिंगपसानि, गरिपसानि, रिपगसानि, परिगसानि, गपरिसानि, पगरिसानि, 
रिगसानिप, गरिसानिप, सारिनिग्पष, रिसानिगपष सनिरिगप, 
सागनिरिपष, गसानिरिप, सानिगरिप, निसागरिप, गनिसारिप, निगसारिप, 
निरिगसाप, गनिरिसाप, निगरिसाप,“ सारिपनिंग, रिसापनिंग, सापरिनिंग, 


रिपसानिंग, परिसानिग, सारिनिपग, रिसानिपग, सानिरिपग, निसारिपग, रिनिसापग, निरिसापग, सापनिरिग, 
सानिपरिंग, निसापरिग, पनिसारिंग, निपसारिग, रिपनिसाग, परिनिसाग, रिनिपसाग, निरिपसाग, पनिरिसाग, निपरिसाग,?* 


सागपनिरि, 
निसागपरि, 
गपनिसारि, 
परिगनिसा, 
रिपनिगसा, 
निगपरिसा, 
सारिधगनि, 
धसागरिनि, 
सारिगनिध, 
निसारिगध, 
रिगनिसाध, 
धसारिनिग, 
सांधनिरिंग, 
निरिधसाग, 
रांगनिरधरि, 
निसाधगरि, 
रिंगधनिसा, 


गसापनिरि, 
गनिसापरि, 
पगनिसारि, 
ग८रिनिसा, 
परिनिगसा, 


गसानिपरि, 
पनिसागरिं, 


पगसानिरि, सागनिपरि, 
सानिपगरि, निसापर्गार, 
निपगसारि, * रिगपनिसा, 
रिनिंगपसा, निरिगपसा, 
निपरिगसा, गपनिरिसा, 


पसागनिरि, 
सापनिगरि, 
निगपसारि, 
रिगनिपसा, 
निरिपगसा, 


सापगनिरि, 
निगसापरि, 
गनिपसारि, 
पगरिनिसा, 
रिनिपगसा, 


गपसानिरि, 
पसानिगरि, 
पनिगसारि, 
गरिनिपसा, 
पॉनिरिगसा, 


गनिरिपसा, 


पनिगरिसा, निपगरिसा,'* (६ ) सारिगधनि, रिसागधनि, सागरिधनि, गसारिधनि, रिगसाधनि, 


रिसाधगनि, साधरिगनि, 


धसा रंगनि,  रिधसागनि, 


घधसापगरि, 
गरिपधसा, 
धगरिपसा, 
धगपरिसा, 


गरिनिपसा, 
पगनिरिसा, 


धरिसागनि, सागधरिनि, गसाधरिनि, 


धरिपसाग, 
सागधपरि, 
पधसागरि, 
रिपगधसा, 
रिपधगसा, 
पधगरिसा, 
सारिपगनि, 
पसागरिनि, 
सारिंगनिप, 
निसारिगप, 
रिंगनिसाप, 
पसारिनिग, 
पसानिरिग, 


सानिगपरि, 
निपसागरि, 
रिपगनिसा, 
निगरिपसा, 
गनिपरिसा, 
गरिसाधनि, 
साधगरिनि, 


गधसारिनि, धगसारिनि, रिगधसानि, गरिधसानि, रिंधगसानि, धरिंगसानि, गधरिसानि, धगरिसानि, ४ 


रिसागनिध, 
रिनिसागध, 
गरिनिसाध, 
रिचसानिग, 
घसानिरिग, 
धनिरिसाग, 
गसानिधरि, 
धनिसागरि, 
गरिधनिसा, 


सागरिनिध, गसारिनिध, रिगसानिध, गरिसानिध, सारिनिगध, रिसानिगध, 
निरिसागध, सागनिरिध, गसानिरिध, सानिंगरिथ, निसागरिध, गनिसारिध, 
रिनिगसाध, निरिगसाध, गनिरिसाध, निगरिसाध, ““ सारिधनिग, रिसाधनिग, 
घरिसानिग, सारिनिधग, रिसानिध्ग, सानिरिधंग, निसारिधंग, रिनिसाधग, 
सानिधरिग, निसाधरिग, धनिसारिंग, निधसारिग, रिधनिसाग, धरिनिसाग, 
निधरिसाग,”* सागधनिरे, गसाधनिरि, साथध्गनिरि, धसागनिरि, गधरूनिरे, 
सानिगधरि, नि२.६घरि, गनिसाधरि, निगसाधरि, सराधनिगरि, धसानिगरि, 


सानिरिंगध, 
निगसारिध, 
साधरिनिग, 
निरिसाधग, 
रिनिधसाग, 
धगरुनिरि, 
रनिधगरि, 


निधसागरि, :घनिसारि, धगनिसारि, गनिच्सारि, मिम्धसारि, धनिगसारि, निधगसारि,* 


रिघगनिसा, धरिगनिसा, गधरिनिसा, धगरिनिसा, रिगनिधसा, गरिनिधरसा, 


रिनिगधसा, 
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निरिगधसा, गनिरघसा, निगरिघसा, रिधनिगसा, धरिनिगसा, रिनिधगसा, निरिचगसा, धनिरिंगसा, निध्धारगरा, 
गध नरेसा, धगनिरिसा, गनिध/रसा, निगधरिसा, धनिंगरिसा, निधगरिसा.'* (७ ) सारिमपध, रिसामपथ, सामरिपध, 
मसारिपध, रिमसापथ, म रसापध, सारिपमथ, रिसापमथ, सापरिमथ, पसारिमध, रिपसामध, परिसामघ, सामपरिच,मसाप रच, 
सापमरिध, पसामरिष, मपसारिध, पमसारिध, रिमप्साधथ, मरिपसाथ, रिपमसाध, परिमसाध, मपरिसाथ, पमरिसाध,१४ 
रिससाधप, मरिसाधप, सारिधमप, 


सारिमधप, 
धसारिमप, 
रिमपसाप, 
पसारिषम, 
सापधरिम, 
धरिपसाम, 
८ प्रसाधरि, 
धसापमरिं, 


मरिपथसा, रिपमधसा, परिमधसा, मपरिथसा, पमरिवसा, रिमघासा, मरिघिपसा, रिघमतसा, 


_ ्रमरिपसा, 
मधपरिंसा, 


रिमिसापनि, मरिसापनि, 


सापरिनम, 


रिसामधप, 
रिघसामप, 
मरिधिसाप, 
रिपसाधम, 
पसाधरिम, 


पधरिसाम, 


रिपधमसा, 


सामरिधप, 
घरिसामप, 
रिधमसाप, 
परिसाधम, 
सा|ध्प रिंम, 


परिषमसा, 


मसारिंधप, 
सामधरिप, 
धरिमसाप, 
सारिधपम, 
घसाप रम, 


धपरिसाम,* 
सापषपरि, मसाघपरि, साधमपरि, धसामपरि, मबसापरि, धमसापरिं, सापबमरि, पश्ाधमरि, 
पधसामरि, शपसामरि, मपथसारि, पमधसारि, मबयसारि, धमपसारि, पष्रमसारि, धर्मसारि, 


रिघिपमसा, 


मसाधरिप, 


मधरिसाप, 
रिसाधपम, 
पथ्षसारिम 
सामपवर्रि 


धरिपमसा, 


साधमरिप, 


वमरिसाप, “ सारिपधम, 


साधरिपम, 
धपसारिम, 
मसापधरि, 


प्चरिमसा, 


धसामरिप, 
धसारिपम, 


स्पधसाम, 
साप मधरि, 


धपरिमसा, 


रिसाधमप, 
मषसारिप, 
रिसापधभ, 
रिंधसापम, 
परिधसाम, 
पसामधरि, 


घरिंमपसा, 
मपचर रिसा, 


धमपरिसा, पच्मरिसा, घपमरिसा.* (८) सारिमपनि, रिसामपनि, सामरिपनि, 
सारिपमनि, रिसापमनि सापरिमनि, पसारिमनि, रिपसामनि, 
मसापरिनि, सापमरिनि, पसामरिनि, मपसारिनि, पमसारिनि, स्मिपसानि, सरिपसानि, रिपमसानि, 
मपरिंसानि, पमरिसानि, * सारिमनिप, रित्षामनिपष, सामरिनिप, महारिनिप, रिमतानप, मरिसानिप, 
रिसानिमप, सानिरिमप, निसा रमप, रिनिसामप, निरिसाम०, सामनि रप, मसानिरिप सानिमरिप, निसाम रप, 
निमक्ारप, रिमनसाप, मरनिसाप, रिनिमसाप, निरमसाप, मनिरिसाप निमरिसाप, सारपनिम, 


पसा।रनिम, 


रिपसा।नम, 


परिसा नम, 


सारानपम, 


रिसानिपम, 


परिसामनि, 


सा।नरिपम, 


रिनिसापम निरितापम, सापनिरिम, पसानिर्म, सानपरिम, निस्तापरिम, पलनसारिम, निपसारिम, 


परिंनसाम, 
पसामनिरि, 
सापनिमरि, 
निमपमारि, 
रिमनिपसा, 


रिनिपसाम, : निरिपसाम, पनिरिसाम, निपरिसाम,”* 
मपसानिरि, पमसानिरि, सामनपरि, मसानिप.र, सानिमपरि, 
पसानिमरि, सानिपमरि, निसापमरिं, 
पनिमसारि, निपमसारि, रिसपनिसा, 
मरिनिपसा, रिनिमपता, 


निरिमपरसा, 


निरिपमता, पनिरिमप्ता, निपरिमसशा, मपनिरिसा, 
(९ ) सारिमधनि, रिसामथनि, सामरिघनि, मतारिधरन, रमसाधनि, मरिशाधान, सारिधमनि रिसाधमनि, साधरिमनि, 
घधतारिमनि, रिथतामनि, भरिसामनि, सामघरनि, मसाधरिनि, साधमरिनि, असामरिनि, मधपारिनि, धमसारिनि, 
रिमभतानि, मरिधतानि, रिंघमसानि, धरिमतानि, मवरिसतानि, धमरिसानि,*“ सारिमनिध, रिसामनिष सामरिनिध, 


पनिसामर, 
मरिपनिसा, 


निपसामरि, 
रिपमनिता, 


मनरिपसा, निर्मारपसा, 
पमनिरिसा, मनपरिता, 


सामप।नरि 


निसामपर, 
मपनिसारि, 
परिमनिसा, 
रिपनिम॒ता, 


मतापनिर, 


मनिसापर, 
पमनिसारि, 
मपरिनिसा, 
परिनिमता 


साधरिमप, 
धमसारिप, 
सापरिधम, 
धरिसापम, 
रिधपसाम, 
मपसाधरि, 
साधपमरि, 
र्मिपथसा, 
मधरिपसा, 
पमघरिसा, 
मसारिपनि, 
सामपरिनि, 
परिमसानि, 
सारनिमप, 
मनिसारिप 
रिसापनिम, 
निसारिपम, 
रिपनिसाम, 
सापमनिर, 
निमसापरि, 
मनिपसारि, 
पमरिनिता, 
रिनिपमसा, 


निमपरिसा, पनिमरिसा, निपमरिसा,* 


( १श४८ ) 


मसारिनिध, रिमसानिध, मरिधानिध, सारिनिमघ, रिसानिमध, सानिरिमध, नितारिमब, रिनितामघ, निरिसामध, सामनिरिष, 


मधानिरिध, सानिमरिष, निप्तामरिष, मनिभारिध्र, निमसारिध, रिमनिसाध, मरिनित्ताध, रिनिमसाधथ, (रिमसाथ, मनिरिसाध, 


निमरिसाध,“ सारिधनिम, रिसाधनिम, साधरिनिम, धतधारिनिम, रिधसानिम, धरितानिम, तारिनिधम, रिसानिधम 
सानिरिधम, निततारिधम, रिनिताधम, निरिसाधम, साधनिरिम, धत्षानिरिम, सानिधरिम, निसावरिम, धनिसारिम, निधसारिम, 


रिधनिसाम, धरिनिप्ताम रिनिध-म, निरिधसाम, धनिरिसाम, निधरिताम,”* सामधनिरि, 
धमपतानिरि, सामनिधरि, मधानिधरि, सानिमघरि, नित्तामधरि, 
सानिधमरि, निसाधमरि, धनिसामरि, निधसामरि, मधनिसारि, 
निधम १रि, * रिमघनिता, मरिधनिसा, रिधमनसा, धरिमनिसा, 
रिनिमघता, निरिमधता, मनिरिधसा, निमरिधसा, रिधनिमप्ता, 


घक्षामनिरि, 
साधनिमरि, 
निमधघसारि, 
रिमनिधसा, 
निरिधमसा, 


धत्तारिपनि, 
रिपथधता।न, 
पत्षारिनिध, 
निरिसापघ, 
परिनिसाध, 
घसारिनिप, 
साधनिरिप, 
निरिधसाप, 
सापनिधरि, 
निप्ताधपरि, 
रिपधनिसा, 
निरिपचसा, 
पचनिरिसा, 


मधसानिरि, 
घधानिमरि, 
घनिमसारि, 
मरिनिध ॥, 


मताधनिरि, साधमनिरि, 
मनिप्ताधरि, निमसाधरि, 
घमनिषारि, मनिधसारि, 
मधरिनिवा, धमार नमता, 
धरिनिमसा, रिनिधमसा, 


धनिरिमसा, निधार्मठा, मधनिरिसा, धमनिरेता, मनिपरिसा, निमधरिसा, धनिमरिसा, निधम.रसा. १” 
(१० ) सारिपधन, रिक्षापध न, सापरिध।न, पसारिध न, रिपसाधनि, परिताधनि, सारिधप,न, रिसाधपनि साधरेपनि, 


रिधसापन, धरिषापनि, सापथ्वरिनि, पसाधारेनि, साधपरिन, धतापरिनि, पश्चसारिनि, 
परिधसानि, रिधपसानि, ध रपसानि, पधरिसानि, धपरिसानि/१< सारिपनिब, रिपापनिध, 
सारिनिपण, रिसानिपध, 
निसापरिध, 
निपरिसाध, 


रिपसानिध, 
सापनिरिध, 
रिनिपसाध, 
रिधसानिप, धरिसानिप, 


पसानिरिधष, 


घसानिरिप, सानिधरिप, 


परिसानिध, 


निरिपसाध, 


सानिपरिध, 
पनिरिसाध, 


सारिनिधप, 
निशाधरिप, 


घनिरिसाप, निधरिसाप,”* सापधनिरि, 


पसानिधारे, सानिपघरि, 
घनितापरि, निधसापरि, 
परिधनिसा, रिधिपनिसा, 
पनिरिधसा, निपरिधसा, 
थपनि रिसा, 


निसापधरि, 
पधनिसारि, 
धरिपनिसा, 
रिधनिपसा, 


पनिधरिसा, निपधरिसा, 


रिसानिधप, 
घनिसारप, 
पसाधनिर, 
पनिसाधरि, 
धपनितारि, 
पधरिनिता, 
धरिनिपसा, 


धनिपरिसा, 


सानिरिधप, 
निधसा रिप, 
साधपनिरि, 
निपसाधरि, 
पनिधसारि, 
धपरिनिसा, 
रिनिधपसा, 


सानिरिपध, 
पनिसारिष, 
सारिबनिप, 


निधपरिसा,** 


धपसारिन, 
सापरिनिध, 
रिनिसापध, 
रिपनिताध, 
शधरिनिप, 
निरिसाधप, 
रिनिधसाप, 
धतापनिरे, यधतानिरिं, धपसानिरि, 
साध.नपरि, घसा,नपरि, सानिधपर, 
निपधसारि, धनिपसारि, निधपसारि, "६ 
रिपनिधसा, परिनिधसा, रिनिपधसा, 
निरिधपसा, धानरिपसा, निधरिपसा, 
(११) सागमपध, 


निधरिपध, 
निपसारिध, 
रिसाबनिप, 
रिनिसाधप, 
घधरिनिसाप, 


निसारिधप, 
रिघधनिसाप, 


गसामपथ,  सामगपध,  मसागपथ,  गमसापध, ।मगसापथ,  सागपमध, ग़सापमध, सापगमघ, 


पसागमध, 
गमपसाध, 
मसागधप, 
सामधचगप, 
घंगमसाप, 
सागधपम, 


गपसामध, 
मगपसाध, 
गमसाधप, 
मसाधगप, 
मधगसाप, 
गसाधपम, 


पगसामध, 
गपमसाध, 
मगसाधप, 
साधमगप, 


सामपगध, 
पगमसाध, 
सागधमप, 
भसामगप, 


धमगसाप, * सागपश्चम, 


साधगपम, 


घसागपम, 


मसापगच्च, 
मपगसाध, 
गसाधमप, 
मधसागप, 
गसापधम, 

गधसापम, 


सापमगध, पसामगष, 
पम्गसाध, -“ साथमधप, 
साधगमप, धसागमप, 
धमसागप,_ गमधसाप, 
सापगधम, पसागधम, 


धगसापम, सापथ्रगम, 


मपसा गध, 

गसामघप, 

गधसामप, 

मगधसाप, 

गपसाधम, 
' पसाधगम, 


पमसा०ध, 
सामगधघप, 
भगसामप, 
गभमसाप, 
पगस,धम, 
साधप्रगम, 


घसापगम, 


पधसागम, 


धपसागम, 


गपधसाम, 


( १५२६ ) 


पगण साम, 


गणधपसाम, धगपसाम, पधंगसाम, धपगंसाम, * 


सामपधग, मसापणग, सापमथग, पसामणग, मपसाधग, पमसाधग, सामधपग, मसाधपग, साधमपग, धतामपग, 
मधसापग, धमसापग, सापण्मग, पसाधमग, साधपरग, धतापमग, पथसामग, धपसामग, मधलाग, पमधतात, 
मधपसाग, धमयसाग, पथमसाग, धपमसाग, गमपरधता, मगपधसा, गपमधसा, पग मघसा, मपगधसा, पमगधसा, 
गमधपसा, मगधपसा, गधमपसा, धगमपसा, मधगपसा, धमगपसा, गपधथमता, 
पधगमसा, धपगमतता, मपधगसा, पमघगसा, मधपण्सा, धमपगसा, पध्मगसा, धपमगसा. २? (१२) सागमप,ने, गसामपनि, 
सामगपनि, मसागपनि, 
पगसामनि, सामपगनि, 
गपमसानि, पगमसानि, 
मगसानिप, सागनिमप, 


सानिमगप, निश्तामगप, 
निमगसाप,* सागपनिम, 
सानिग)म, निसागपम, 
निपसागम, गपनिसाम, 
सापमनिग, पसामनिग, 
निमसापग, सापनिमग, 


मनिपसाग, 
पमगनिसा, 
गनिपमसा, 


निमपसाग, 


गमनिपसा, 
निगपमसा, 


निपमगसा,** ( १३ ) 


गसाधमनि, 
मधसागनि, 
गसामनिध, 
गनिसामध, 
मगनिसाध, 
गधसानिम, 
धसानिगम, 
धनिगसाम, 
मसानिधग, 
धनिसामग, 
मगधनिसा, 


साधगमनि, 
धमसागनि, 
सामगनिध, 
निगसामघ, 
गनिमसाध, 
धगसानिम, 
सानिधगम, 


सानिमधग, 


गधमनितता, 


१७ 


गमसापनि, 
मसापगनि, 
मपगसानि; 
गसानिमप, 
मनिसागप, 
गसापनिम, 
गनिसापम, 
पगनिसाम, 
मपसानिग, 
पसानिमग, 
पनिमसाग, 
मगनिपसा, 
पनिगमसा, 
सागमधनि, 
धसागमनि, 
गमघसानि, 
मसागनिघ, 
सामनिगधघ, 
निगमसाघ, 
सागनिषम, 
निसाधगम, 


निधगसाम,”* सामघनिग, 


निसामधग, 


निवसामग, मघनिसाग, 


धगमनिसा, 


मगसापनि, 
सापमगनि, 


सागपमनि, 
पसामगनि, 


पमगसानि,* “ सागमनिप, 


सानिगमप, 
निमसागप, 
सापगनिम, 
निगसापम, 
गनिपसाम, 
पमसानिग, 
सानिपमग, 


निसागमप, 
गमनिसाप, 
पसागनिम, 
सापनिगम, 
निगपसाम, 
सामनिपग, 


निसापमग, 


निपमसाग,'* गमपनिसा; 


गनिमपसा, 
निपगमसा, 
गसामधनि, 
गधसामनि, 
मगधसानि, 
गमसानिध, 
मसानिगध, 
मनिगसाध, 
गसानिधम, 
घनिसागम, 
मसताधनिग, 
मनिसाधग, 
धमनिसाग, 
मधगनिता; 


निगमपसा, 
मपनिगसा, 
सामगधन, 
धगसामानि, 


गसापमनि, 
मपसागनि, 
गसामनिप, 
गनिसामप, 
मगनिसाप, 
गपसानिम, 
पसानिगम, 
पनिंगसाम, 
मसानिपग, 
पनिसामग, 
मगपनिसा, 
मनेगपसा, 
पमनिगसा, 
मसागधनि, 
सामधगनि, 


पगधमसा, 


सापगमनि, 
पमसागनि, 
सामगनिप, 


निंगसामप, 


गधपमसा,' शगपमसा, 


पसागमनि, 

गमपसानि, 

मसार्गा-प, 
सामनिगप, 


गनिमसाप, निगमसाप, 
पगसानिम, सागनिपम, 
सानिपगम, निसापगम, 
निपगसाम,?* सामपनिग, 
सानिमपग, निसामपग, 
निपसामग, मपनिपाग, 
गपमनिसा, पगमनित्ता, 
निमगपसा, गपनिमसा, 
मनिपगसा, निमपगसा, 
गमसाधनि, मगसाधनि, 
मसावगनि, साधमगनि, 


गधमसानि, धंगमसानि, मधगसानि, घमगसानि, 


मगसानिध, 
सानिमगध, 


सागनिम॒ध, 
नितामगष, 


निमगसाध, * सागधनिम, 


सानिगधम, 
निधसागन, 
साधमनिग, 
निमसाधग, 
मनिध ताग, 
धमगनिसा, 


निसागधम, 
गधनिताम, 
धसामनिग, 
साधनिमग, 
निमघसाग, 
गमनिधसा, 


गसानिमघ, 
मनिसागध, 
गसाघनिम, 
गनिसाधम, 
भधगनिसाम, 
मधसानिग, 
घपतानिमग , 
घनिमप्ताग, 
मगनिधसा, 


सानिगमध, 
निम्रतागघ, 
साधगनिम, 
निगताधम, 
गनिध एम, 
धमसानिग, 
सानिधमग, 


गपसामनि, 
मगपसानि, 
गमसानिप, 
मसानिगप, 
मनिगसाप, 
गसानिपम, 
पनिसागम, 
मत्तापनिग, 
मनिसापग, 
पमनिसाग, 
मपगनिसा, 
पगनिमसा, 
पनिमगसा, 
सागधमनि, 
धसामगरनि, 
सागमनिध; 
निसागमध, 
गमनिसाध, 
घसागनिम, 
साधनिगम, 
निगषसाम, 
सामनिधग, 
निसाधमग, 


निधमसाग,* गमधनिता, 


गनिमधसा, 


निगमघसा, 


( १३० ) 


मनिगधसा, निमगज्सा, गधनिमप्ता, धगनिमसा, गनिधमसा, निगषमसा, धनिगमसा, निध्रगमता, मधनिगसा, 
धमनिगसा, मनिध्रगसा, निमधगप्ा, घनिप्रगसा, निध्रमगसा,!** (१४ ) सागपधनि, गसा:धनि, सापगधनि, 
पत्ताधधनि, गपसाधनि, पगपाधनि, सागधपनि, गसाधपनि, साधगपनि, धसागपनि, गधसापनि, धगसापनि, 
सापधगन, पतश्ताधगनि, साधपगनि, धसापगनि, पधत्ागनि, धपस्तागनि, गपधत्षानि, पगबसानि, गधपसानि, 
धगपसानि, पधगसानि, धृपगसानि,** सागपनिध, गसापनिध, सापगनिध, पसागनिध, गपसानित्र, पगध्ानिध, 
सागनिपथ, गठानिपध, सानिगषध, निसागपध, गनिसापध, निगसापध, सापनिगध, पसानिगध, सानिपगध, 
निप्मापगण, पनिसागध, निपरसागध, गपनिसाध, पगनिस्राध, गनिपरसाध, निगपसाध, पनिगसाध, निपगताध,* 
सागधनिप, गत्ाबनिप, साधगनिप, घत्ागनिप, गधतानिप, धगसानिप, सागनिधप, गसानघय, सानिगधप, 
नितागधप, गनिसाधय, निगताघय, सावनिगष, घसानिगष, सानिवगप, निधाघगप, धनिसागप » निषसागप, 
गधनसाप, घगनिसावथ, गनिधर्ताप, निगधसाप, घनिगसाप, निषरगप्षाय,/ सापधनिंग, पसावनिंग, साथपनिग, 
धसापनिंग, पवरतानिग, धपसानिग, सा्पनिधग, पसानिवरा, सानिपधग, निसापधग, पनिसावग, निपसाधग, 
साधनपग, धसाननपग, सानिधपग, निसाधपग, धनिसापग, निधसापण, पधनिसाग, धर्षानसाग, पनिधसाग, 
निपघसाग, धःनवसाग, निधपसाग, गपधनिसा, पंगधनिसा, गषपनिसा, घंगपनिसा, पथगनिसा, धपगनिसा, 
गप.नघसा, पगनधसा, गनिपथ्सा, निगपधसा, पनिगधसा, निपंगधसा, गधन्पसा, धगानपसा, गनिधपता, 
निगवपसा, धनिगपसा, निधगपसा, पंचनिगसा, धपनिगसा, पनिधगतशा, निपरधंगसा, धानपगसा, निषपणसा.. 
( १५) सामप्धनि, मप्तापथति, सापम्षनि, पसामथनि, मपताधन, पमसाधनि, सामधपनि, मत्षावपनि, 
साधमपनि, धसामप्नि, मधतापनि, धमसापनि, सापधमनि, पसााधमनि, साधपमनि, धसापमनि पच्षामनि, 
घधपसामनि, मबतानि, पा्रथत्तानि, मबप्सानि, थमसानि, प्रथमत्तानि, धपमसानि,/ सामयनिव्, मत्तापनिष, 
सापमनिध, प्रामनिष, मपत्तानिध, पमतानिध, सामनिय, मत्षानिषष, सानिमपथ, निशामप्रथ. मनसाथध, 
निमतापथ, सापनिमध, पप्तानिमथ, सानिपमव, निसापमण, पनिसामध, निपसामध, मपनिसाधथ, पमनिसाध, 
मनिपसाध, निमपरसाथ, पनिमरसाथ, निपमसाध, सामधनिप, मसाधनिप, साधमनिप, धसामानप, भघसानिप, 
धमसानिप, सामनिधप, मसानिधप, सानिमथय, निसामथप, मनिसाधप, निमताघप, साधनिमप, धत्षनिमप, 
सानिधमप, निसाधमप, धनिसामप, निव्रसामत, मधनिसाप, धमनिसाप, मसनिधत्षाप, निमंथप्ताप। धनिमसाप, 
निधर्मताप,* सापधनिम, पसाधनिम, साथपनिव, घसापनिम, पचसानिध, धयसानिम, सापनिधम, पसानिधम, 
सानिपधम, निसापधम, पनिप्ताधम, निपसाधम, साध्निपम, घतानिपम, सानिधपम, निश्तीषपम, धनिसापम, 
निधसापम, पधनिसाम, धपनित्ताम, पनिधसाम, तिव्रधत्ताम, घनिरसाम, निधपताम, मपधनिसा, पमथनिसा, 
मधपनिसा, धमपनिसा, पधमनिता, घधपमनिसा, मपनिधता, पमनिधसा, मनिपषथता, निमपणसा, पनिमवसा, 
निपमधसा, मघधनिपसा, धमनिपसा, मनिधपसा, निमधपसा, धनिपमसा, निधपमसा, पधनिमवा, धपनिमसा, 
पनिधमता, निपधमसा, धनिपमतता, निधपमधा./*” (१६ ) रिग्मपथ, गरिमपथ, रिमगषय, . मरिगपध, 
गमरिपध, मगरिपध, रिग्रमथ, गरिर्मथ, रिपगमध, परिगमध, गपरिमध, पंगरिमथ, रिमप्गध, 
मरिपगध,  रिपमगध, परिमगष, मपरिगष, पमरिंगण,  गमपरिष, मगपरिथ, गपमरिध, पगमरिध, 


मपगरिध, 
गरिधमप, 
मधरिगप, 
गरिपधम, 
गधरिपम, 
पगध रम, 
मप रधग, 
परिधमग, 
पधमरिग, 
मगधपरि, 
पधगमरि, 
गरिमपनि, 
गपरिमनि, 
मगपरिनि, 
ग्मरिनिप, 
मरिनिगप, 
 मनिगरिप, 
गरिनिपम, 
पनिरिगम, 
मरिपनिए, 
मनिरिपग, 
पमनिरिग, 
मपगनिरि, 
पगनिमरि, 
पनिम५रि ५ 
रिग्धर्मन, 
धरिमगनि, 
रिगमनिध, 
निरिगमध, 
गमनिरिध, 


धरिगनम, गधरिनिम, धगरिनिम, 


पमगरिध,** रिगम्रप, 
रिघिगमप, धगमप, 
धमरिगष, गमन*रिप, 
रिपगश्रम, परिगघम, 
घधगरिपम,  रिपघगम, 
गधपरिस,  धगपरिम, 
पमरिधग,. रिमधपग, 
रिवपमग, धरिपमग, 


धपमरिंग, *' गमपछ७रि, 
गधमपरि,. धगमर्पारि, 
रिमगपनि,  मरिगपनि, 


पगरिमनि, रिमसिप्रसनि, 


ग८्मरिनि, पगमरिनि, 
मगरिनिण, रिगनिमप, 
रिनिमगप, निरिमगप, 
निमगरिप, “ रिगपनिम, 

रिनिगषम,  निरिगपम, 
निपरिंगम,  ग्पनिरिम, 
रिपमनिंग,  परिमनिग, 
निमरिपग,  रिपनिमग, 
मनिषपरिग, निमपरिग, 
पमगनिरि, ग्मनिपरि, 

गनिपमरि, निगपमरि, 


निपमगरि,* (१८ ) रिगमबनि, गरिमध,न, 


गरिधमनि, रिधगमनि, 
मधरिगनि, 
गरिमनिध, 
गनिरिमध, 
मगनिरिध, 


धमरर नि, 
रिमगनिध, 
निगरिमध, 


गनिमरि्, 


( १३१ ) 


गरिमचप,. रसिमिग्घप, मरेंगधप, ग्मरिथप, मग्रिषप, रिगधमप, 
गधरिमव, धगरिमप, रिमिथिगपष, मरिचा.प, रिघमंगप,  धरिमिगप, 
मगधरिप, गधमरिप, धगमरिप, मंधगरिप, धमगरिप, _ रिगपधम, 
गपरिधम, पंगरिधम, रिगधपम, गरिधपम, रिथगपम, धरिगपम, 
परिधगम,  रिधपंगम, धरिपगम, पंधरिगम, धपरिगम, गपघरिम, 
पधचगरिम, घधपगरम, रिमप्रधग, ह मरिपधग, रिपमबंग,  परिमघग, 
मरिघपग, . रिंपमपग,. धरिमपग,. मधरिपंग,. धमरिपंग, . रिपधमग, 
पधरिमग, . धपरिमग, मपधरिंग, पमधरिंग, मधपरिंग, धमपरिंग, 
मरगपधरि,. गपमधरि, पंगमधरि,. मपगंधरि,. पमगंधरि, गमधपरि, 
मधगपरि,. धमंगपरि,  गपधमरि,  पगध्मरि,  गधपमरि, धगपर्मीरि, 
धपगमरि, मपधगरिं, पमधगरि, मधपगरि, धमपंगरि, पथमगरि, धपमगरि,'* ( १७ ) रिगमपनि, 
गमरिपनि, मंगरिपनि, रिगप्मसनि, गरिप्नि, रिपगमनि, ५रिंगमनि, 
मरिपगनि,. रिपमगनि, परिमंगनि,  मपरिगिनि, पमरिगनि, गमपरिनि, 
मपगरिनि, पमगरिनि,*४ रिगमनिप, गरिसनिप, रिमगनिप, मरिग्निप, 
गरिनिमप, रिनिंगमप, निरिगमप, गनिरिमप, निगरिमप, रिमिनिंगप, 
मनिरिगणष,  निमरिंगष, गमने रप, मंशनिरिष, गनिमरिप, निगमरिप, 
गरिपनिम, . रिपगनिम, परिग्निम, गपरिनिम, पंगरिनिम, रिगनिपम, 
गनिस्पिम, . निंग्रिपम, रिपनिगम, परिनिगम, रिनिपश मं, निरिपंगम, 
पग्निरिम, गनिपरिम, निगपरिम, परनगरिम, निपगरिम,”* रिमपानग, 
मपरिनिग, पमरिनिग, स्मिनिपग, मरिनिपग, रिनिमपग, निरिमिपग, 
परिनिमग, रिनिपमग, निरिपमग, पनिरिमंग, तिपरिमग, मृपनिरिंग, 
८निमरिंग, निपमरिग, * २ मपनिरि, मंगपनिरि, गपमनिरि, पगमनिरि, 
मगनिपरि, गनिमपरि, निगमपरि, मनिगपरि, निमगपरि, गर्षा मरि, 
पनिगमरि, निपगमरि, मपनिगरि, पमनिगार, मानपगरि,. निमपर्गार 
स्मिर्धन,. मरगधन, गमरित्रनि, मंगरिधरनि, 

धरिगमनि, गघरिमन, धर्गास्ममि, स्मिघगनि, मरेधगनि, रिधमगनि, 
गमघरिनि, मगघरिनि, गधमरनि, घगमररनि, मधगरिन, धमः रिनि, 
मरिंगनिध, गमरिनिध, मगरिनिध, रिगिनिमेघ, गरिनिमध, रिनिगमध, 
रिमनिगध, मरिनिगध, रिनिमगध, निरिमग्ध, मननिरिंगध) निमरिगध, 
निगमरिण, मनिगरिए्, न्म्गिरिध, रिगध्निस, गरिधनिम, रिध्गनिभ, 
रिगनिधम, गरिनिषम, रिनिगधम, निरिगधम, गनिरिधम, निगरिधम, 


रिधनिगरम, घरिनिगम, 


रिनिषगम, निरिधगम, 


( १३१६ ) 


धनिरिगम, निषरिगम, गधनिरिम, धंगनिरिम, गनिघरिम, 


निगधरिम, धनिगरिम; निधगरिम,?* रिमबनिंग, मरिधनित, रिथमनिग, धरिसमनिंग, मघरिनिग, धमरिनिग, 
रिमनिधग, मरिनिधग, रिनिमघग, निरिमत्रग, मनिरिधग, निमरिधग, रिपनिमंग, धरिनिमग, रिनिधमग, 
निरिधमग, धनिरिमग, निवरिमग, मधनिरेग, धमनिरिग, मनिधरिग, निमधरिंग, धनिमरिंग, निधमरिग, 
गमधनिरि, मगधनिरि, गधमनिरि, धगमनिरि, मधगनिरि, धमगनिरि, गमनिधरिं, मगनिधरि, गनिमघरि, 
निगमधघरि, मनिगधरि, निमगधरि, गधनिमरि, धगनिमरि, गनिधमरि, निगधमरि, धनिगमरि, निधगमरि, 
मधनिगरि, धमनिगरि, मनिधगरि, निमबगरि, धनिमगरि, निधमगरि,* (१९) रिगपघनि, गरिपधनि, 
रिपगधनि, परिंगधनि, गपरिधनि, पंगरिधनि, रिगधपनि, गरिधपनि, रिथिगपनि, धरिगपनि, गधरिपनि, 
धगरिपनि, रिपधंगनि, परिधगनि, रिधपंगनि, धरिपगनि, पघरिंगनि, धपरिगनि, गपघरिनि, पगधरिनि, 
गधपरिनि, धगपरिनि, पंघगरिनि, धपगरिनि, ४ रिगपनिध, गरिपनिध, रिपगनिध, परिगनिध, गपरिनिध, 
पगरिनिध, रिगनिपथ, गरिनिपथ, रिनिगषय, निरिगषध, गनिरिपथ, निगरिपण, रिपनिगध, परिनिगध, 
रिनिपगध, निरिप*थ, पनिरिगध, निपरिगध, गपनिरिध, पगनिरिष, गनिर्षाध, निगपरिध, पनिगरिध, 
निपगरिध, ४ रिगधनिप, गरिधनिप, रिधिगनिप, धरिगनिप, गधरिनिप, धगरिनिप, रिंगनिधप, गरिनिधप, 
रिनिगधप, निरिगधप, गनिरिधप, निगरिधप, रिधनिगपष, धरिनिगष, रिनधंगपष, निरिधगप, धनिरिभप, 
निर्धरिगप, गधनरिप, धंगनिरिप, ग़निधरिप, निगधरिप, धनिगरिप, निधगरिप,”* रिपधनिग, परिधनिग, 
रिधपनिंग, धरिपनिंग, पधरिनिग धपरिनिग, रिपनिधग, परिनिधग, रिनिप्धग, निरिपधग, पनिरिधग, 
निपरधग, रिपनिपग, धरिनिपग, रिनिधपग, नसिरिघपग, धघनिरिपग, निधरिपग, पघनिरिंग, धपनिरिग, 
पनिधरिग, निपधरिंग, धनिपरिंग, निधपरिग,' गपधनिरि, पगधनिरि, गधपनिरि, धगपनिरि, पधगनिरि, 
घपरगनिरि, गपानघरिं, पगनिधरि, गनिपधरि, निगषघरि, पनिगर्धार, निपगधरि, गधनिपरि, धगनिपरि, 
ग़निधपरि, निगधपरि, घनिगपरिं, निषंगपरि, पंधनिगरि, धपनिंगरि, पनिधगरि, निपधंगरि, धनिपगरि, 
निधपगरि, * (२० ) स्मिपधचनि, मरिपधनि, रिपमधनि, परिमभनि, मपरिधनि, पमरिधनि, रिमधपनि, 
मरिधपनि, रिधमपनि, धरिमपनि, मघरिपनि, धमररिपनि, रिपध्मनि, परिषमन, रिथिपमनि, भरिपमनि, 
पघरिमसनि, धपरिमनि, मपघरिनि, पमधरिने, मधपरिनि, धमपरिनि, पघमरिनि, धपमरिनि,*४ रिमिपनिध, 
मरिपनिध, रिपमनिध, परिमनिष, मपरिनिध, पमरिनिध, रिमनिपथ, मरिनिपध, रिनिमपथ, निरिसपध, 
मनिरिपध, निमरिपध, रिपनिमध, परिनिमष, रिनिपमष, निरिपमच, पनिरिमध, निपरिमष, मपनिरिष, 
पमनिरिध, मनिपरिष, निमपरिध, पनिमरिध, निपमरिष ,“ रिमघनिप, मरिधनिप, रिधमनिप, धरिमनिप, मधरिनिप, 
घमरिनिप, रिमनिधप, मरिनिषप, रिनिमघप, निरिमधप, मनिरिषप, निमरिधप, रिपनिमप, धरिनिमप, 
रिनिघमप, निरिधमप, धनिरिमप, निधरिमप, मंधनिरिप, घमनिरिप, मनिधरिष, निमधरिप, धनिमरिप, 
निधमरिप,  रिपधनिम, परिधनिम, रिपपनिम, धरिपनिम, पघरिनिम, धघेपरिनिम, रिपनिधम, पंरिनिभम, 
रिनिप्म, निरिपधम, पनिरिधम, निपरिधम, रिधनिपम, ६रिनिपम, रिनिध्पम,  निरिधपम, घनिरिपम, 
मिधरिपम, पधनिरिस, धपनिरिम, पनिधरिम, निपधरिम, घनिपरिम, निषपरिम,' मपध्निरि, पमघनिरि, 


मधपनिरि, धमपनिरि, पधमनिरि, घपमनिरि, 
निपमधघरि, मधनिपरि, धमनिपरि, मनिधपरि, 


( (३३ ) 


मपनिधरि, 
निमधपरि, 


पनिधमरि, निपमरि, धनिपमरि, निधपमरि.* (२१) 


मपगधनि, पम्रगधनि, गमधपनि, मगधपनि, 
पंगधर्मान, गधपमनि, धगपमनि, पधगमनि, 
पधधमगनि, धपमगनि,*  गमपनिध, मगपनिध, 
मगनिपण, गनिमपथ, निगमपथ, मनिगपघ, 
पनिगमध, निपंगमभ, मपनिगध, पमनिगध, 
मगधनिप, गधमनिप, धगमनिप, मधगनिप, 
मनिगधप, निमगधप, गधनिमप, घगनिमप, 
घमनिगपष, मनिध्रगप, निमधरगप, धघनिमगप, 
पधगनिम, धपगनिम, गपनिध्रम, पगनिषम, 
घगनिपम, गनिधपम, निगधपम, घनिगपम, 
धनिपगम, निधपगम, मपधनिग, पमधनिग, 
पम॒ननिधग, मसनिपधग, निमपग, पनिम्घग, 
धनिमपग, निधमपंग, पं्ननिमंग, धपनिमग, 


गधमपनि, 
धपगमनि, 


गपमनिध, 


निमगपथ, 
मनिपगध, 


धमगनिप, 
गनिषमय, 


पमननिधरि, मनिपधरिं, 
धनिमपरि,. निधमपरि, 
गमपघधनि, मगपधनि, 
धगमपनि,_ मधगपनि, 
मपधगनि, पमधगनि, 
पगमनिध, मपगनिध, 


गपनिमध, पगनिमध, 


निमपगंध, पनिमगध, 


गमनिधप, मंगनिधप, 
निगधमप, धनिगमप, 


निधमगप,”* गपवनिम, पगधनिम, 


गनिपधम, 
निधग पम, 
मश्रपनिग, 
निपमधग, 
पनिधमग, 


निगपरधम, पनिगधम, 
पचनिगम,_ *पनिगम, 
घमपनिग, पधमनिग, 
मधनिपग, धमनिपग, 
निपधमग, घधनिपमग, 


निमपधरि,. पनिमघरि, 
पधनिमरि, धपनिमरि, 
गपमधनि,. पगमधनि, 
घमगपनि,_गपधमनि, 
मंधपगनि, धमपगनि, 
पम्नगनिध,_ गमनिपध, 
गनिपमध,  निगपमध, 
निपमगभ,  गमघनिप, 
ग़निमधप, निगमध5प, 
निधगमप, मधनिगप, 
गधपनिम, धगपनिम, 
निपगध्रम, गधनिपम, 
पनिधगम, निपधगम, 
धपमनिग, मपनिधग, 
म नधपग, निमधपग, 
निधपमग. 


पाडव स्व॒सप्ररतार (छः सखघरों के )-(१) सारगमपध, रिसागमपथ, सागरिमप, गसारिमपष, 
रिगसामपध, गरिसामपध, सारिमगपध, रिसामगपध, सामरिगपषध, मसारिगपथ. रिमसागपध, मरिसागपध, सागमरिपघ, 
गसामरिपथ, सामगरिपध, मसागरिपथ, गमसारिपध, मगसारिपध, रिंगमसापध, गरिमसापथ, रिमगसापथ, मरिगसापधघ, 
गर्मरिसापध, मगरिसापध,** सारिगपमध, रिसागपमध, सागरिपमध, गसारिपमध, रिगपसामध, गरेप सामघ, सारिपगमच, 
रिसापगमध, सापरिगमध, पसारिंगमथ, रिपसागमध, परिसागमध, सागपरिमध, गसापरिमघ, सापगरिमध, पसागरिसध, 
गपसारिमध, पगसारिमध, रिगपसामध, गरिपसामण, रिपगसामध, परिंगसामघ, गपरिसामध, पगरिसामध, “सारिमपगच, 
मरिसापगध, सारिपमगध, रिसापमगध, सापरिमगध, पसारिमगघ, 
सापमरिंगध, पसामरिगध, मपसारिगध, पमसारिगध, रिमप्सागघ, 
पमरिसागध,” सागमपरिध, गसामपरिध, सामगपरिध, मसाग१रिध, 


रिसामपगध, सामरिपगध, मसारिपगध, रिमसापगध, 
रिपसामगछ, परिसामगध, सामपरिगध, मसापरिगध, 
मरिपसागध, रिपमसागधु, परिमसागध, मपरिसागध, 
गमसापरिध, मगसापरिध, सागपमरिध, गसापमरिध, 
मसापगरिध, सापमगरिध, पसामगरिध, मपसागरिध, 
मपगसारिध, पमगसारिध,  रिगमपसाध, गरिमपसांध, 
गरि-मसाध, रिपगमसाध, परिगमसाध, गपरिमसाध, 


साप्गमरिध, 
पमसागरिध, 
रिमगपसाध, 
पगरिमसाध, 


पसागमरिध, गपसामरिध, 
गमपसारिप्र, मगपसारिध, 
मरिगपसाधष, गमरिप्साध, 
रिमपगसाध, मरि५गसाध, 


पगसामरिध, सामपगरिध, 
गपमसारिध, पगमसारिध, 
मगरिपसाध, रिगपमसाध, 
रिपमगसाध, परिमगसाध, 


मपरिगसाध, पमरिगसाध, गमपरिसाध, मगपरिसाध, गपमरिसाध, पगमरिसाध, मपगरिसाध, पमंगरिसाध,'* सारिगम६१, 


( १३५४ ) 


रिसागमघप, सागरिमधप, गसारिमत्रप रिगस।मधप, गरिसामधप, सारिमगधय, रिसामगंघप, सामरिग्धप, मसारिगधप, 
रिमसागधप, मरिसागधप, सांगमरिधप, गसामरिधघय, सामगरिधप, मसागरिधप, गमसारिधप, मगसारेधृप, रिग्मसाधप, 
गरिमसा०प, रिमगसावप, मरिगसाधप, गमरिसाधप, मगरिसाधप,*  सारिंगधमप, रिसागधमप, सागरिधमप, गसारिधमप, 
रिगसाधमप, गरिसाधमप, सारिधगमप, रिसाधगमप, साधरिगमप, धसारिगमप, रिधसागमप, धरिसागमप, सागधरिमप, 
गसाधरिमप, साधगरिमप, धसागरिमप्र, गधसारिमप, धगसारिमप, रिगधसामप, गरिषसामप, रिधगसामप, धरिगसामप, 
गधरिसामप, धगरिसामप,  सारिमधगप, रिसामरगप, सामरिधरगप, मसा रिघगप, रिमसाधगप, मरिसाधगप, सारिधमगप, 
रिसाधभगप, साधरिमगप, धृसारिमिगप, रिघसामगप, धरिसामगप, सामधरिगप, मसाधरिगप, साधमरिंगष, 'धसामरिंगप, 
मधसारिगप, धमसारिंगप, सरिमिधसागप, मरिधसागप, रिथमसागप, घरिमसागप, मधरिसागप, धमरिसागप, सागमधरिप, 
गसामधरिप, सामगधरिप, मसागणरिप, गमसाधरिष, मगसाधरिप, सागधमरिप, गसाधमरिप, साध्गमरिप धृसागमरिप, 
गधसामरिप, धगसामरिप, सामधगरिप, मसाधगरिप, साध्मगरिप, धसामगरिप, मधसागरिप, धमसागरिप, गमध्रसारिप, 
मगधसारिय, गधमसारिप, धगमसारिप, मधगसारिप, धमगसा रप, रिगमधसाप, गरिमधृूसाप, रिमगधसाप, मरिगध्साप, 
गमरिधसातव, मगरिधसाव, रिगधमसाप, गरिघमसाप, रिधग्मसाप, ध रेगमसाप, गधरिमसाप, धगरिमसाप, रिमघगसाव, 
मरिधगसाप, रिघमगसा।, घरिमगसाप, मबरिगसात, धमरिंगसाप, गमध रिसाप, मगधरसाप, गध्मरिसाप, धगम्ेसाप, 
भधृग रसाप, धमगरिसाप,* “” सारिगपरधम, रिसागपध्म, सागरिपधम, गसारिपब्रम, रिगसापथम, गरिसापधम, सारिपगंधम, 
रिसापगधम, सापरिगधम, पसारिंगधम, रिपस;गध्म, परिसागधम, सागपरिधम, गसापरिधम, सापगरिधम, पसागरिधम, 
गपसारिधम, पगसारधम, रिंगपसाधृम, गरिपस्ताधम, रिपणसाधम, परिगसाधम, गपरिसाधम, पगरिसाधम,* * सारिगधपम, 
रिसागधपम, सागरिधपम, गसारिषपम, रिंगसावपम, गरिसाधपम, सारिधग्पम, रिसाधगपम, साधरिगपम, धसारिगपम, 
रिघसागपम, धरिसागपम, सागधरिपम, गसाधरिपम, साथ८गरिपम, धसागरिपम, गधसारिपम, घगशारिपम, रिंगपरसापम, 
गरिधसापम, रिधगसापम, धरिगसापम, ग८रिसापम, धगरिसावम,' सारिप८ग्म, रिसापधगम, सापरिधगम, पसारधगम, 
रिपसाथगम, परिसाधगम, सारिधपगम, रिसाधपगम, साधरिपगम, धसारिपगम, रिधसापगम, धरिसापगम, सापधरिंगम, 
पत्तावरिगम, साधपरिंगम, धसापरिंगम, पधसारिगम, धपसारिगम, रिपधसागम, परिधसागम, रिधपसागम, धरिपसागम, 
प्चरिसागम, धपरिसागम,  सागपधरिम, गसापधरिम, सापगधरिम, पसागधरिम, गपसाथरिम, पगसाधरिम, सागधपरिम, 
गसाघपरिम, सावगपरिम, धेसागपरिम, गघसापरिम, धगसापरिम, सा+धगरिम, पसाधगरिम, साधपंगरिम, धसापगरिम, 
पधसागरिम, धपसागरिम, गपघसारिम, पगघसारिम, गधपसारिम, घगपसारिम, पगसारिम, धपगसारिम,' रिगपधसाम, 
गरिपधसाम, रिपगधसाम, परिंगधुसाम, गपरिधसाम, पगरिधसाम, रिगधपसाम, गरिधिपसाम, रिधंगपसाम, घरिगपसाम, 
गधरिपसाम, धगरिपसाम, रिपधगसाम, परिघगसाम, रिधपगसाम, धरिपगसाम, पधरिगसाम, धपरिगसाम, गपघरिसाम, 
पगधरिसाम, गधपरिसाम, धगपरिसाम, पधगरिसाम, धपगरिसाम,सारिमपधग, रिसामपथग, सामरिपभग, मसारिपधग, 
रिमसापधग , मरिसापधग, सारिपमधग हे रिसापमधग, सापरिमधग, पसारिमघग, रिपसामधग, १ रिसामधग, सामपरिघग, 
मसापरिधग , सापमरिधग, पसामरिषग, मपसारिधग, पमसारिधग, रिमप्साधग, मरिप्साधग, रिपमसाधग, परिमसाधग, 
सपरिसाधग, पमरिसाधग, * ४ सारिमधपग, रिसामधपग, सामरिधपग, मसारिधपग, रिमसाधपग, मरिसाधपग, सारिधमपा, 
रिसाधमपग, साधरिमपग, धसारिमपग, रिघसामपग, धरिसामपग, सामधरिपग, मसाधरिषग, साधमरिपंग, धंसामरिपग, 


( १३१५ ) 


मधसारिपंग, धमपारिपग, रिमधसापग, मरेधतापग, रिधमसाथग, धरिमसापंग, मधरिसातग, धमरिसापग,४ सारिपधमग, 
रिसापधमग, सापरणमग, पसारघधमग, रिपसाधमग, परिसाधमग, सारिधयमग, रिसाचपम्गें, साधरिपमग, भसारिपमग, 
रिधसापमंग, धरिसापमग, सापधरिमग, पसाधरिमग, साधपरिमग, घसापरिमग, परसारिमग, धपस्तारिमग, रिपथसामग, 
परिधसामग, रिजपसाम ॥, धरिपसामग, पधरिसामग; भपरिसामग, सामयध्रिग, मसापधरिग, सापमधरिंग, पसापनरिग, 
मपसावरिग, पासाधरिंग, सामधपरेग, मतानपरिंग, सावमपरिंग, धसामपरिंग, मधसापरिंग, धमसापरिग, सापधमरिग, 
पसाधमरिग, साथपमरिंग, धसापमरिंग, पथसामरिंग, धपसामरिंग, मपब्सारिंग, पमवसारिग, मब्रसारिग, धमयर सारिग, 
५धमसारिग, धपमसा रंग, रिमिपधसाग, मरिपसाग, रिपमवेसाग, ५रिसिवताग, मपरिधसाग, पमरिवसाग, रिमब्रपसाग, 
मरिवपसाग, रिचमपताग, घरिमपताग, मधरिपताव, घमरिपसाग, रिपघमताग, परिषमसाग, रिधपससाग, धरिपमसाग, 
पतरिमताग, धारिसताग, मपघरेसाग, पत रेसाग, मवररिसाग, धमपरितताग, पवरमरिसाग, धपमरिसाग,““” सागमपधरि, 
गसामपव्रि, सामगपरि, मसागउघरि, गससापथ रे, सगसाप धरि, सागपमर्चार, गसतापमत्रि, सापंगमुधरे, पसागम्रि 
गपसामबरि, पगतामघ रे, सामप्गथरि, ससापगवरि, सापमंगवरि, प॒सामगबरि, मपसागघरि, पसागंधार, गमपसाधरि, 
मगपसाथ रि, गपमसावरि, पगमसावरि, मगगसावरि, परगसाधरि,£ सागमत्रपरिं, गतामबपरि, सामगंध५रि, मंठागघप:र, 
गमनाध,रि, मंगतावपर सागधमसपरि, गसाबसपरि, साथगमपरि, घसागसपरि, गधसाम१रि, धगसामपरि, रामधगप र, 
मसावगपरि, साधमगपरि, धसामगवरि, मवसागपरि, घमतागपरि, गमवस्ापरि, संगधसापरि, गंघधमपापर, धगमसापरि, 
मत्गसायरि, बमगतायरि, साग-घमरिं, गताउधमरि, झावगवमार, पसागवर्मरि, ग्रशाधमरि, पगसावर्मार, सागवपमरि, 
गसाघयमरि, सावगपमरि, धरप्ताग+मरि, गघसा4मरि, घगधषापमरि, साइधगर्बार, पैसाथ्गंभरि, साधपगमरिं, धसापगमरि, 
पधसागमरि, धपसागमरिं, गरधसामरि, पगथसामरि, भघरसामरें, धगपसामरि, पधंग मरि, धपगसामरि,”* सामतधगरि, 
मसापधगरि, सापमषगरि, पसामथगरि, मरस घगरिं, पमसाधगरिं सामतंपगरि, मशावपग.र, साधमपग/र, घसामपगरि, 
मत्रछ्ापगरि, धमसावगरि, सातधमंगार, पशाचमंगरि साथपमगार, घत्तापमगरिं, पधसामगरि, घपसामगरि, मपधसागरिं, 
पमधरसागरि, मधपसागरि, धमाधागरे प्रधमसागरि, धप्मसागरि, गमपदसारि, मगयत्सार, गपमबसार, पगमधसार, 
मपगवसारि, परगबसारि, गघधप्सारि, माधउसारि, गधमउसारि, धगमसारि, संदंगपसा, धमंग/सारि, गपघमसारर, 
पंगधमसारि, राघपमसारि, धंगप्रमसारि, पथरगमसार, धर्गससारि, मपथगसारे, प्मरधनसार, नधपगरारि, भुरूप»सारि, 
पथमगसारि, घ्रमगसारि,' / रिसप्तसा, गरिसयषसः, रिंसगपणसा, भरिगपचसता, गमरिपचसा, मंगारिपधस, रिंगपमससा, 
गरिपमवसा, रिपगमथसा,  परिगमधथसा, ४परिमथसा, पगरिमवसा, रिमपगधसा, मारिपगधसा, रिपमंगधसा, परिभगधसा, 
मपरिंगधसा, पमरिगयता, गमपरिधता, मगप.रघसा, गयमरिषसा, पगमरिघसा, मपगरिधसा, पमगरिधसा,+“ रिगमधपसा, 
गरिमधरपसा, रिमगधपसा, मरिंगधयता, गर्मारबपसा, मगरिधपसा, रिगधमपसा, गरिधमपसा, रिथिगमपसा, धरिगमप्सा, 
गधरिमपसा, धगरिमप१सा, रिमंघगपसा, म्धिगषसा, रिथिमगपसा, धरिमगप्सा, मंधर्गिप्सा, धमरिंगपसा, गमधरिपसा, 
मंगधरिपसा, गधमारंपसा, धगमरिपसा, मबंगरिपसा, धमगरिपसा,““ रिगपरधमसा, गरिप्धमसा, रिपंगधमसा, परिगवमसा, 
गपरिधमसा, पगरिधमसा, रिगध पमसा, गरिघ्रपमसा, रिधगपमसा, धरिगप्रमसा, गधरिपमसा, धंगरिपमसा, रिपधंगमसा, 
परिधगमसा, रिघपगमस।, धरिप गमसा, पवरिगमसा, धपरिगमसा, गपधरिमसा, पगधरिससा, गधपरिससा, धगपरिमसा, 
पधगरिमसा, घपगरिमसा,”* रिमप्रगसा, मरिपत्रगसा, रिपसधंगसा, परिमधगसा, मपरिधगसा, पम्रिधगसा, रिमघ्रपगसा, 


( १३१६ 2 


मरिधपगसा, रिपमरगसा, धरिमागसा, मपरिय्गता, धमरिपंगंसा, रिशधमगसा, परिषमंगसा, रिवपमगसा धरिपमगसा, 
पधरिमगसा, धपरिमगसा, म्धरिगसा, पमतरिगसा, मत्रपरिगसा, धमपरिंगसा, पधमरिंगता, धा्मरिगसा,* गमपधरिसा, 
मगपधरिसा, गपमबरिटा, पगमधरिसा, मपगधरिसा, पमंगधरिसा, गमधपरिसा, मगधपरिसा, गधमपरिसा, धगमपरिसा, 
मदंगपरिसा, धमगपरिसा, गपधमरिसा, पगधमरिसा, गव्प्मरिसा, धंगपमरिसा, पधगमरिसा, धपंगमरिसा, मपधगरिसा, 
पमघगरिसा, मधपंगरिसा, धमपगरिसा, पधमगरिसा, बपमगरिसा.”*” (२ ) सारिगमपनि, रिसागमपनि, सागरिमपनि, 
गसारिमपनि, रिगसामपनि गरिसामपनि, सारिमगपनि, रिसामगपनि, सामरिगपनि, मसारिगपनि, रिमसागपनि, मरिसागपरनि, 
सागमरिपनि, गसामरिपनि, स।मगरिपनि, मपागरिपनि, गमसारिपनि, मगसारिपनि, रिगमसापनि, गरिमसापनि, रिंमगसापनि, 
मरिगसापनि, गमरिसापनि, मगरिसापनि,* “सारिगपमनि, रिसागपमनि, सागरिपमनि, गसारिपमनि, रिगसापमनि,गरिसापमनि, 
सारिपगमनि, रिसापगमनि, सापरिगमनि, पसारिगमनि, रिपसागमनि, परिसागप्नि, सागपरिमनि, गसापरिमनि, सापगरिमनि, 
पसागरिमनि, गयसारिमनि, पगसारिमनि, रिगपसामनि, गरिपसामनि, रिपगसामनि, परिगसामनि,गपरिसामनि,पगरिसामनि,४“ 
सारिमपगनि, रिसामपगनि, सामरिपगनि, मसतारिपगनि रिमिसापगनि, मरिप्तापगनि, सारिप्मगनि, रिसप्मंगनि, सापरिमगनि, 
पसारिमगनि, रिपसामगनि, परिसामगनि, सामपरिगनि, मसापरिगनि, सापमरिगनि, पसामरिगनि, मपसारिगनि, पमसारिगनि, 
रिमपसागनि, मरिपसागनि, रि।मसागनि, परिमसागनि, मारिसागनि, पमरिसागनि,?* सागमप रिनि, गसामपरिनि, सामगपरिनि, 
मसागपरिनि, गमसारिनि, मगसापरिनि, सागपमरिनि, गतापमरिनि, सापगमरिनि, पसागमरिनि, गपसामरिनि, पगसामरिनि, 
सामगगरिनि, मसापगरिनि, सापमंगरिनि, पसामगरिनि, मपसागरिनि, पमसागरिनि, गमउसारिनि, मगपसारिनि, गपमसारिनि, 
पगमसारिनि, मग्गसारिनि, पमगसारिनि, रिगमसानि, गरिमपसानि, रिमगरसानि, मरिगपसानि, गमरिपसानि, मगरिपसानि, 
रिग।मसानि, गरिपमसानि, रिपगमसानि, परिगमसानि, गपरिमसानि, पगरिमसानि, रिमपगसानि, मरिपगसानि, रि+मगसानि, 
प रेमगसानि, मपरिगसानि , पमरिंगसानि, गमपरिसानि, मगपरिसानि, गपमरिसानि, पगमरिसानि, मपगरिसानि, पमगरिसानि,*” 
सारगमनि ', रिसागमनिपर, सागरिमनिप, गसारिमनिप, रिगसामनित्, गरिसामनिप, सारिमगनिप, रिसामगनिप, सामरिगनिप, 
मसा रेगनित्, रिमसागनि , मरिसागनिप, सागमरिनिप, गसामरिनिप, सामगरिनि7, मसागरिनिप, गमसारिनिप, मगसारिनिप, 
रिगमसानि?, ग रेमसानिप, रिमगतानिप, मरिगसानिप, गसरिसानिप, मगरिसानिप,** सारिगनिमय, रिसागनिमत, सागरिनिमप, 
गसारिनिभय, रिगस्तानिम), गरिसानिमत, सारिनिगमत, रिसानिगमर, सानिरिगमप, निसारिंगमप, रिनिसागमप, निरिसागमप, 
सागनिरिमप, गसानिरिमा, सानिगरिमत, निसागरिमत, गनिसारिम, निगसारिमय, रिगनिसामय, गरिनितामप, रिनिगसामप, 
निरिगसामत, गनेत्सिमा, निगरिसाम7, सारिमनिगप, रिसामनि:प, सामरिनिगप, मसारिनिभप, रिमसानिगप, मरिसानिगप 
सारिनिमगय, रिसानिमगप सानिरिमगत, निसारिमगप, रिनिसामगप, निरिसामग३र, सामनिरिग 7, मसानिरिगप, सानिमरिगप, 
निसामरिंगष, मनिसारिगिप, निमसारिगय, रिमनिसागप, मरिनिसागप, रि नमस्तागप, निरिमसागप, मनिरिसागप, निमरिसागप,*२ 
सागमनिरिप, गसामनिरिप, सामगनिरिप, मसागनिरिप, गमसानिरिप, मगसानिरिप, सागनिमरिप, गसानिमरिप, सानिगमरिप, 
निसागमरिप, गनिसामरिप, निगसामरिप, सामनिगरिप, मसानिगरिप, सानिमगरिप, निसामगरिप, मनिसागरिप, निमसा २ रिप, 
गमनिसारिप, मगनिसारिप, गनिमसारिप, निगमसारिप, मनिगसारिप, निमगसारिप,** रिगमनिसाप, गरिमनिसाप, रिमगनिसाप, 
मरिगनिसाप, गमरिनिधाप, मगरिनिसाप, रिगनिमसाप, गरिनिमसाप, रिनिगमसाथ, निरिगमसाप, गनिरिमसाप, निगरिमसाव, 
रमॉनिग्साप, मरिनिगसार, रिनिमगसाय, निरिमगसाप, सनिरिगसाप, निमरिगसाप, गमनिरिसाप, मगनिरिसाप, गनिमरिसाप, 


निगमरिसाप, 
गरिसापनिम, 
गसापरिनिम, 
परिगसानिम, 
गरिसानिपम, 


मनिगरिसाप, 
सारिपगनिम, 
सापगरिनिम, 
गपरिसानिम, 
सारिनिगपम, 
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निमगरिसाप,**” सारिगपनिम, रिसागपनिम, साग्रिपनिम, गसारिपनिम, 


रिसापगनिम, सापरिगनिम, पसारिगनिम, रिपसागनिम, परिसागनिम, 
पसागरिनिम, गप्सारिनिम, पंगसारिनिम, रिगपसानिम, .गरिपसानिम, 


गसानिरिपम, सानिगरिपम, निसागरिपम, गनिसारिपम, निगसारिपम, रिगनिसापम, 
निरिगसायम गनिरिसापम, निगरिसापम,““ सारिपनिगम, 


परिसा निग भ, 
पसानिरिंगम, 
निरिपसागम, 
पगसानिरिम, 
पसानिगरिम, 
निगपसारिम, 
पगरिनिसाम, 
परिनिगसाम, 
निगपरिसाम, 
मरिसापनिग, 
मसापरिनिग, 
परिमसानिग, 
मरिसानिंपग, 
मसानिरिपग, 
निरिमसापग, 
परिसानिमग, 
पसानिरिमग, 
_निरिपसामग, 
पमसानिरिग, 
पसानिमरिग, 
निमपसारिग, 
पमरिनिसाग, 
परिनिमसाग, 


निमपरिसाग, . 


रिसापनिगम, 
सारिनिपगम, रिसानियगम, सानिरिपगम, निसारिपगम, 


सापरिनिगम, 
रिनिसापगम, 


सानिपरिगम, निसापरिगम, पनिसारिगम, निपसारिंगम, रिपनिसागम, 
पनिरिसागम, निपरिसागम,* सागपनिरिस, गसापनिरिम, सापगनिरिम, पसागनिरिम, 


सागनिपरिस, गसानिपरिम, 
सानिपगरिम, निसापगरिम, 


पनिगसारिम, 
रिगनिपसाम, 


रिनिपगसाम, 


पनिगरिसाम, 
सारिपमनिग, 
सापमरिनिग, 
मपरिसानिग, 
सारिनिमपग, 
सानिमरिपग, 
मनिरिसापग, 
सारिनिपमग, 
सानिपरिमग, 
पनिरिसामग, 
सामनिपरिग, 
सानिपमरिंग, 
पनिमसारिग, 
रिमिनिपसाग, 
रिनिपमसाग, 
पनिमरिसाग, 


श्ष 


गरिनिपप्ताम, 


रिसानिमपग, सनिरिमपग, 
निसामरिपग, मनिप्तारिपग, 
निमरिसापग,* सारिपनिमग, 
रिसानिपमग, सानिरिपमग, 
निसापरिमग, पनिसासिमिग, 
निपरिसामग,** सामपनिरिग, 
मसानिपरिग, सानिमपरिग, 
निसापमरिंग, पनिसामरिंग, 
निपमसारिग, रिसिपनिसाग, 
मरिनिपसाग,  रिनिमपसाग, 
निरिपमसाग, पनिरिमसाग, 


निपमरिसाग,*” सागमपनिरि, 


पसारिमनिग, 
पमसारिनिश, 


रिसामनिपग, 
निसारिमपग, 
निमसारिपग, 
रिसापनिमग, 
निसारिपमग, 
निपसाश्मिग, 
मसापनिरिग, 
निसामपरिंग, 
निपसामरिग, 
मरिपनिसाग, 
निरिमपसाग, 
निपरिमसाग, 
गसामपनिरि, 


रिपगनिसाम, 


गनिरिपसाम, निगरिपसाम, 
गपनिरिसाम, पगनिरिसाभम, 


सामरिपनिग, 


रिमपसानिग, 
सामरिनिपग, 


पगरिसानिम* ४, सारिंगनिपम, रिसागनिपम, सागरिनिपम, गसारिनिपभ, 
रिसानिगपम, सानिरिगपम, निसारिगपम, रिनिसागपम, 


निरिसागपम, 
गरिनिसापम, 
पसारिनिगम, 
निरिसायगम, 
परिनिसागम, 


सानिगपरिम, नित्ागपरिम, गनिसापरिम, निगसापरिम, 
पनिसागरिम, निपसागरिम, 
निपगसारिम*, रिगपनिसाम, गरिपनित्षाम, 
रिनिगपसाम, निरिगपसाम, 
निरिपगसाम, पनिरिगसाम, निपरिगसाम, 
निपगरिसाम* , सारिमपनिग, रिसामपनिग, 
रिसापमनिग, सापरिमनिग, 

पसामरिनिग, मपसारिनिंग 

पमरिसानिग* ४, सारिमनिपग, 


गपनिसारिम, पगनिसारिम, 


परिगनिसाम, 


मपतारिपनिग, 


रिपसामनिग, परिसामनिग, 


मरिपसानिग, 
मसारिनिपग, 


रिग्सापनिम, 
सागपरिनिम, 
रिपगसानिम, 
रिगसानिपम, 
सागनिरिपम, 
रिनिगसापम, 
रिपसानिगम, 
सापनिरिगम, 
रिनिपसागम, 
गपसानिरिम, 
ध्ापनिगरिम, 
गनिपसारिम, 
गपरिनिसाम, 
'रिपनिगसाम, 
गनिपरिताम, 
रिमसापनिग, 
सामपरिनिग 
रिपमसानिग, 
रिमिसानिपग, 


रिनिसामपग, निरिसामपग, सामनिरिपग, 


रिमनिसापग, 


मरिनिसापगण, 


सापरिनिमग, पसारिनिमग, 


रिनिसापमग, 


रिपनिसामग, परिनिसामग, 


सापमनिरिग, 
मनिसापरिंग, 
मपनिसारिग, 
रिपमनिसाग, 
मनिरिपसाग, 
मपनिरिसाग, 


सामगपनिरिं, मसागपनिरि,- 


निरिसापमग, 


पसामनिरिग, 
निमसापरिग, 
पमनिसारिग, 
परिमनिताग, 


निमरिण्साग,- 


पमनिरिशग, 


रिनिमतापग, 
रिपसानिमग, 
सापनिरिमंग, 
'रिनिपसामग, 
मपसानिरिग, 
सापनिमरिग, 
मनिपसारिग, 
मपरिनिसाग, 
रिपनिमसाग, 
मनिपरिसाग, 
गमसापनिरि, 


मगसापनिरि, 
मसापगनिरि, 
फंगमसानिरि, 
मगसानिपरि, 
मतानिगपरि, 
निगमसापरि, 
पगसानिमरे, 
पसानिगमरि, 
निगपसामरि, 
पमसानिगरि, 
पसानिमगरि, 
निमयसागरि, 
पमगनित्षा रि, 
पगनिमसारि, 
निमपगसारि, 
मगरिपनिसा, 
मरिपगनिसा, 
पगमरिनिसा, 
मगरिनिपत्ता, 
मरिनिगफसा, 
निगमरिपसा, 
पगरिनिमस़ा, 
प्रित्िगमसा, 


_नियपप्मिता, 
प्रमरिनिग्रसा, 

' परिनिप्तगतता,, 
लिमपरिलिसा, 
, समनिपत्सा, 
...ग्निप्तरिसा, 


 त्रिम्पगरिसा, 


रिगसामघनि, 


सागपमनिरि, 
सापमगनिरि, 
मपगसानिरि, 
सागनिमपरि, 
सनिमगपरि, 
मनिगत्तापरि, 
सागनिपमरि, 
सानिपगमरि, 
पनिगसामरि, 
सामनिपगरि, 
सानिपमगरि, 
पनिम धागरि, 
गमनिपसारि, 
गनिपमताएि, 
पनिमगसारि, 
रिगपमनिसा, 
रिपमगनिसा, 
प्रपमरिनिसा, 


_रिगनिमपसा, 


रिनिमगपसा, 
पनिगरिपसा, 
रिगतिपमसा, 
रिनिपगससा, 
पनिगरिमता, 
रिमनिफ्गसा, 
रिनिप्रमगसा, 
परनिप्नरिगस्ा, 


परनिम॒ग्ररिसा, 
गरिसामघनि, 


( रैश्ए ) 


गसापमनिरि, सापगमनिरि, 
पसामगनिरि, मपसागनिरि, 
पम्गसानिरि,** सागमनिपरि, 
गसानिमपरि, सानिगमपरि, 
निसामगपरि, मनिसागपरि, 
निमगसापरि,* सागपनिमरि, 
गसानिपमरि, सानिग्रप्मरि, 
निसापगमारि, पनिसागमरि, 
निपगसामरि,?* सामपनिगरि, 
मप्तानिपषगरि, सानिमपगरि, 
निपापमगरि, पनिसामगरि, 
निपमतागरि, * गमपनिसारि, 
मगनिपसारि, गनिमपसारि, 
निगपमपारि, पनिगमम्ारि, 
निपमगसारि,'” रिगमपनिसा, 
गरिपमनिसा, रिपगमनिसा, 
परिमगनिसा, मपरिगनिसा, 
पमगरिनिसा,* ४ रिंगमनिपसा, 
गरिनिमपसा, रिनिगसपसा, 
निरिमगण्सा, सनिरिगपसा, 
निमगरिपसा,*“ रिगपनिमसा, 
ग़रितिपमसा, रिनिगपमसा, 
निरिपगमसा, परन्िरिगमसा, 
निपगरिमसा, * *रिप्रपनिग सा, 
मरिन्रिपवसा, रिनिम्पग़सा, 
निरिपमगसा, पत्तिरिमगसा, 
निपसरिगसा,** ग्मपनिरिसा, 
म्रगत्रिषरिसा, गविसप्रशिसा, 
तिगपम्नरिसा, पत्रिग्मरिसा, 
निपम॒गरिसा,*** 


पसागमनि रि, 
पमसागनिरि, 
गसामनिपरि, 
मिसागमपरि, 
निमसागपरि, 
गसापनिमरि, 
निसागपमरि, 
निपसागमरि, 
मसापनिगरि, 
निसामपगरि, 
निपसामगरि, 
मगपनिसारि, 
निगमपसारि, 
निपगमपारि, 
गरिमपनि पा, 
परिगमनिसा, 
पमरिगनिसा, 
गरिमनिपसा, 
निरिगमपसा, 
निमरिगपसा, 
गरिपनिमसा, 
निरिगपमसा, 
निपरिमता, 
मरिपतिग़सा, 
निरिमपग़सा, 
विपरिमगसा, 
सगपनिरिस्रा, 
निगप्तपरिसा, 
निपगमरिसा, 


( ३ ) धारिगमबति, 


सारिमगधनि, रितामगधनि, सामरिय धनि, 


गपसामनिरि, 
गमपसानिरि, 
सामगनिपरि, 
गनिसामपरि, 
गमनिसापरि, 
सापगनिमरि, 
गनिसापमरि, 
गपनिसामरि, 


सापमनिगरि, पतामनिगरि, 


मनिसापगरि, 
मपनिसागरि, 
गपम-नसारि, 
मनिगपतारि, 
मपनिगसारि, 

रिमगपनिसा, 
गपरिमनिसा, 
गमपरिनिता, 

रिमगनिपसा, 
ग़निरिमपसा, 

गमनिरिपसा, 
रिपगनिमसा, 
गनिरिपमसा, 
गपनिरिमसा, 
रिपमनिगसा, 

मनिरिपगसा, 
मपनिरिगसा, 
गपमनिरिसा, 
मनिगपरिसा, 
मपनिगरिसा, 

रिसागमधनि, 


पगसामनिरि, 
मगपसानिरि, 
मसागनिपरि, 
निगसामपरि, 
मगनिसापरि, 
पसागनिमरि, 
निगसापमरि, 
पगनित्तामरि, 


निमसापगरि, 
पमनिसार रि, 
पगमनित्तारि, 
निम गपसारि, 
पमनिगसारि, 
मरिगपनिसा, 
पगरिमनिसा, 
मगपरिनिसा, 
मरिगनिपसा, 
निगरिमपसा, 
मगनिरिपसा, 
परिगनिमता, 
निगरिपमसा, 
पगनिरिमसा, 
परिमनिगसा, 
निमरिपगसा, 
प्मनिरिगसा, 


पगमनिरिसा, 


निमगपरिसा, 
पमनिगरिसा, 
सागरिमधघनि, 


सामपगनिरि, 
मपमसानिरि, 
गमसानिपरि, 
सामनिगपरि, 
गनिमसापरि, 
गपसानिमरि, 
सापनिगमरि, 
गनिपसामरि, 
मपसानिगरि, 
सापनिमगरि, 
मनिपसागरि, 
मपगनिसारि, 
गपनिमसारि, 
मनिपगसारि, 
गमरिपनिसा, 
रिमपगनिसा, 
गपमरिनिसा, 
गमरिनिपसा, 
रिमनिगपसा, 
गनिमरिपसा, 
गपरिनिमसा, 
रिपनिगमसा, 
गनिपरिमसा, 
मपरिनिगसा, 
रिपनिमगसा, 
मनिपरिगसा, 
मपगनिरिसा, 
गपनिमंरिसा, 
मनिपगरिसा, 
गसारिमधनि, 


मसारिगबनि, रिमतागषनि, मरिसागधनि, 


सांगमरिधनि, 
रिमगसाधनि, 
रिगसाधमनि, 
सागधरिमनि, 
रिधगसामनि, 
रिमसाधगनि, 
सामधरिगनि, 
रिघमसागनि, 
गमसाधरिनि, 
सामधगरिनि, 
गधमसारिनि, 
गमरिधिसानि, 
रिमघरासानि, 
गधमरिसानि, 
रिगसामनिध, 
सागमरिनिष, 
रिमगसानिष, 
रिगसानिमघ, 
सागनिरिमघ, 
रिनिगसामघ, 
रिमसानिगध, 
साम नरिगध, 
रिनिमसागध, 
गमसानिरिघ, 
सामनिगरिध, 
गनिमसारिध, 
गमरिनिसाध, 
रिमनिगसाध, 
गनिमरिसाध, 


रिगसाभनिम, 


सागधरिनिम, 


गसामरिषनि, 

मरिंगसाधनि; 

गरिसाधमनि, 
गसाधरिमनि, 
धरिगसामनि, 
मरिसाधगनि, 

मसाधरिगनि, 

धरिमसागनि, 
मगसाधरिनि, 
मसाधगरिनि, 
धगमसारिनि, 
मगरिधस्तानि, 
मरिधगसानि, 

धगमरिसानि, 
गरिसामनिध, 
गसामरिनिध, 
मरिगसानिघ, 
गरिसानमध, 
गसानिरिमघ, 
निरिगसामघ, 
मरिसानिगध, 
मसानिरिंगघ, 
निरिमसागध, 
मगसानिरिध, 

मसानिगरिष, 
निगमसारिध, 
मगरिनिसाध, 
मरिंनिगसाध, 


साधमग्रिनि, घसामगरिनि, मघसागरिनि, 


( १९३१६ ) 


मगसांरिघनि, 
रिसागधमनि, 
धसारिंगमनि, 
घगसारिमनि, 
रिसामघगनि; 


सामगरिधरनि, मसांगरिघनि, गमसारिधनि, 
गमरिसाधनि, मगरिसाधान,* ४ सारिगधमनि, 
सारिधगमनि, रिसाधगर्मान, साधरिगम न, 
साधगरिमनि, धसागरिमनि, गधसारिमनि, 
गधरिसार्मान, धगरिसामनि,*“ सारिमधगनि, 
सारिधमगनि, रिस्तधमगनि, साधरिमगनि, धसारिमगनि, 
साधमरिंगनि, धसामरिगनि, मधसारिंगनि, धमसारिगनि, 
मंघरिसागनि, धमरिसागनि,”* सागमघरेनि, गसामधरिन, 
साग3म.रनि, गसाधमरिन, सावगमरिनि, धसागमरिनि, 
धमसागरिनि, 
गरिमघसानि, 
धरिरामसानि, 
धमरिगसा।न, 
रिसागमनिष, 


मपगसारिनि, शमगसारिनि, रिगमधसानि, 
रिंगधमसानि, गरिघमसानि, रिधगमसानि, 
रिघमगसानि, धरिमगसानि, मंघरिगसानि, 
मधगरिसानि, थमगरिसानि,'* सारिगमनिष, 
सारिमगनिष, रिसामगनिष, सामरिगनिध, मसारिगनिघ, 
सामगरिनिध, मसागरिनिध, गमसारनिष, मगसारिनिष, 
गसरिसानिध, मगरिसानिध,*४ सारिगनिमध, रिसागनिमघ, 
सारिनिग्मष, रिसानिगमघ, सानिरिगमघ, निसारगमध, 
सानिगरिमध, निरागरिमध, गनिसारिमध, निगसारिमध, 
गनिरिसामध, निगरिसामध,“ सास्मनिगध, रिसामनिगरध, 
सारिनिमगध, रिसानिमगंघ, सानिरिमिग्ध, निसारिमगधृ, 
सानिमरिगध, निसामरिंगध, मनिसारिगध, निमसारिंगध, 
मनिरिसागध, निमरिसागध,* सागमनिरिध, गसामनिरिध, 
क्षगनिमरिध, गसानिमरिध, सानिगमरिध, निसागमरिध, 
सानिमगरिघ, निसामगरिध, मनिसागरिध, निमसागरिध, 
मनिगसारिध, निमगसारिध,'' रिगमनिसाध, गरिमानशाघ, 
रिंगनिमसाथ, गरिनिमसाध, रिनिगमसाथ, निरिगमसाथ, 
रिनिमगसाध, निरिमगसाध, मनिरिगसाध, निमरिगसाध, 


निगमरिसाभ, मनिगरिसाध, निमगरिसाध,**” सारिगधनिम, रिसागधनिम, 


गरिसाधनिम, सारिधगनिम, रिसाधगनिम, साथरिगनिम, घसारिगनिम, 


गर्साधरिनिम, साभगरिनिम, धंसागरिनिम, गधसारिनिम, धगसारिनिम 


रिगमसांधनि, 
सागरिधमनि, 
रिघसागमनि, 
रिगधसामनि, 
सामरिधगनि, 
रिधसामगनि, 
रिमधसागनि, 
सामगधरिनि, 
गधघसामरिनि, 
गमधसारिनि, 
रिमगघसानि, 
गधरिमसानि, 
गमघरिसानि, 
सागरिमनिध, 
रिमसागनिध, 
रिगमसानिध, 
सागरिनिपष, 
रिनिसागमध, 
रिगनिसामघ, 
सामरिनिगध, 
रिनिसामगध, 
रिमनिशागघ, 
सामगनिरिध, 
गनिसामरिध, 
गमनिसारिष, 
रिमगनिसाघ, 
गनिस्मिसाध 
गमनिरिसाध, 
सागरिधम, 
रिधसागनिम, 
रिगधसानिम, 


गरिमसाधनि, 
गसारिधमनि, 
धरिसागमनि, 
गरिघसामनि, 
मसारिधगनि, 
धरिसामगनि, 
मरिधसागनि, 
मधागघरिनि, 
धगसामरिनि, 
मगघसारिनि, 
मरिगधसानि, 
धगरिमशनि, 
मगध रसानि, 
गछारिमनिष, 
मरिसागनिष, 
गरिमसानिष, 
गसारिनिमध, 
निरिसागमघ, 
गरिनिसामघ, 
मंसा-रनिगघ, 
निरिसामगघ, 
मरिनिस गध, 
मसागनिरिष, 
मिगसामरिध 
मगनिसारिध, 
मरिगनिसाध, 
निगरिमसाथ, 
मंगनिरिसाध, 
गसारिधनिम, 


धरिसागनिम, 
नरिधसानिम, 


रिधगतानिम, 
रिगसानिधप्र, 
सागनिरिधम, 
रिनिगसाधम, 
रिघिसानिगम, 
सांधनिरिगम, 
रिनिधसागम, 
गधसानिरिम, 
साधनिगरिम, 
गनिघसारिम, 
गधरिनिताम, 
रिधनिगसाम, 
गनिधरिसाम, 
रिमसाधनिग, 
सामघरिनिग, 
रिपमसानिग, 
रिमसानिषग, 
सामनिरिधग, 
रि।नमसाधग, 
रिघसानिमगं, 
साधनिरिमग, 
रिनिषसामग, 
मधसानि रिग, 
साधनिमरिग, 
मनिधसारिगं, 
मंधरिनिसागं, 
रिपंनिमसाग, 
मनिधरिसाग, 
गमसाधनिरि, 
सामघगनिरि, 
मधमसानिरि, 


( १४० 9) 


धंरिगसानिम, गधेरिसानिम, धगरिसानिम,** सारिगनिधम, रिसागनिधम, 
गरिसानिधम, सारिनिगधभ, रिसानिगधम, सानिरिगधम, निसारिगधम, 
गसानिरिधम, सानिगरिधम, निसागरिधम, गनिसारिधम, निगसारिधम, 
निरिगसाधम, गनिरिसाधम, निगरिसाधम,* सारिधनिगम, रिसाधनिगम 
धरिसानिगम, सारिनिधगम, रिसानिधगम, सानिरिधगम, निसारिषंगम, 
धसानिरिगम, सानिधरिंगम, निताधरिगम, धनिपारिगम, निवसारिगम, 
निरिधतागम, भनिरिसागम, निधरिसागम,”* सागधनिरिम, गसघधनिरिम, 
धगसानिरिम, सागनिधरिम, गसानिधरिम, सानिगधरिम, निसागधरिम, 
धसानिगरिम, सानिधगरिम, निसाधगरिम, धनिसागरिम, निधृसागरिम, 
निगधसारिम, धनिगसारिम, निषगसारिम, रिगधनिसाम, गरिबनिसाम, 
घगरिनिसाम, रिगनिधसाम, गरिनिषसाम, रिनिगधसाम, निरिगधसाम, 
धरिनिगसाम, रिनिबगसाम, निरिधगसाम, घनिरिगस.म, निधरिगसाम, गधनिरिसाम, 
निगधरिसाम, धनिगरिसाम, निषरगरिसाम,' सारिमधनिग, रिसामधनिग, सामरिधनिग, 
मरिसावनिग, सारिधमनिग, रिसाधमनिग, साधरिमनिग, धसारिमनिग, रिपसामनिग, 
मसाधरिनिग, साधमरिनिग, धसामरिनिंग, मधसारिनिग, ४मसारिनिग, स्मिधसानिग, 
धरिमसानिग, मधरिसानिग, धमरिसानिग,* सारिमनिधग, रिसामनिधग, सामरिनिधग, 
मरिसानिबग, सारिनिमधग, रिसानिम५ग, सानिरिमिधग, मिसारिमघग, रिनिसामधग, 
मसानिरिधंग, सानिमरिधंग, निसामरिधंग, मनिसारिषग, निमसारिषग, रसिमिनिसाधग, 
मिरिमसाधग, मनिरिसाधग, निमरिसाधग,“ सारिधनिमग, रिसाधनिमग, साधरिनिमग, 
घरिसानिमग, सारिनिधमग, रिसानिधमग, सानिरिधमग, निसारिधमग, रिनिसाधमग, 
धसानिरिमग, सानिधरिमग, निसाधरिमग, धनिसारिमग, निषसारिमिग, रिघिनिसामग, 
निरिघसामग, धृनिरिसामग, निधरिसामग,** साम्धानरिंग, मसाधनिरिग, साधमनिरिग, 
धमसानिरिंग, सोमनिधरिग, मसानिधरिंग, सानिमघरिंग, नितामधरिग, मनिसाधरिग, 
धसानिमरिंग, सानिषमरिंग, निसाधमरिंग, धनिसामरिग, निधसामरिग, मंधनिसारिग, 
निम॒धसारिग, धनिमसारिग, निधमसारिंग,"* रिमधनिसाग, मरिधनिसाग, रिधमनिसाग, 
घधमरिनिसाग, रिमिनिधसाग, मरिनिधसाग, रिनिमधसाग, निरिमधसाग, मनिरिधसाग, 
अरिनिमसागं, रिनिधर्मसाग, निरिधमसाग, धनिरिमसाग, निषरिमसाग, मधनिरिसाग, 
निमंपरिसा 7, भनिमरिसांग, निधमरिसाग,“” सागमघनिरि, गसामधनिरि, सामगधनिरि, 
मगसाधनिरि, सागधमनिरिं, गसाधमनिरि, साध्गमनिरि, घसागमनिरि, गधसामनिरि, 
मसाध्गनिरि, साध्मगनिरि, धसामगनिरि, मघसागनिरि, धमसागनिरि, गमघसानिरि, 
घगमसानिरि, मघगसानिरि, धमगसानिरि,*४ सागमनिषरि, गसामनिषरि, सामंगनिषरि, 


रिनिसागधम, 
रिगनिसाधम, 
साध रिनिगम, 
रिनिसाधगम, 
रिपनिसागम, 
साधगनिरिम, 
गनिसाधरिम, 
गधनिसारिम, 
रिधगनिसाम, 
गनिरिधसाम, 


सागरिनिधम, 


गसारिनिध॑म, 
निरिसागधम, 
गरिनिसाधम, ४ 
घसारिनिगम, 
निरिसाधगम, 
घरिनिसागम, 
धसागनिरिम, 
निगसाधरिम, 
धगनिसारिम, 
धरिगनिसाम, 
निगरिधसाम, 
धगनिरिसाम, 
मसारिधनिग, 
धरिसामनिग, 
मरिघसानिग, 
मसारिनिधग, 
निरिसामबग, 
मरिनिसांधग, 
धसारिनिमग, 
निरिसाधमग, 
घरिनिसामग, 
घसामनिरिग, 
निमसाधरिग, 
धमनिसारिग, 
धरिमनिसाग, 
निमरिधसाग, 
थमनिरितस्ाग, 
मसागधनिरि, 
घगसामनिरि, 
मगधसानिरि, 
मसागनिभरि, 


गमसानिषरि, 
सामनिगधरि, 
गनिमसाधरि, 
धसागनिमरे, 
गनिसाधमरि, 
गधनिसामरि, 
साधमनि्गरि, 
मनिसाधगरि, 
मधनिसागरि, 
गधमनिसारि, 
मनिगश्चसारि, 
मधनिगसारि, 
रिमगघनित्षा, 
गधरिमनिसा, 
गमघरिनिसा, 
रिमगनिधसा, 
गनिरिमषसा, 
गमनिरिधर,।, 
रिघगनिमसा, 


गनिरिधमसा, 


गघनिरिमसा, 
रिधमनिगसा, 
मनिरिधगसा, 
मधनिरिगसा, 
गंधमनिरिसा, 
मनिगधरिसा, 
मधनिगरिसा, 
रिसागपधनि, 
पसारिगधनि, 
पगसारिधनि, 


( १७९१ ) 


मगसानिधरि, सागनिमघरि, गसानिमधरि, सानिगमधरिं, निसागमघरि, गनिसामधरि, 
मसानिगघरि, सानिमगधरि, निप्तामग॒घरि, मनिसागघरिं, निमसागधरि, गमनिसाधरि, 
निगमसाधरि,  मनिगसाधरि, निमगसाधरि,* सागधनिमरि, गसाभनिमरि, 
गधसानिमरि,  धगसानिमरि, सागनिधमरे, गसानिधमरि, सानिगधमरि, 
निगसाबथमरि, साधनिगमरि, धसानिगमरि, सानिधगमरि, निसाधगर्मारं, धनिसागमरि, 
घधगनितामरि, गनिधसामरि, निगध्वसामरे, धनिगसामरि, 


धसामनिगरि, मधसानिगरि, धमसानिग/र, सामनिध्गरि, मसानिधगरि, सानिमधघगरि, 


निधगसामरि,?* सामधनिगरि, 


निर्मसाधगर, 
घमनिसागरि, 
घधगमनिसारि, 
निमगधसारि, 
घमनिगसारि, 
मरिंगषनिसा, 
धगरिमनिता, 
मगधरिनिसा, 
मरिगनिधसा, 
निगरिमधसा, 
मगनिरिधर,, 
धरिगनिमसा, 
निग रघमसा, 
धगनिरिमसा, 


साधनिमगरि, 
मनिधसागरि, 
मधगनिसारि, 
गधनिमसा, रे, 
मनिधगसारि, 
गमरिधनिसा, 
रिमधगनिसा, 
गधमरिनिसा, 
गमरिनिधसा, 


धसानिमगरि, 
निमधसागरि, 
धमगनिसारि, 
घर्गानमसारि, 
निमधगसारि, 
मगरिधनिसा, 
मरिधगनिसा, 
घगमरि नसा, 
मगरिनिधसा, 


रिमिनिगधसा, मररिनिगधसा, 


गनिमरिघसा, 
गधरिनिमसा, 
रिधनिगमसा, 
गनिधरिमसा, 


निगमरिधरा, 
घधगरिनमसा, 


सानिषमगरि, 
घनिम0गार, 
गमनिधसारि, 
गनिषमतता रि, 
घनिमगसारि, 
रिगधमनिसा, 
रिधमग निसा, 
मध्गरनिसा, 
रिगनिमध सा, 
रिनिमगधसा, 
मनिगरिधता, 
रिगनिधमसा, 


धरिनिगमरा, रिनिषगमसा, 


निगधरिमिरा, 


धनिगरिमसा, 


निसाधमगरिं, धनिसामगरि, 
निधमसागरि,** गमधनिसारि, 
मगनिधषसारि, गनिमधसारि, 
निगधमसारि, धनिगमसारि, 
निधमगप्तारि, _ रिगमधनिसा, 
गरिधमनिसा, रिषिगमनिसा, 
धरिमगनिसा, मधरिगनिसा, 


निगसामधरि, 
मगनिसाघरि, 
साधगनिमरि, 
निसागधमरि, 
निधसागमरि, 
मसा4निगरि, 
निसामघगरि, 
निधसामगरि, 
मगधनिसारि, 
निगमघसारि, 
निषगमसारि, 
गरिमघनिसा, 
धरिगमानता, 
धमरिगनिसा, 


धमगरिनिसा,** रिगमनिधसा, गरिमनिधसा, 
गरिनिमघसा, रिनिगमघसा, निरिगमपसा, 


निरिमगधरा, मनिरिगधसा, 
निमगरिघरा, ** रिंगधनिमसा, 
गरिनिधमसा, रिनिगधमसा, 
निरिधगमसा, धनिरिगमसा, 
निधगरिमसा,** रिमधनिगरा, 


धरिमनिगसा, मधघरिनिगसा, 


निमरिधगसा, 
शमनिरिगसा, 
घधगमनिरिसा, 
निमगधरिसा, 
धमनिगरिसा, 
सागरिपधनि, 
रिपसागधनि, 


शमरिनिगसा, रिसनिधगसा, मरिनिधगसा, रिनिमपगसा, 
रिधनिमगसा, धरिनिमगसा रिनिधमगसा निरिधमग्सा, धनिरिमगसा, 
मनिधरिगसा, निमधरिंगसा, धनिमरिगसा, निधमरिंगसा,* गमशननरिसा, 
मधगनिरिसा, भमगनिरिसा, गमनिधरिसा, मगनिर्धारसा, गनिमधरिसा, 
गधनिमरिसा, धगनिमरिस्त, गनिधमरिसा, निगधमरिसा, धनिगमरिसा, 
मनिधगरिसा, निमभगरिसा, धनिमगरिसा, निधमगरिसा,”” (४) 

गसारिपधनि, रिगसापर्थान, गरिसापधनि, सारिपगशनि, रिसापगधनि, 
परिसांगधनि, सागपरिधनि, गसापरिभनि, सापगरिधनि, पसागरिधनि, 


निमरिगधरुा, 
गरिधनिमरू, 
निरिगधमसा, 
निधरिगमसा, 
मरिधनिगसा, 
निरिमधगसा, 
निधरिमगसा, 
मगधनिरिसा, 
निगमधरिसा, 
निधगमरिसा, 
सारिगपथनि 
सापरिगधनि, 
गपसारिधनि, 


रिगपसाधनि, गरिपसाधनि, शिपगसाधनि, परिगसाधनि, गपरिसाधनि, पगरिसाधनि,*४ सारिगधपनि, 
रिसागधपनि, सागरिघंपनि, गसारिणपनि, रिगसाधपनि, गरिसाधथपनि, सारिधगपनि, रिसाघगपनि, 


सांधरिगपनि, 


घसारिगएनि, 
घगसारिपनि, 
रिश्वापधगनि, 
घसाशिपयनि, 
पष्सारिगनि, 
गसापधरिनि, 
घसायपरिनि, 
घपसागरिनि, 
गरिपधसानि, 
धरिगपसा नि, 
धपरिंगसानि, 
रिसागपनिघ, 
पसारिगनिष, 
पगसारिनिध, 
रिसांगनिपध, 
निसारिगपध, 
निगसा रिपष, 
रिसापतिगध, 
निसारिपगध, 
निपसारिगध, 
गसापनिरिब, 
निसागपरिष, 
निपसागारध, 
गरिपनिसाध, 
निरिंगपसाध, 


निपरिगसाष, 


रिसागधनिप, 
धसारिंगनिप, 
घगसारिनिप, 
रिसागनिधप, 
निसारिगधप, 


रिधसायपनि, 
रिगधसापनि, 
सापरिषयनि, 
रिघसापगरनि, 
रिपघसागरनि, 
सापगध रिनि, 
गधसापरिनि, 
गपधसारिनि, 
रिपगधसानि, 
गधघरिपसा नि, 
गपधरितानि, 
सा|गरिपनिध, 
रिपसागनि व, 
रिगपसामिध , 
सागरिनिपष, 
रिनिसागपघ, 


घधरिसामपमि, 
गरिषसापनि, 
पसारिधगनि, 
घरिसापगनि, 
५रिघसागमि, 
पसागधरिनि, 
धगसापरिनि, 
पगधसारिनि, 
परिगवसानि, 
धगरिपसा नि, 
पगधरिसानि, 
गसारिपनिध, 
परिसागनिध , 
गरिपसानिध, 
गसारिनिषघ, 
निरिसागपघ, 


( १४१ ) 


सागधरिषपनि, गसाघरिपनि, साथगरिपनि, 
रिधिमसापनि, धरिंगसापनि, गधरितसार्यन, 
रिपसाधगनि, परिसाधगनि, सारिधपगरनि, 
सापधरिगनि,  पसाधरिंगनि, साधपरिगनि, 
रिधपसागनि,  धरिपसागनि, परधरित्ागनि, 
गपसाधरिनि,  पगसाधरिनि, सागधपष नि, 
सापषगरिनि, पसाधगरिनि, साक्पगरिनि, 
गधपसारिनि, धगपसारिनि; पधगसारिनि, 
गप रेधसानि, पंगरिधसानि, रिगधपसानि, 
रिपधगसानि, परिधगसानि, रिपपगसानि, 
गधपरिसानि, धगपरिसानि, प्रधगरिसानि, 
रिगसापनिध, गरिसापनिध, सारिपगनिध, 
सागपरिनिध, गसापरिनिध, सापगरिनिध, 
रिपगसासिध, परिगसानिध, गपरिसानिध, 
रिगसानिपपथ, गरिसानिप, सांरिनिगपध, 
सागनिरिष, गसानिश्पिधष, सानिगरिपष, 


स्गिमिसापध, गरिनिसापध, रिनिगसापधर, निरिगसापध, गनिरिसापध, 


सापरिनिगध, 
रिनिसाप्रगध, 
रिपनिसागघ, 
सापगनिरिध, 
गनितापरिघ, 
गपनिसारिष, 
रिपगनिसाघ, 
गनिरिपसाध, 
गपनिरिसान, 
सागरिघनिप, 
रिघसागनिप, 
रिगधसानिप, 
सागरिनिषप, 


पसारिमिग्रथ, रिपसानिगध, 
निरिसापराध, सापनिरिगध, 
परिनिसागध, रिनिपसागध, 


परिसानिगश, सारिनिपगध, 
पसानिरिग्ध, सानिपरिग.च, 
निरिपश्चागष, ५निरिसागघ, 


पसागनिरिध, गपसानिरिध, पगसानिरिच्र, सागनिपरिच, 
निगसापरिध, सापनिंगरिंष, पसानिगरिध, सानि५यगरिष, 


पगनिसारिध, 


गनिपसा रेघ, . निगपतरिघ, पनिगसारिध, 


परिगनिसाब, *परिनिसाध, पगरिनिश्ण, रिगनिपसाध, 
निगरिपसाध, रिपनिगसाध, परिनिमसाथ, रिनपगसाध, 
पगनिरिसाध, गनिप रसाध, निगपरिसाध, पनिगस्साघ, 
गसारिधनिप, रिगसाधघनिप, गरिसार्थानर, सारिधननिप, 
धरिसागनिप, सागधरिनिप, गसाधरिनिप, साधगरिनिप, 
गरिधसानिर, रिधगसानिप, धरिगसानप, गधरिसालप, 


गसारिनिधप, रिगसानिधप, गरिसानिधप, 


सारिनिगधप, 


रिनिसागधप, निरिसागधप, सांगनिरिधप, गसानिर्धिप, :सानिग्रिषष, 


घसतामरिषनि, . गधसारिपनि, 
धगरिसापनि, * सारिपगमि 
. रिसाक्पगनि, साभरिपमनि, 
घस्मपरिगनि, प्चस्तरिगनि, 
भपरिसा!ग्रनि,* सागप्रधरिनि, 
गसाधघपरशिनि, साथगषरिनि, 
धसापगरिनि,  पर्रत्तामश्नि, 
धपगशसारिनि,  रिगप्रधसानि, 
गरिधपसानि,. रिपगपसानि, 
धरिपगसानि, पधरिगसानि, 
धपगरितानि,'*_ सारिगफ़निध, 
रिसापगनिध,. सापरिगनिष, 
पसांगरिनिध, गपसारिनिश्, 
पगरिसानिध,** स्गरिगमिपष, 
रिसानिगषध, सानिरिनपध, 
निसागरिपध, गनिसारिफ्न, 
निगरिस्रापथ, “ सार्पिनिगध, 
स्सानिपगाण, सानिरिपगण, 
निसापरिगध, पनिसारिगण, 
निएस्सिगण,”* सागपनिरिध, 
गल्लानिपरिष, सानिमपरिष, 
निसापयरिष, पमिसामरिध, 
निपगसा रच, रिगषनिसाध, 
गरिनिपसाध, रिनिमप्रसध, 
निरिपगस्ाब, पनिस्िसष, 
नि९गरिसाध,* ” सासरिमबनित, 
रिसबगनिप, साचरिगनिप, 
धसागरिनिप, गधसारिनिप, 
धगशिसानिप,* ४ साख्यिनिधप, 
रिसानिगषप, सानिरिध्रप, 


निगसारिषप, 
रिसाधनिगप, 
निततारिधगप, 
निधसारिगप, 
गसाधनिरिप, 
निसागधरिप, 
निधुसागरिप, 
गरिघनिसा१, 
निरिगधसाप, 
निधरिगसाप, 
रिसापधनिग, 
धसारिपनिग, 
धपसारिनिग, 
रिसापनिध7, 
निसारिपधग, 
निपसारिधग, 
रिसाधनियरग, 
निसारिधपग, 
निधसा रिपग, 
पसाधनिरिग, 
निसापधरिग, 
निध्सापरिग, 
: परिधनिसाग, 
: निरिपधसाग, 
निधरिपसाग, 
गसापघनिरि, 
जसागपनिरि, 
धपसागनिरि, 
गसापनिधरि, 
निसामपधरि, 
- निपसागभरि, 


रिगनिसा धप, 
साधरिनिगप, 


गरिनिसाभप, 
धसारिनिग१, 


रिनिसाधगप, निरिसाधगप, 


रिघनिसागप, 
साधगनिरिप, 
गनिसाधरिप, 
गधनिसारिप, 
रिधगनिसाप , 
गनिरिधसाप, 
गबनिरिसाप, 
सापरिधनिग, 
रिधसापनिग, 
रिपधसानिग, 
सापरिनिवग, 
रिनिसापधग, 
रिपनिसाधग, 

साधरिनिपग, 
रिनिसाधपग, 
रिघनिसापग, 
साधपनिरिग , 
पनिताधरिग, 
पधनिसारिग, 
रिधपनिसाग, 
पनिरिषसाग, 
पधनिरिसाग, 
सापगधनिरि, 
गधसापनिरि, 
गपधसानिरि, 
सापगनिधरि, 
गनिसापधरि, 
गपनिसाधरि, 


धरिनिसागप, 
घधसागनिरिप, 
निगसाधरिप, 
धगनिसारिप, 
धरिगनिसाप, 


निगरिधसाप, 
धगनिरिसा प, 


परिधसानिग, 
पसारिनिधग, 
निरिसापधग, 
परिनिसावग, 
घसारिनिपग, 
निरिसाधपग, 
घधरिनिसापग, 


धसापनिरिग, पधसानिरिग, धपसानिरिग, 


( ४३ ) 


रिनिगताधप, निरिगसाध१, 
रिघसानिगप, घरिसानिगय, 
साधनिरिंगप, धप्तानरिगप, 
रिनिधसाग+4, निरिधसागप, 
गधसानिरिप, धगसानिरिप, 
साधनिगरिप, धसानिगरिप, 
गनिधसारिप, निगषसा रिप, 
गवरिनिसात, धगरिनिसाप, 
रिधनिगसाप, धरिनिगसाप, 
गनिधरिसाप, निगधरिसाप, 


रिधपत्तानिग धरिपसानिग, 
रिपसानिधग, 
सापनिरिधग, 
रिनिपसाधग, 
रिधसानिपग, 
साधनिरिपग, 
रिनिधसापग, 


निरिपसाधग, 


परिसानिभग, 
पसानिरिधग, 


धरिसानिपग, 
धसानिरि५ग, 
निरिधसापग, धनिरिसापग, निधरिसापग,”* सापधनिरिग, 
सापनिधरिंग, पसानिधरिग, सानिपधरिग, 


गनिरिसाधप, 
सारिनिधगप। 
सानिधरिगप, 
धनिरिसागप, 
सागनिधरिप, 
सानिबगरिप, 
धनिगसारिप , 
रिगनिधसाप, 
रिनिषगसाप, 


निगरिसाधप,“ सारिधनिगप, 
रिसानिध गप,  सानिरिधगप, 
मिसाधरिगरष, धनिसारिगप, 
निधरिसागप,”* सागधनिरिप, 
गसानिधरिप, सानिगधरिप, 
निसाघगरिप, धनिसागरिप, 
निधगसारिप, * रिंगवनिसाप, 
गरिनिधसाप, रिनिगधसाप, 
निरिधगसाप, धनिरिंगसाप, 


धनिगरिसाप, निधगरिसाप,?  सारिपधनिग, 
पसारिधनिग, रिपसाधनिग, परिसाधनिग, सारिधपनिग, रिसाधपनिग, साधरिपनिग, 
धरिसापनिग, सापधरिनिंग, पसाधरिनिंग, साधपरिनिग, धसापरिनिग, परथसारिनिंग, 
पञथरिसानिग, धपरिसानिग,“ सारिपनिधग, 
सा/रनिपधग, रिसानिपथ्ग, सानिरिपधग, 
सानिपरिधग, निसापरिशंग, पनितसारिधग, 


पनिरिसाधग, 


निपरिसाधग,  रारिधनिपग, 


सारिनिधपग, रिसानिधपग, सानिरिधपग, 
सानिधरिपग, निसाध रैपग, धनिसारिपग, 


निपसाध्हिंग, साधनिपरिंग, धसानिपरिग, सानिधपरिग, निसाधपरिग, धनिसापरिंग, 
धपनिसारिग, पनिधसारिग, निपधसारिग, धनिपसारिग: निधपसारिग,* रिपधनिसाग, 
पधरिनिसाग, धपरिनिसाग, रिप.नधताग, परिनिधसाग, रिनिपधसाग, 
निपरिधसाग, रिधनिपसाग, धरिनिपसाग, रिनिधपसाग, निरिधपसाग, धनिरिपसाग, 
धपनिरिसाग, पनिधरिसाग, निपघरिसाग, धनिपरिसाग, निधपरिसाग,४“” सागपधनिरि, 
पसागधनिरि, गपसाधनिरि, पगसाशनिरि, सागधपनिरि, गसा४६.पनिरि, साधगपनिरि, 
धगसापनिरि, सापधगनिरि, पसाधगनिरि, साधपगनिरि, धुसापगनिरि, पचसागनिरि, 
पगधसानिरि, गधपसानिरि, धगपसानिरि, पधगसानिरि, धपगसानिरि, सागपनिधरि, 
पसागनिधरि, गपसानिधरि, पंगलानिधरि, सागनिपधरि, गसानिप्धरि, सानिगपधरि, 
निगसापधरि, सापनिगधरि, पसामिगधारि, सानिप्गधरि, निसाफ्गधरि, पनिस्तागघरि, 
पगनिसाधरि, गनिपाबरि, निगपसाथरि, पनिगसाधरि, निपगसाधार,*“ सागधनिषपरि, 


धरिपनिसाग, 


( रैं४ ) 


गसाघनिपरि, साधगनिपरि, घस/गनिपरि, गघसानियरि, घंगसानिपरि, सागनिश्रपरि, गसानिधपरि, सानिगधपरि, 
निसागधपरि, गनिसाधपरि, निगसाधपरि, साधनिगपरि, धसानिगपरि, सानिधगपरि, निसाधगपरि, धनिसागपरि, 
निधसागपरि, गधनिसापरि, धंगनिसापरि, गनिधसापरि, निगधसापरि, धनिगसापरि, निधगसापरि,”' सापधनिगरि, 
पसाधनिगरि, साधपनिगरि, धसापनिगरि, पधसानिगरि, धपसानिगरि, सापनिधगरि, पसानिधगरि, सानिपघगरि, 
निसापधगरि, पनिस्ताथगरि, निपसाधगरि, साधनिपगरि, धंसानिपगरि, सानिधपगरि, निताधपगरि, धनिसापगरि, 
निधसापगरि, पधनिसागरि,  धपनिसागरि, पनिधसागरि, निपधसागरि, धनिपसागरि, निधपसागरि,'* गपधनिसारि, 
पगधनित्तारि, गधपनिसारि, धगयनिसारि, पधगनिसारि, धपरगनित्तारि, गपनिधसारि, पंगनिधसारि, गनिपधसारि, 
निगपधसारि, पनिगधसारि, निपगधप्तारि, गधनिपसारि, धगनिपसारि, गनिधपसारि, निगधपसारि, धनिगपसारि, 
निधगपसारि, पधनिगसारि, धपनिगसारि, पनिधगसारि, निपधगसारि, धनिपगसारि, निषपणसारि, रिगपधनिसा, 
गरिपधुनिसा, रिपगधनिसा, परिगधनिसा, गपरिधनिसा, पगरिधनिसा, रिगधपनिसा, गरिघपनिसा, रिपगपनिसा, 
घरिगपनिता, गधरिपनिता, घंगरिपनिसा, रिपधगनिसा, परिधगनिता, रिधपगनिसा, धरिपगनिसा, पष्वरिगनिसा, 
धपरिगनिसा, गपधरिनिसा, पंरगधरिनिसा, गधपरिनिसा, धगपरिनिता, पधगरिनिसा, धपगरि नसा,** रिगपनिधसा, 
गरिपनिधसा, रिपगनिधसा, परिगनिधसा, गपरिनिधसा, पगरिनिधता, रिंगनियध ता, गरनिपसा, रिनिगपसा, 
निरिगपछसा, गनिरिपधता, निगरि।धृसा, रिपनिगधसा, परिनिगध सा, रिनिपगधृसा, निरिपगधसा, पनिरिंगधसा, 
निपरिगधसा, गपनिरिधसा, पगनिरिधसा, गनिपरिधसा, निगपरिधसा, पनिगरिधसा, निपगरिधसा,“ रिगधनिपसा, 
गरिधनिपता, रिव्रगनिपसा, धरिगनित्सा, गधरिनिपसा, धगरिनिपसा, रिगनिधपसा, गरिनिधपसा, रिनिगषपसा, 
निरिगषपसा, गनिरिधपसा,, निगरिधपसा, रिधनिगरसा, धरिनिगपता, रिनिधगपतता, निरिधगपसा, धनिरिगपसा, 
निधरिगपसा, गंधनिरिपसा, धंगनिरिपसा, गनिधृरिपसा, निगधरिपसा, धनिगरिपसा, निधगरिपसा,'रिपधनिगसा, 
परिधनिगसा, रिधिपनिंगसा, धरिपनिगसा, पधरिनिगसा, धपरिनिगसा, रिपनिधगसा, परिनिधगसा, रिनिपधगसा, 
निरिपधगसा,  पनिरिधगसा, निपरिघगता, रिधनिप्गसा, धरिनिपंगतता, रिनिधपगसा, निरिधिपग ता, धनिरिपगसा, 
निधुरिपणसा, पंथनिरिगसा, धपनिरिगसा, पनिधरिगसा, निपधरिगसा, धनिपरिगसा, निधपरिगसा,'* गपधनिरिसा, 
पशाघनिरिसा, गधपनिरिसा, छगपनिरिता, पधगनिरिसा, धपगनिरिसा, गपनिवरिसा, पगनिधरिसा, गनिपधरिसा, 
निगपधरिसा, पनिगधरिसा, 3विंपाधरिसा, गधनिपरिता, घगनिपरिसा, गर्निंधपरिसा, निगधपरिसा, धनिगपरिसा, 
निधगपरिसा, प०निगरिसा, धपनिगरिसा, पनिधगरिसा, निपधगरिसा, धनिपगरिसा, निधपंगरिसा,”* (५) सारिमपघनि, 
रिसामपधनि, सामरिषधनि, मसारिपधनि, रिमतापधनि, मरिसापधनि, सारिपमधनि, रिसापमधनि, सापरिमधनि, 
पसारिमधनि, रिपसामबनि, परिसामधुनि, सामप रेधनि, मसापरिध्नि, सापमरिशनि, पश्तामरिधनि, मपसारिधनि, 
पम्रसारिधनि, रिमपसाधनि, भरिपसाधुनि, रिपमसाधनि, परिमसाधनि, मपरिसाधनि, पमरिसाधनि,*४ सारिमधपनि, 
रिसामधपलि, सामरिषपनि, मसारिषपनि, रिमसाथपनि, मरिसाधपनि, सारिधमपनि, रिसाधमपनि, साथरिमपनि, 
धसारिमपनि, रि्रसामपनि, धरिसामपनि, सामथरिपनि, मसाधरिपनि, साधमरिपनि, धसामरिपनि, मघसारिपनि, 


धससारिपनि, रिमघसापनि, मरिधिसापनि, रिधस्सापनि, धरिमसापनि, सभरिसापनि, धमरिसापनि,* सारिपधमनि, 
रिसापधमनि, सापरिषमनि, परारिधमनि, रिपताधमने, परिसावमने, सारिधपमनि, रिसाधपमनि, साबरिपमनि, 


धतारिपमनि, 
घपसारिमनि, 
मसापषरिनि, 
धसामपरिनि, 
धपसामरिनि, 
मरिपधसानि, 
धरिमपसानि, 
घपरिमसानि, 
रिसामपनिध, 
पसारिमनिध, 
पमसारिनिध, 
रिसामनिपष्र, 
निसारिमपथ, 
निमसा रिपध, 
रिसापनिमष, 
निप्तारिपमच, 
निपसारिमध, 
मसापनिरिष, 


निसामपरिष, 
निपतामरिध, 


मरिपनिसाष, 
निरिमपसाध, 
निपरिमसाप, 
रिसामघनिप, 
घसारिमनिप, 
धमसारिनिप, 
रिसामनिधप, 
निसारिमधप, 
निमप्तारिधप, 
रिसाधनिमप, 
निसारिधमप, 


( 


१४५ ) 


रिघसापमनि, धरिसापमनि, सापघरिमनि, पसाधरिसनि, साधपरिमनि, घसापरिमनि, पघसारिमनि, 
रिपध्सामनि, परिधसामनि, रिपपसामनि, धरिपसामनि, पधरिसामनि, धपरिसामनि,** सामपधरिनि, 
साउमधरिनि, पसामधरिनि, मपसाधरिनि, पमसाधरिनि, सामरपरिनि, मसाधपरिनि, साधमपरिनि, 
मधसापरिनि, धमसापरिनि, सापधमरिनि, पसाधमरिनि, 
मपसारिनि, पमर॒धसारिनि, 


रिपमचसानि, 
मधरिपसानि, 
मपधरिसानि, 
सापरिपनिध, 


परिमवसानि, 
धमरिपसानि, 
पमधरिसानि, 
मसारिपनिध, 


रिपसामनिष, परिसामनिध #॒ 


रिमपसानिव, 
सामरिनिपध, 
रिनिसामपध, 
रिमनिसापध, 
सापरिनिमध, 
रिनिसापमध, 
रिपनिततामष, 
सापमनिरिष, 
मनिसापरिष, 
मपनिसारिब, 
रिपमनिसाध, 
मनिरिपसाध, 
मपनिरित्ताप, 
सामरिषनिप, 
रिबसामनिप, 
रिमधसा निप, 
सामरिनिधप, 
रिनितामघप, 
रिमनिंसाधप, 
साधरिनिमप, 
रिनिसाधमप, 


१६ 


म्‌रेपसानिव, 
मसारिनिण्ष, 
निरिसामयघ, 
मरिनिसापघ, 
पसारिनिमध, 
निरिसापमपर, 
परिनिसामष, 
पसामनिरिध , 
निमगापरिष, 
पमनिसारिष, 
परिमनित्ताध, 
निमरिपसाष, 
पमनिरिताध, 
मसारिधनिप, 
धरिसामनित, 
मरिधसानिप, 
मसारिनिषप, 
निरिमामषप, 
मरिनिसाधप, 
घसारिनिमप, 
निरिसाधमप, 


मवपतारिनि, 
मपरिषसानि, 
रिपधमपानि, 
मधपरिसानि, 
रिमसापनिष, 
सामपरिनिध, 
रिपमतानिध, 
रिमसानिपष, 
सामनिरिपध, 
रिनिमतापध, 
रिपसानिमष, 
सापनिरिमप्र, 
रिनिपसामध, 
मपसानिरिपष, 
सापनिमरिष, 
मनिपतारिध, 
मपरिनिसाष, 
रिपनिमसाध, 
मनिपरिसाध, 
रिमसाधनिप, 
सामघरिनि१, 
रिघमसानिप, 
रिमसानिधप, 
सामनिरित्रप, 
रिनिमसाधप, 
रिघसानिमप, 
साधनिरिमप, 


घमपसारिनि, 
पमरिधसानि, 
परिषमतानि, 
धमपरिसानि, 
मरिसापनिध, 
मसापरिनिष, 
परिमसानिष, 
मरिसानिपष, 
मसानिरिपध, 
निरिमताप ष, 
परिपतानिमष, 
पसानिरिमष, 
निरिपतामघ, 
पमप्तानिरिध, 
पत्तानिमरिध, 
निमपसारिष, 
पमरिनिसाध, 
परिनिमसाध, 
निमपरिसाष, 
मरिसावनित, 
मसाधरिनिप, 
भरिमसानिप, 
मरिसानिधप, 
मपानिरिष्रा, 
निरिमताधप, 
घरिसानिमप, 
घसानिरिमप, 


सारिनिषमप, रिसानिषमप, 


साधपमरिनि, घसापमरिनि, पचचसामरिनि, 
पघ्रमसारिनि, भपमसारिनि,'* रिमपणसानि, . 
रिमधपसानि, मरिषिपसानि,. रिघमपसानि॥ 
रिधपमसानि, धरिपमसानि, परधरिमसानि, 
पघमरिसानि, धपमरिसानि,**” सारिमपनिध, 
सारिपमनिध, रिसापमनिष, सापरिमनिध, 
सापमरिनिषघ, पसामरिनिष, मपसारिनिष, 
मपरिसानिध, पमरिसानिष,*४ सारिमनिपष, 
सारिनिमप, रिसानिमप्, सानिरिमपघ, 
सानिमरिपत्र, निसामरिप्ठ, मनिसारिपध, 
मनिरिसापध, निमरिसापध, * सारिपनिमघ, 
सारिनिपम०, रिसानिपमप, सानिरिपमध, 
सानिपरिमध, निसापरिमष, पनिसारिमष, 
पनिरितामघ, निपरिसामघ,'े सामपनिरिष, 
सामनिपरिध,  मतानिपरिध, सानिमपरिप, 
सानिपमरिध, निसापमरिष, पनिसामरिष, 
पनिमसारित, निपमसारिष, रिमपनितताघ, 
रिमनिपसाध,  मरिनिपसाध रिनिमपसाध, 
रिनिपमसाथ, निर्रिपमसाध, पनिरिमसाध, 
पनिमरिसाध, निपमरिसाभ,* ४ सारिमरनिप 
सारिधमनिप, रिसाधमनिप, साधरिमनिप 
साधमरिनिप, धप्तामरिनिप, मधसारिनिप, 
मधरिसानिप, धमरिसानिप,** सारिमनिधप, 
सारिनिमधषप, रिसानिमषप, सानिरिमधप, 
सानिमरिषत, निधामरिषा, मनिधारिषप, 
मनिरिसाधप, निमरिसाधप,* सारिधनिमप, 
सानिरिधमप, 
सानिधरिमप, निसाधरिमप, धनितारिमप, 


निभसास्मिप, 
मसांधनिरिप, 


निश्चामधरिप,. 


निवधामंरिप, 
मश्पिनिसाप, 
निरिमपसापे, 
निंधरिमताप, 
रिशंपधनिमं, 
धर्सारिपनिम, 
धपसारिनिम, 
रिसापनिधम, 
निसारिपधम, 
निपसा रिघम, 
रिसाधनिपम, 
नितारिधपम, 
निधसाग्पिम, 
पसाधनिरिम, 
नितापथरिम, 
निधसापरिम, 
परिधनिसाम, 
निरिपधसाम, 
निधरिपसाम, 
मतापचनिंरि, 
घंसामपनिरि, 
धंपर्स|मनिरि, 
मंसापनिधरि, 
निसामपधरि, 
निंपसामधारि, 
मसाधं निपरि, 
निंसामधपरि, 
निधसामपरि, 


रिधनिसामप, 
साधमनिरिप, 
मनिसोधरिप, 
मघनिसारिप, 
रिधंमनिता१, 
मनिरिधसाप, 
मधनिररेताप, 
सापरिधनिम, 
रिघसापनिम, 
रिपघसानिम, 
सापरिनिषम, 
रिनिसापधमं, 
रिपनिसांधं॑म, 
साधरिनिपम, 
रिनिसाधपम, 
रिंधनित्तापम, 
साधपनिरिम, 
पनिधाध रिम, 
पध॑निसा रिम, 


धतामनिरिप, 
निमसाधुरिप, 
धमनिसारिप, 
धरिमनिसाप, 
निमरिषसाप, 
धमनिरिसाव, 
पसा रिघनिम, 
घरिसापनिम, 
परिधसानिम, 
पसारिनिधम, 
निरिसापधम, 
परिनिसाधम, 
घधसारिनिपम, 
निरिसाधपम, 
घरिनिसापम, 
घतापनिरिम, 
निपसाध॑रिम , 
घपनिसारिम, 


( १४६ ) 


धरिनितामग, रिनिवश्वामप, निरिधसामत, 


मधसानिरिप, 


मनिधतारिप, 
मधरिनिसाप, 
रिपनिम ताप, 
मनिधरिसाप, 
रिपसाधनिम, 
सापधरिनिम, 
रिघपसानिम, 
रिपसानिधम, 
सापनिरिधम, 
रिनिउसाथम, 
रिधृतानिपम, 
साधनिरिपम, 
रिनिधसापम, 
पधसानिरिम, 
साधनिपरिम, 
पनिंधसारिम, 


घमसानिरिप, सामनिधरिप, मसानिषरिप, 
साधनिमरिप, धसानिमरिष, सानिषमरिप, निसाधमरिप, 


धनिरिसामप, निधरितामप,** सामघनिरिप, 


सानिमध॒रिप, 
धनिसामरिप, 


निम्रथसारिपष, धनिमसारिष, निधमसारिप, रिमिघनिताप, 


धमरिनिसाप, 
धरिनिमताप, 


निमघरिसाप, धनिमरिसाप, 
परिसाधनिम, सारिधपनिम, 


पसाधरिनिम, 
घरिपसानिम, 
परिसानिधम, 
पसानिरिधम, 
निरिपसाधम, 
धरिसानिपम, 
धसानिरिपम, 
निरिचसापम , 
धपसानिरिम, 
धसानिपरिम, 
निपधसारिम, 


रिसनिधसाप, मरिनिधसा५;। रिनिमघसाप, 
रिनिधमसाप, निरिधमसाप, धनिरिमसाप, 
निधमरिसाप, * सारिपघनिम, 
रिसाधपनिम,_ साधररपनिम, 
साधपारनिम, धसापरिनिम, परचसारिनिम, 
परिसानिम, धपरिसानिम,*४ सारिपनिधम, 
सारिनिषयम, रिसानिपवम, सानिरिपधम, 
सानिपरेंधम, निसापरिधम, पनिसारिषम, 
पनिरिसाधम, निपरिसाधम,*“ सारिधनिपम, 
सारिनिधषपम, रिसानिधपम, सानिरिधपम, 
सानिधरिपम, निसाधरिपम, धनिसारिपम, 
घनिरिसापम, निधरिसापम,** सापचनिरिम, 
सापनिधरिम पप्तानिधरिम, सानिपधरिम, 
सानिधपरिम, निसाथपरिम, धनिसापरिम, 
धनिपसारिम,  निधपसारिम, * रिपधनित्ताम, 


रिपपनिसाम, धेरिपनिसाम, पंधरिनिसाम, धपरिनिसाम, रिपनिधसाम, परिनिधताम, रिनिपधसाम, 
पनिरिधंसामं, निपरिधसाम, रिपनिउ्साम, धरिनिपसाम, रिनिधरपसाम, निरिधपससाम, धनिरिपसाम, 
पधनिरिसाम, धपनिरिसाम, पनिधरिसांम, निपरधरिसाम, धनिपरिसाम, निधरिताम,“ सामपधनिर, 


सॉपमंधनिरिं, 
मधसापंनिर्िं, 
मंपधतानिरि, 
सांपमनिधरि, 
मनिसापधरि 
मपनिसांधरि, 
साधमनिपेरि 
मनिसाध॑परि, 
मधनिसापरि, 


पंसामवनिरि, मपसाधनिरिं, पम्साधनिरि, सामधपनिरिं, मसाधपनिरि, साधमपनिरि, 
धरमसोनिरि, सांपधमनिरिं, पसा धमनिरि, सांधपमनिरि, धसापममिरिं, पंघसामेनिरि, 
पमबसांनिरि, मधपसानिरि, धमपसानिरि, पवमसानिरि, धपमसानिरि,*४ सामपनिषरि, 
परसामनिधरि, मपसानित्ररि, पंमपतानिधरि, सांमनिपधरिं, मसानिपधरि, सानिमपधरि, 
निमसापधरि, सापनिप्रधरि, पर्सानिम्धरिं, सानिपमधरि, नित्ापमघरि, पंनिसामंधृरि, 
पम्ननिसाधरि, मनिपंसाधरि, निमपसांधरि, पनिमसाध॑रि, निपमंसाधंरि,* सामधनिंपरि 
धसामनिपरि, मंध्सानिपरि, धमसानिपरि, सामनिधपरि, मंसानिधरपरिं, सानिमधर्पारे 
निमंसाधंपरि, साधनिमपरि, धूंसानिमपरि, सानिधमपरिं, निर्शाधमपरि, भनिसामपेरिं 
घमनितापरि, मनिवसापरि, निमबसापरिं, घनिंमतापरि, निबरमप्रापरि,+* संर्विनिमेरि 


पंसाधनिमरि, 
निसापधृर्मारि, 
निधसापमरि, 
पम्रधनिसारि, 
निमपघसारि, 
निधमपसारि, 
मरिपधनिसा, 
धरिमपनिसा, 
धपरिमनिसा, 
मरिपनिधसा, 
निरिमपधसा, 
निपरिमघसा, 
मरिधनिपस्ता, 
निरिमषपसा, 
निधरिमपता, 
परिधनिमसा, 
निरिपधमसा, 
निधरिपमसा, 
पमबनिरिसा, 
निमपधरिसा, 
निधमपरिसा, 
गसामपघनि, 
पसागमघनि, 
पमसाग़धनि, 
गसामघपनि, 
घसागमपति, 
घमसागपनि, 
गसारधमनि, 
धसागपसनि, 
धरसागमनि, 
मसाप्रधगलि, 


सांधपनिमरि, 
पत्रिसाधमरि, 
पधनिसामरि, 
मधपतितारि, 
पनिमधसारि, 
पध निमसारि, 
रिपमघनिसा, 
मधरिपनिसा, 
मपधघरिनिरा, 
रिपमनिधसा, 
मनिरिपधसा, 
मपनिरिधसा, 
रिधमनिपसा, 
मनिरिधपसा, 
मधनिरिपसा, 
रिघपनिमसा, 
पनिरिधमसा, 
प्चनिरिमसा, 
मधपनिरिसा, 
पनिमधरिसा, 
पधनिमरिसा, 
सामगपघनि, 
गपसामघनि, 
गमपसाधनि, 
सामगवपनि, 
गधसामपनि, 
गमवसाप,न, 
सापगघमनि, 
गबसापमनि, 
गपघस्ामनि, 
सापमबगनि, 


( ९४७ ) 


पण्सानिमरि, घपसानिमरि, सापनिधमरिं, पसानिधमरि, खानिपधमरि, 
साधनिपमरि, घसानिपमरि, सानिधपमरि, निसाधपमरिं, धनिसापमरि, 
पनिधसामरि, निपधसामरि, धनिपसामरि, निधपसामरि,'* म्रपधनिसारि, 
प्धमनिसारि, धपमनिसारि, मपनिधसारि, पमनिघसारि, मनिपधसार, 
घसनिपसारि, म.नधपसारि, निमधपसारि, धनिमाः्सारि, 
निपधमसारि, धनिपमसारि, निधपमसारि,'  रसिमिपघनिसा, 
पमरिधनिसा, रिमभपनिसा, मरिधपनिसा, रिपिमपमिसा, 
परिधमनिसा रिधृपमनिसा, धरिपमनिसा, परचरिमनिसा, 
धमपरिनिसा, प्रमरिनिसा, धपमरिनिसा,** रिमपनिधसा, 
मपरिनिधसा, पमरिनिधसा, रिमनिपधसा, मरिनिपधसा, रिनिम्रपद्ज्षा, 
रिपनिमद्स', परिनिमधसा, रिनिपमधसा, निरिपमधसा, पनिरिमधुसा, 
मनिपरिधसा, निमपरिधसा, पनिमरिध्सा, निपमरिधसा,“ रसिमिपनिफ्सा, 
मधरिनिपसा, धमरिनिप्सा, रिमनिधपता, सरिनिधपसा, रिनिम८पसा, 


धरिनिमप्सा, रिनिधमपसा, निरिधमपसा, धनिर्मिपत्ता, 
निमपरिपसा, धनिमरिपसा, निषमरिपक्ता,/* रिपनिमसा, 


ध्सापनिमरि, 

निपसाधमरि, 

घधपनिसामरि, 

धमपनिसारि, 

निपमधसारि, सघनिथसारि, 

धपनिमसारि, परनिधमसारि, 

परिमघनिसा, मपरिधनिसा, 

धमरिपनिसा, रिप्रमनिसा, 

पमंघरिनिसा, मधपरिनिसा, 

परिमनिधसा, 

निमरिपधसा, 

पम:नरिधृसा, 

धरिमनिपसा, 

निमरिधपसा, रिपरनिमपसा, 

धमनिरिपता, मनिधरिपसा, 

घरिपनिमसा, पधरिनिमसा, धपरिनिमसा, रिपनिधमसा, 
निपरिधमग, रिधनिपमसा, धरिनिपमसा, रिनिधपमसा, 
धपनिरिमसा, पनिधरिप्तता, निपधरिमसा, धनिप्रस्मिसा, 
धमपनिरिसा, पधममिरिसा, धपमनिरिता, मपनिधरिसा, 
निपमवरिसा, मधनिपरिसा, धमनिप्ररिसा, मनिधपरिता, 
धपनिम रेसा, 

मसागप्रधनि, गमसापधनि, मग्रसाप्रधनि, सागप्तं्मि, 
पगसामधलि, सामपंगधनि, मसापगबनि, सापमगधनि, 
मगपसाधनि, गपमसाधनि, पगमसाथनि, मपगसाधनि, 
मसागधपनि, गमताधपनि, मगसाधपतति, सांगधमपनि, 
धगसामप्रनि, सामबंगपनि, मसाधगपत्ति, साधमापनि, 
मगधसापनि, गधमसापनि, धगस्तसापनि मधगप्तापन, 
पैसागधमनि, गपसावथसने, पंगसाधमनि, सांगधपमनि, 
धगसापमनि, सापधगमनि, पसान्रगसनि, साधपंगमनि, 
पगधसामनि, गधप्रसामनि, धगप्रसामन, पचग्सासनि, 
पसामब्रग़नि, मंपसाभसत्रि, पा्साक्मानि, सामधप्गनि, 


परिनिधमसा, रिनिपधमपा, 
निरिघपमसा, धनिरिपमसा, 
निषपरिमसा,  मपश्चनिरिसा, 
पमनिधरिसा, मनिप्नप्ति, 
निम्रपपरिसा,  धनिमप्ररिया, 


पनिधमरिसा, निपवमरिसा, धनिपमरिसा, निश्नपमरिस्ता," * (६) सायसएघनि 


गसापमधनि,  सापगम्रघनि, 
पसामगधनि,  मपसागन्न,न, 
पमगत्ताधनि, * सागमधप्रनि, 
गसाधमपनि, साधगसपनि, 
घसामगपनि,  मधसाग्रपनि, 
धमगसापनि, * सागपरधमनि, 
गसाधपमनि, साधग्रपस न, 
धसापगमनि, परबसायमनि, 
घपगसामनि,** साम>णगनि, 
मसाधपगतिं, साधमप्रमनि, 


धंसामपरगनि, 


धपसामगनि, 
मगपघसानि, 
ध८गमपसानि, 
घधपगमसानि, 
गसामपनिध, 
पसागमनिध, 
पमसागनिध, 
गसामनिपघ, 
निसागमपघ, 
निमसागपघ, 
गसापनिमधघ, 
निसागपमध, 
निपसागमध, 
मंसापनिंगध, 
निसामपगध, 
निपसामगघ, 
मंगपनिसाध, 
निगमपसाधष, 
निपगमसाघ, 
गसामधनिप, 
घसागमनिप| 
घधमसागनिप; 
गसामनिधप, 
निसागमधघप, 
निमसागधप, 
गसाधनिमप, 
निसांग ब्षमप, 
निभजागमप, 
मश्नाधनिगप, 
निसामपगप, 


मघसापगंनि, 
मपधसागनि, 
गपमघसानि, 
मधगपसानि, 
मपधगसानि, 
सामगपनिध, 
गपसामनिध, 
गमपसानिध, 
सामगनिपध, 
गनिसामपष, 
गमनिसापध, 
सापगनिमच, 
गनिसापमध, 
गपनिसामघ, 
सापमनिगघ, 
मनिसापगघ, 
मपनिसागध, 
गपमनिसाध, 
मनिगपसाध, 
मपनिगसाघ, 
सामगधनिप, 
गघसामनिप, 
गमधसानिप, 
सामगनिधप, 
गनिसामधघप, 
गमनिसाधप, 
साधगनिमप, 
गनिसाधमप, 
गधनिसामप, 
साथमनिगप, 
मनिसाधगप, 


धमसापगनि, 
पमघसागनि, 
पगमघसानि, 
धमगपसानि, 
पमधगसानि, 
मसागपनिध, 
पगसामनिध, 
मगपसानिध, 
मसागनिपध, 
निगसामपघ, 
मगनिसापच, 
पसागनिमध, 
|नगसापमध, 
पगनिसामध, 
पसामनिगध, 
निमसापगध, 
पमनिसागध, 
पगमनिसाध, 
निमगपसाघ, 
पमनिगसाध, 
मसागधनिप, 
धगसामनिप, 
मगधसानिप, 
मसागनिधप, 
निगसामधप, 
मग।नसाधप, 
घसागनिमप, 
निगसाधमप, 
घगनिसामप, 
धसामनिगप, 
निमसाधगप, 


( (१४८ ) 
पसाधमगनि 
घमपसा गनि, 


पमगघसानि, 
पगघमसानि, 


सापघषमगनि, साधपमगरनिं, 
मधपसागनि, 
मपगधसानि, 
गपधमसानि, 
मधपगसानि, 
गमसापनिध, मगसापनिध, 
सामपग निध, मसापगनिध, 
गपमसानिध, पगमसानिध, मपगसानिध, 
गमसानिपध, मगसानिपध, सागनिमपर, 
सामनिगपध, मसानिगषध, सानिमगपध, 
गनिमसापध, निगमसापध, मनिगसापध, 
गपसानिमध, प्गसानिमध, सागनिपमध, 
सापनिगमध, पसानिगमध, सानिपगमघ, 
गनिपसामध, निगषसामघ, पनिगसामध, 
मपसानिगध, पमसानिगध, सामनिपगघ, 
सापनिमगध, पसानिमगध, सानिपमगघ, 
मनिपसागध, निमप्सागध, पनिमसागध, 
मपगनिसाघ, पमगनिसाध, गमनिपसाध, 
गपनिमसाध, पगनिमसाध, गनिपमसाध, 


गमघपसानि, 
गधपमसानि, 


पधमसागनि घप्मसागनि, 


पच्रसामगनि, 
गमपघसानि, 
गधमपसानि, 
पघगमसानि, 


धंसापमगनि, 


मगधपसा नि, 
धगपमसानि, 


धमपगसानि, पधमगसानि, धपमगसानि,'* सागमपनिध, 
सागपमनिध, 
सापमगनिध, पसामगनिध, मपसागनिध, 


गसापमनिध, सापगमनिध, 


पमगसानिध,** सागमनिपत्, 
गसानिमपध, सा/नगमपष, 
निसामगपध, मनिसागपष, 
निमगसापध, ** सागपनिमघ, 
गसानिपमध, सानिगपमघ, 
निसापगमध, पनिसागमध, 
निपगसामध,** सामपनिगघ, 
मसानिपगध, सानिमपगध, 
निसापमगध, पनिसामगध, 
निपमसागध,* गमपनिसाध, 
मगनिपसाध, गनिमपसाधघ, 
निगपमसाध, पनिगमसाध, 


मनिपगसाथ, निमपगसाध, पनिमगसाथ, निपमगसाध,*४” सागमधनिप, 


गमसाधनिप, मगसाध्षनिप, सागधमनिप, 
सामधगनिप, मसाधगनिप, साधमगनिप, 
गघमसानिप, धगमसानिप, मधगसानिप, 
गमसानिधप, मगसानिभप, सागनिमघप, 
सामनिगधप, मसानिगधप, सानिमगधप, 
गनिमसाधप, निगमसाधप, मनिगसाधप, 
गधसानिमप, धगसानिमप, सागनिध्मप, 
साधनिगमप, धसानिगमप, सानिधगमप, 
गनिधसामप, निगधसामप, धनिगसामप, 
मधसानिगप, धमसानिगप, सामनिषगप, 
सांधनिमगप, धसानिमगप, सानिधमगप, 


गसाधमनिप, साधगमनित, 
धसामगनिप,  मघसागनिप, 
धमगसानिप,* * सागमनिधप, 
गसानिमधप, सानिगमधप, 
निसामगधप, मनिसागधप, 
निमगसाधप,*“ सागधनिमप, 
गसानिधमप, सानिगधमप, 
निसाधगमप, धनिसागमप, 
निधगसामप,** सामथनिगप, 
मसानिधगप, सानिमषगप, 
निसाधमगप, भनिसामगप, 


निधरसामगप, 
मगधनिसाप, 
निगमधसाप, 
निधगमसाप, 
गसापधनिम, 
धघसागपनिम, 
धपसागनिम, 
गसापनिधम, 
निसागपधम, 
निपसागधम, 
गसाधनिपम, 
निसागधपम, 
निधसागपम, 
पसाधनिगम, 
निसापधगम, 
निधसापगम, 
पगधनिसाम, 
निगपघसाम, 
निधगपसाम, 
मस्तापघनिग, 
धसामपनिग, 
धपसामनिग, 
मसापनिधग, 
निसामपथधग, 
निपसामधग, 
मसाधनिपग, 
मिसामघपग, 
निधसामपग, 
पसाषनिम * , 
निसापचमंग, 
निधभसापमग, 


गधमनिसाप, 
मनिगधसाप, 
मधनिगसाप, 
सापगधनिम, 
गधसापनिम, 
गपधसा निम, 
सापगनिधम, 
गनिसापधम, 
गपनिसाधम, 
साधगनिपम, 
गनिसाधपम, 
गधनिसापम, 
साधपनिगम, 
पनिसाधगम, 


पघनिसागम, घपनिसागम, 


गधपनिसाम, 
पनिगधसाम, 
पचनिगसाम, 
सापमधनिग, 
मधघसापनिंग, 
मपधघसानिग, 
सापमनिषग, 
मनिसापधग, 
मपनिसाधग; 
साधमनिपग, 
मनिसाधपग, 
मधनिसापग, 
साधपनिमग, 
पनिसावमंग, 
पशनिसामग, 


धगमनिसाप, 
निमगधसाप, 
धमनिगसाप, 
पसागघनिम, 
धगसापनिम, 
पग४सानिम, 
पसागनिधम, 
निगसापघम, 
पगनिसाधम, 
धसागनिपम, 
निगसाधपम, 

घगनिसापम, 

घसापनिगम; 
निपसाधगम, 


घगपनिसाम, 
निपगधसाम, 
धपनिगसाभ, 
पसामधनिग, 


घमसापनिग, 
पमंघसानिग, 
पसामनिधग, 


( ९४६ ) 


मंधनिसांगप, धमनिसागप, मनिश्वसागप, निमधसागप, धनिमसागप, 


मधगनिसाप, 
गधनिमसाप, 
मनिधगसाप, 
गपसाधनिम 
सापधगनिम, 
गधपसानिम, 
गपसानिधम, 
सापनिगधम, 
गनिपसाधम, 
गधसानिपम, 
साधनिगपम, 
गनिधसापभ, 
पचसानिगम, 
साधनिपगम, 
पनिष्तागम, 
पधगनिताम, 
गधनिपसाम, 
पनिधगसाम, 
मपसाधनिग, 
सापधमनिग, 


घमगनिसाप, 
घगनिमसाप, 
निमधगसाप, 

पगसाधनिम, 

पसाधगनिम, 
घगपसानिम, 
पगसानिधम, 
पसानिगधम, 
निगपसाधम, 
धगसानिपम, 


घसानिगपम, सानिधगपम, 


निगधसापम, 
घपसानिगम, 


घसानिपगम, 
निपधसागम, 


घपगनिसाम, 
धगनिपसाभ, 
निपधगसाम, 
पमसाधनिग, 
पसाधमनिग, 


मधपसानिग, धमपसा|निग, 


मपसानिधग, 


पमसानिधग, 


निमसापधग, सापनिमधग, पसानिमधग, 
पमनिसाथग, मनिपसाधग, निमपसाधग, 
जसासनिपग, सधसानिपग, धमसानिपग, 
साधनिमपग, धसानिमपग, सानिधमपग, निसाधमपग, धनिसामपग, 
निमधसापग, धनिमसापग, निध्वमसापग,“* सापधनिमग, 
धपसानिमग, सापनिधमग, पसानिधमग, सानिपषमग, 
धसानिपमंग, सानिधपमग, निसाधपमंग, धनिसापमग, 
निपधसामग, धनिपसामग, निधपसामग,* मपघनिसाग, 


निमसाधपग, 
घमनिसापग, 
घसापनिमग, 
निपसाध॑मग, 
घपनिसामग, 


मनिधसापग, 
पधसानिमग, 
साधनिपभग, 
पनिधसामंग, 


गमनिधसाप, 
गनिधमसाप, 
धनिमगसाप, 
सागधृपनिम, 
साधपगनिम, 
पधगसानिम, 
सागनिपधम, 
सानिपगधम, 
पनिगसाधम, 

सागनिध पम, 


घनिगसापम, 
सापनिध्गम, 
सानिषपगम, 
धनिष्सागम, 
गपनिधसाम, 
गनिधपसाम, 
धनिप गसाम, 
सामघपनिग, 
साधपमनिग, 
पथमसानिग, 
सामनिपधग, 
सानिपमधग, 
पनिमसाधग, 
सामनिधपग, 


निधमसागप, ** गर्मंधनिसाप, 
मगनिधभसाप ,_ गनिमधसाप, 


निगभधमसाप, धनिगमसाप, 
निधमगसाप,**” सागपधनिम, 
गसाधपनिम, साधगपनिम, 
धसापगनिम, पधसागनिम, 
धपगसानिम,* सागपनिधम, 
गरानिपथम,  सानिगपधम, 
निसापगधम,  पनिसागधम, 


निपगसाधम,* सागघनिपम, 
गसानिधपम, सानिगधपम, 
निसाधगपम, धनिसागपम, 
निधगसापम,** सापधनिगम, 
पसानिधगम, सानिपषगम, 
निशाधपगम, घनिसापगम, 
निधपसागम,' गपधनिसाम, 
पगनिधसाम, _ गनिपचसाम, 
निगधपसाम,  धनिगपसाम, 
निधपगसाम, *' सामपघनिग, 
मसाधपनिग, साधमपनिग, 
धसापमनिग, _ पथसामनिग, 
घपमसानिग,*  सामपनिधग, 
मसानिपधग, सानिमपथग, 
निसापमधग, पनिसामधग, 
निपमसाधग, * सामधनिपग, 
मसानिधपग,  सानिमधपग, 


पश्षत्ननिताम, 
सिलनपप्नसाग, 
निश्रमपसाग, 
मगप्भनिसा, 
कममुपनिसा, 
धप्ग़मनिसा, 
माापनिभरव्ा 
निगमपप्रसा, 
निफामबसा, 
माधनिपसा, 
सियमध्रपसा, 
सिक्षासपसा, 
प्रयधनिमता, 
किगपधमसा, 
किलिगषमन्ता, 
पा्रकिसा, 
निमपश्चगप्ता, 
विश्म्रस्सस्ा, 
गरिमिप्रश्ननि, 
परिसमप्ननि, 
पमश्सिभ्ननि, 
गरिमत्रपनि, 
घरिमपनि, 
धमरिगपनि, 
गरिपधमनि, 
धरिगपमनि, 
धपरिगमनि, 
मरिपधगनि, 
भरिमपगनि, 
धपरिमगनि, 
मंगपघरिनि, 


मधपनितास, 
पलिमघसाग, 
पचनिमसाग, 
भसपमधनिसा, 
मघगपनिसा, 

मपघगनिसा 
गपमनिषसा, 
मनिगपथसा, 
मपनिमभसा, 
गधप्रत्तिएसा, 
मनिगधपसा, 
मघचनिगपसा, 
गधपनिमतता, 
पत्षिधम्रत्ता, 
पष्निामत्ता, 
मन्नपनिमसा, 
पनिम्ृप्नगस्ता, 


धमपनिसाग़, 
निम्रमध्साम, 
धपनिमसाग, 
पगमप्र निसा, 
धमगपनिसा, 
पमधगनिसा, 
पगमनिधसा, 
निमगपधसा, 
पमनिगधसा, 
धगमनिपसा, 
निम्रगघपसा, 
क्‍्मनिगफ्सा, 
घधगपनिमसा, 
निपगधमसा, 
धपनिगस्ता, 
धंमपनिगसा, 
निप्रमधनसा, 


( १५० ) 


पक्षमनिसाम, 
मधनिपसाग़, 
पनिधमताग, 
मपगघनिसा, 
गपधसनिसा, 
मधघपगनिसा, 
मपगनिबसा, 
गपनिप्रधसा, 
मनिपगध्चसा, 
मधगनिपसा, 
गषनिमपसा, 
मनिधगर्सा, 
पघगनिमसा, 
गध्ननिषमक्ष, 
पत्नरिधगमसा, 
प्रमनिग9, 
मधघनिपगसा, 


धप्रमनिसाग, 
घधमनिपसाग, 
निपधससाग, 
पमगधनिसा, 
पमध्रमनिसा, 
धमपरानिसा, 
पमगनिषस्ता, 
पगगानमधसा, 
निमपगधभसा, 
धमगनिपसा, 
घगनिमपसा, 
निमधगपसा, 
धपगनिमसा, 
धगनिपमसा, 
निप्रधगमसा, 
धषम निगसा, 
घमनिपग़सा, 


मप्रतिधसाग, 
मनिश्चपसाग, 


पमनिधसाग, . मनिषण्यवा्, 
निमश्रपसाग धनिमपसाग, 


धनिपमसाग, निधपमसाग,'” ग़मपरधनिसा, 


गमध्रपनिता, 
गधपमनिम्ता, 
पधमगनित्ता, 
गर्मानपबसा, 
गनिपसधसा 

पनिमगध्सा, 
गमनिषपता, 
गनिधमपत्ता, 

धनिमगपज्ता, 
गपनिभमसा, 
गनिधपमसा, 
घनिपगमसा, 

मपनिधगसा, 
मनिधप्गसा, 


मग़धपनिसा, गधम्रपनिसा, 
धग़पमनित्ता, फ्ब्रगसनिसा, 
धुपमगनिसा,* * गसपनिप्नसा, 
मगनिपधसा, गनिमपणसा, 
निगपमधसा, पनिगमभ्रत्षा, 
निपमगधसा, * गमचनिपसा, 
मगनिधपसा, गनिमघप्रस्ता, 
निगधमपसा, घधनिगमपसा, 
निधमगपसा,** गपधनिम्रसा, 
पंगनिधमसा, गरनिप्रमसा, 
निगधपमसा, भनिमपमसा, 
निधपगमसा* मपधनिगसा, 
पानिधगसा, मनिपन्रग्सा, 
निम्॒थपपगसा, घनिमप्रगसा, 


पक्निम्रवणा, धपक्रिमिगला, प्रनिधमगसा, निपधमगरसा, भ्रनिपमगस्ता लिधपमगसा,** (७) स्गिमपचनि, 


सि्क्पचनि, 
गषस्मिवनि, 
गमपरिचनि, 
रिमगघपनि, 
गशरिमफलि, 
ग्मधरिप्रनि, 
रिपगधसनि, 
गधरिपमनि, 
गपधरिमनि, 
रिपमधगनि, 
मधरिपगगनि , 
मपधघरिगनि, 
गपमघरिनि, 


.सरिगपधनि, 
पश्गरिमध्नि, 
मापरिधरनि, 
मरिघत्रप्रनि, 


धग्नरिंसपनि, 
मसबरिपत्ति, 


परिण्धमत्ति, 
घधगरिपमनि, 
प्रगधरिमनि, 
परिमधगनि, 
धमरिपगनि, 
पमघरिगरनि, 
पगमघरिनि, 


गमारिपधनि, 
रिमपगधमि, 
गप्मरिषनि, 
गमरिभपषनि, 
रिमभ्रगपनि, 
गधमरिफी, 
गपरिधमतति, 
रिपभगन्ननि, 
आध्रपरिमनि, 
म१रिफ्रानि, 
रिपधमगनि, 
मधपरिगनि, 
मपगधरिनि, 


मग़रिपधनि, 
मरिक्गधनि, 
पएगमरिध्रनि, 
मग़स्थिपनि, 
मरिधगपनि, 
धगमसििनि, 
पगरिभमनरि, 
परिधगमनि, 
धग्रपरिमनि, 
पम्रिधगनि, 
परिधमग़नि, 
धमपरिगनि, 
पम॒गघ रिनि, 


रिगप्मघनि, 
रिपस्लाधनि, 
मपगरिधनि, 
रिगधमपनि, 
रिक्‍सरापरनि, 
मधमरिपत्ति, 
खिधपमनि, 
रिघपम्मरमि, 
परधग्ररिमनि, 


रिम्नश्नफानि, 
रिघपमगनि, 


पधमरिगनि, 


गमषप रिनि, 


गरिपम्धनि,. रिपंगमबनि, 
परिमगधनि,. मंप्रिगधनि, 
पमगरिश्ननि गे शिमघभनि, 
गरिश्रसपनि,. रिधिग्रमपनि, 
धरिमयपति,. मबश्िमनि, 
धमगफितनि, ** ,शिगप्रधम्रत्रि, 
गरिभप्रसति,  रिफापमनि, 
धरिफामनि,  प्भसिमनि, 
पफाफिनि, ** स्सिप्रध्तमस्ि, 
मरिषफ्सनि, रिधमसमत्रि, 
घरिपमगनि, पधरिमगनि, 
धपमरिगनि,' गमपधरिनि, 
मगधपरिनि, गधमपरिनि, 


धगमपरिनि, 
धपगमरिनि, 
गरिमिपनिध, 
परिषामनिध, 
पमरिगनिभ॑, 
गरिमनिपथ, 
निरिगमपच, 
निमरिगपध, 
गरिपनिमध, 
नि रेगपमध, 
निपरिगमधघ, 
मरिपनिगध, 
निरिमपगध, 
निपरिमगध, 
मगपनिरिध, 
निममपरिध, 
निपगमरिध, 
गरिमबनिप, 
धरिगमनेप, 
घमरिगनिप, 
गरिमनिधप, 
निरिगमधप, 
निमरिशधप, 
गरिधंनिमप, 
निरिगधमप, 
निधरिगमप, 
मरिधनिगप, 
निरिमधगप, 
निर्धरिमगप, 
ममंबनिरिष, 
मिंगमंशररिप, 


मधगपरिनि, 
मपधगरिनि, 
रिमगपनिध, 
गपरिमनिध, 
गमपरिनिध, 
रिमगनिपच, 
गनिरिमपध, 
गमनिरिपश, 
रिपगनिमध, 
गनिरिपमध, 
गपनिरिम प, 
रिपमनिगध, 
मनिरिपगध, 
मपनिरिगध, 
गपमनिरिध, 
मनिगपरिध, 
मपनिगरिष, 
रिमतधनिप, 
गभरिभनिप, 
गमध रनिप, 
रिमगनिधप, 
गनिरिमवप, 
गमनिरिधप, 
रिधिगनिमप, 
गनिरिधमप, 
गधनिरिमप, 
रिघिसनिगप, 
मनिरिधगंप, 
मधमिरिंगप, 
गधसनिरिप, 


मेनि/चिरिष/) 


घधमगपरिनि, 


पमधगरिनि, 
मरिगपनिध, 
पगरिमनिध, 
मगपरिनिध, 


मरिंगनिषध, 


निगरिमपध, 


मगनिरिपध, 


परिगनिमघ, 


निगरिपमध, 
पगनिरिमध, 


परिमनिगघ, 
निमरिपगध, 
पमनिरिगध, 
पगमनिरिध, 
निमगपरिध, 
पमनिगरिष, 
मरिगधनिप, 
धंगरिमनिप, 
मंगधरिनिप, 
मरिगनिधप, 
निर्गास्मधष, 
मगनिरिधिप, 
भरिंगनिभप, 
निगरिधमप, 
घगणनिरिमप, 
घरिमनिगप, 
निमरिधिंगप, 
शमनिरिगप, 
भगमनिरिप, 


मिम्रराथधरिप, गधनिमरिप, भंगनिमरिप, 


( ९४१ ) 


गपंधमरिनि, 


मधपगरिनि, 

गमरिपनिध् , 
रिमपगनिध, 
गपमरिनिथ, 


गमरिनिपथ, 


रिमनिगपथ, 


गनिमरिपध, 
गपरिनिमध, 
रिउनिवमष, 
गनिपरिमध, 


मपरिनिगध, 
रिपनिमगध, 
मनिपरिगध, 
मपगनिरिध, 

गपनिमरिध, 
मनिपगरिष, 

गधरिधनिप, 

रिमधगनिप, 

गधमरिनिप, 
गमरिनिधप, 

रिसनिगधप, 
गनिमरिधप, 
गधरिनिमप, 
रिघनिगमप, 
गनिधरिमप, 
मघरिनिगप, 

रिघनिमगप , 
मनिधरिगप, 
मधगनिरिप,. 


परगधमरिनि, 
धमपगरिनि, 
मगरिपनिध;, 
मरिपगनिथ, 
पगमरिनिध, 
मगरिनिपध, 
मरिनिगपध, 


निगमरिपध, 
पगरिनिमध, 
परिनिगमष, 
नि गपरिमष, 


पमरिनिग प, 
परिनिमगध, 
निमपरिगध, 
पमगनिरिष, 
५गनिमरिष, 
निमपगरिध, 
मगरिधनिप, 
मरिधगरनिप, 
धगमरिनिप, 
मगरिनि ध०, 
मरिनिगंषप, 
निगमरिंधफ, 
घगरिनिमप, 
धरिनिगमप, 
निगधरिंमप, 
घमरिनिगपं, 
घरिनिमगप, 
निमधरिगप; 
शमगनिरिप, 


गधपमरिनि, 


धगपसरिनि,. पथंगमरिनि, 


पधमगरिनि, धपमारिनि,' रिगिमपनिध, 


रिगपमनिध, 
रिपमगनिध, 
मपगरिनिध, 
रिगनिमपथ, 
रिनिमगपध, 
मनिगरिपष, 
रिगनिपमध, 
रिनिपगमध, 
१निगरिमध, 
रिमनिपगध, 
रिनिपमगध, 
पनिमरिगघ, 
गमनिपरिध, 
गनिपमरिध, 
पनिमगरिध, 
रिगधमनि१, 
रिधमगनिप, 
मधगरिनिप, 
रिगनिमघप, 
रिनिमगधप, 
मनिंगरिधप, 
रिगनिवमप, 
रिनिषगमप, 
घनिगंरिमप, 
रिमनिधगप, 
रिनिधमगप, 
घनिमरिगप, 
गमनिधरिप, 
गनिवमरिप, 


गरिपभनिध,. रिपगमनिष, 
परिमगनिण, मपरिंगनिध, 
पमगरिनिध,* * रिगमनिपथ, 
गरिनिमपध, रिनिगमपथ, 
निरिमगषध,  मनिरिगषध, 
निमगरिपध, रिगपनिमध, 
गरिनिपमच,  रिनिगपमथ, 
निरिपगमध, पनिरिगमध, 
निपग .रमघ,** रिमपनिगध, 
मरिनिपगघ,. रिनिमपगध, 
निरिपमगध,  पनिरिमगष, 
निपमरिगध, गसपनिरिध, 
मगनिपरिष, गनिमपरिष) 
निगपमरिध, पनिगमरिष, 
निपमगरिण, *” रिगसबनिप, 
गरिधमनिप, रिधगमनिप, 
धरिमगनिप, मधरिगनिप, 
घमगरिनिप,* * रिगमनिधप, 
गरिनिमधप, . रिनिगमघप, 
निरिमगषप, मनिरिगंधप, 
निमगरिधप,* रिगधनिमपं, 
गरिनिधमप, रिनिगधमप, 
निरिधगमप, धनिरिगमप, 
निषगरिमप,** रिमधनिगप, 
मरिनिधगष, रिनिमघगप, 
निरिधमगप, धनिरिमिग१, 
निधमरिगप,' गमधनिरिप, 
मगनिधरिप, गनिमघरिप, 
निगंधमरिप, थनिभमरिप, 


निधगमरिप, 
गरिपघनिम, 
धरिगपनिम, 
धपरिगनिम, 
गरिपनिधम, 
निरिगपघम, 
निपरिंगधम, 
गरिधनिपम, 
निरिगधपम, 
निधरिगपम, 
परिषनिगम, 
निरिपधगम, 
निवरिपगम, 
पगघनिरिम, 
निगपघरिम, 
निषगपरिम, 
मरिपधनिग, 
धघरिमपनिग, 
धपरिमनिग, 
मरिपनि धग, 
निरिमपधग, 
निपरिमधग, 
मरिधनिपग, 
निरिमधपग, 
निधरिमपग, 
परिधनिमय, 
निरिपधमग, 
निधरिपमग, 
पमधनिरिग, 
निमपथरिंग, 
निथमपरिग, 


मधनिगरिष, 
रिपगधनिम, 
गधरिपनिम, 
गपधरिनिम, 
रिपगनिधम, 
ग निरिप बम, 
गपनिरिधम, 
रिपगनिपम, 
गनिरिधपम, 
गधनिरिपम, 
रिपिपनिगम, 
पनिरिधगम, 
पधनिरिंगम, 
गधपनिरिम, 
पनिभधरिम, 
पंचनिगरिम, 
रिपमघनिग, 
मबरिपनिग, 
मपधरिनिग, 
रिपमनिधग, 
मनिरिपधग, 
मगनिरिधग, 
रिघिपनिपग, 
मनिरिधपग, 
मधनिरिपग, 
रिघपनिमग, 
पनिरिधमग, 
पघनिरिमग, 
मधपनिरिग, 
पनिमघरिग, 
पचनिमरिग, 


धमनिगरिप, 
परिगघनिम, 
घगरिपनिम, 
पंगधरिनिम, 
परिगनिधम, 
निगरिपधम, 
पगनिरिषम, 
धरिगनिपम, 
निगरिषपम, 
धगनिरिपम, 
धघरिपनिंगम, 
निपरिघगम, 
धर्ेनिरिगम, 
घगपनिरिम, 
निपगधरिम, 
धपनिगरिम, 
परिमधनिग, 
घमरिपनिग, 
पमधरिनिग, 


परिमनिधग, 
निमरिपधग, 
पमनिरिधग, 
घरिमनिपग, 
निमरिधपग, 
धमनिरिपग, 
घरिपनिमग, 
निपरिषम१, 
धपनिरिमग, 


घमपनिरिग, 


निपमधरिग, 


( १४२ ) 


मनिधग रिप, 
गपरिपनिम, 
रिपधगनिम, 
गधपरिनिम, 


गपरिनिधम, 


रिपनि गधम, 
गनिपरिषम, 
गधरिनिपम, 
रिधनिगपम, 
गनिपरिपभ, 
पधरिनिगम, 
रिघनिपगम, 
पनिधरिगम, 
प्रगनिरिम, 
गधनिपरिम, 
पनिधगरिम, 
मपरिधनिग 
रिपिधमनिंग, 
मधपरिनिग, 


रिपनिमधग, 
मनिपरिधग, 
मधरिनिपग, 


रिघनिमप4, 
मनिधरिपग, 
पषरिनिमग, 


रिथनिपमग, 


पनिधरिमग, 
पच्चमनिरिग, 
मधनिपरिंग, 
धरनिमरिंग, पनिधमरिंग, निपथमरिंग, 


निमघगरिप, 
पगरिधनिम, 
परिधगनिम, 
घगपरिनिम, 


पगरिनिधम, 


परिनिगषम, 
निगपरिषम, 
धंगरिनिपम, 
धरिनिगपम, 
निगवरिपम, 
धपरिनिगम, 
धरिनिपगम, 
नि१घरिगम, 
धपगनिरिम, 
घगनिपरिम, 
निपघगरिम, 
पमरिधघनिग, 
परिधमनिग, 


घमपरिनिग, 


धनिमगरिप, निधमगरिप,?*” रिंगपधनिम, 


रिंगधपनिम, गरिघपनिम, 


रिघपगनिम, 
पचगरिनिम, 
रिगनिपधम, 
रिनिपगधम, 
पनिगरिधम, 
रिगनिषपम, 
रिनिवगपम, 
धनिगरिपम, 
रिपनिधगम, 
रिनिप्रपगम, 
धनिपरिगम, 


गपनिधरिम, 


गनिधपरिम, 
घनिपगरिम, 
रिमबपनिग, 
रिघपमनि ग, 


प्चमरिनिग, 
मपरिनिधग, पमरिनिधग, रिमनिपधग, मरिनिप धग, 
परिनिमधग, 
निमपरिषग, 
घधमरिनिपग, 
धरिनिम्पग, 
निमधरिपग, 
धपरिनिमग, 
धरिनिपमग, 
निपथरिमग, 
धपमनि रिग, 
धमनिपरिग, 


रिनिपमधग, 
पनिमरिधग, 
रिमनिधपग, 
रिनिधमपग, 
घनिमरिपग, 
रिपनिधम ग, 
रिनिधपमग, 
घनिपरिमग, 


मपनिधरिग, 


मनिषपरिग,, 
धनिपमरिंग, निववपमरित, 


रिघगपनिम, 
धरिपगनिम, पधरिगनिम, 
घधपगरिनिम, * * रिंगपनिधम, 
गरिनिपथम, रिनिगपषम, 
निरिपगधम, पनिरिंगधम, 
निपगरिधम, “ रिगबनिपम, 
गरिनिधपम, रिनिगषपम, 
निरिधगपम, धनिरिगपम, 
निबगरिपम, ** रिपधनिगम, 
परिनिधगम, रिनिपचगम, 
निरिधघपगम, धनिरिपगम, 
निधपरिंगम'* गतरधनिरिंम, 
पगनिबरिम, गनिपधरिम, 
निगधपरिम, ४ध्निगपरिम, 
निधपगरिम“ रिमपघनिग, 
मरिषपनिग,  रिधमपर्निग, 
घरिपमनिग, पघरिमनिग, 
घपमरिनिग,* * रिमपनिधग, 
रिनिमपषग, 
पनिरिमधग, 
रिमधनिपग, 
रिनिम॒धपग, 
धनिरिमपग, 
रिपबनिमग, 
रिनिपयमग, 
शनिरिपमग, 
मपघनिरिग, 
मनिपधरिग, 
धनिमपरिग, 
गमपघनिरि, 


निरिपमषग, 
निपमरिधग, ** 
मरिनिधपग, 
निरिधमपग, 
निधमरिंग, * 
परिनिधमग, 
निरिध्पमग, 
निध्रपरिसग, ९ 
पमनिधरिग, 
निमघपरिग, 


मगपधनिरि, 
धगमपनिरि, 
धपगमनिरि, 
मगपनिषधरि, 
निगमपधरि, 
निपगमधरि, 
मगधनिपरि, 
निगमधपरि, 
निधगमपरि, 
पगधनिमरि, 
नि/पघमरि, 
निधषगपमरि, 
पमघनिगरि, 
निमपधगरि, 
निधमपगरि, 


गपमघनि २, 
मधगपनिरि, 
मपधगनिरि, 
गपम।नधरि, 
मनिगपधरि, 
मपनिगधरि, 
गधमनिपरि, 
मनिगधपरिं, 
मधनिप"परि, 
गधपनिमरि, 
पनिगधमरि, 
पधनि॥मरि, 
मधपनिगरि, 
पनिमधघगरि, 
पधनिमगरि, 


पगमधनिरि, 
धमगपनिरि, 
पमधगनिरि, 
पगमनिघरि, 
निमगपधरि, 
पमनिगधरि, 
धगमनिपरि, 
निमगधपरि, 
धमनिगपरि, 
घगपनिमरि, 
निपगधमरि, 
धघपनिगमरि, 
घमपनिगरि, 
निपम+गरि, 
घपनिमगरि, 


( १४३ ) 


मगगबनिरि, 
गपधमनिरि, 
मधपगनिरि, 
मपगःनघरि, 
गपनिमधारि, 
मनिपगधरि, 
मचगनिपरि, 
ग८निमपरि, 
म'.नधगपरि, 
पधगनिमरि, 
गधनिपमरि , 
पनिधगमरि, 
पच्मनिगरि, 
मधनिपगरि, 
पनिषमगरि, 


पम्रगपनिरि, गमधपनिरि, मगधपनिरि, गधमनिरि, 
पगधमनिरि, गधपमनिरि, धगपमनिरि, पधगमनिरि 
धमपगनिरि, प०मगनिरि, धपमगनिरि,** गमपनिधरि, 
पम्गनिधरि, गमनिपधरि, मगनिपधरि, गनिमपधरि, 
पंगनिमधरि, गनिपमधरि, निगपम॒बरि, पनिगमधरि, 
निमपगधरें, पनिमगधरिं, निपमगधरि,*“ गमधनिपरि, 
धमगनिपरि, गमनिधपरि, मगनिधपरिं, गनिमधपरि, 
धगनिमपरि, गनिधमपरि, निगधमपरि, धनिगमपरि, 
निमधगपरिं, धनिमगपरि, निधमगप२,** गपधनिमरि, 
धागनिमरि, गपनिण्मरि, पगनिधमरि, गनिपधमर, 
धगनिपमरिं, गनिघपमरि, निगधपमरि, धनिगयमरि, 
निप्गमरि, घनिपगमरि, निषपगमरि, मपघनिगरि, 
धपमनिगरि, मपनिघगरि, पमनिधगरि, मनिपघगरि, 
घम।|नपगरि, मनिधपंगरि, निमधपरगरि, धनिमगगरि, 
निप्रमगरि, धनिपमगरि, निधपमगरि,?१ 


संपूण स्व॒स्भस्तार ( सात खबर के ) :-- (१) सारिगमप्रनि, रिप्तागमप्धनि, सागरिमिपधनि, गसारिमधनि, 


रिंगसामपघनि, 
मरिसागपबनि, 
रिगमसापधनि, 
रिसागपमधनि, 
सापरिगमधनि, 
पसागरिमधनि, 
गपरिसामघनि, 
मरिसापगधनि, 
सामपरिगघधनि, 
मरिपसागघनि; 
सामगपरिषनि, 
पसागमरिधनि, 
मपसागरिधनि, 


गरिसामपधनि, सारिमगपधनि, 
सागमरंपधनि,  गसामरिपधनि, 
गरिमसापधनि, रिमगसाप शनि, 
सागरिपमतनि, गसारिपमषनि, 
पसारिगमषनि,. रिपतागमघनि, 
गपसारिमवर्नि,. पगसारिमघनि, 
पगरितामधनि, *“ सारिमपगधनि, 
सारिपमगर्धान, रिसापमगधनि, 
मपतापरिगधनि, सापमरिगघनि, 
रिपमसागवनि, परिमसागधनि, 
मसागपरिधनि, गमसापरिषनि, 
गपसामरिचनि,  पगसामरिधनि, 
पम॒तागरिधनि, गमपसारिधनि, 


पमगसारिषनि,** रिगमपसाधनि, गरिमफ्ताधनि, 


२० 


रिसामगपघनि, 
सामगरिपवनि, 
मरिगसापघनि, 
रिंगसापमधनि, 
परिसागमधनि, 
_रिगपसामधनि, 
रिसामपगघनि, 
सापरिमाधनि, 
पसामरिंगबनि, 
मरिसागधनि, 
मग आपरिध नि, 
सामगगरिपनि, 
मगपसारिधनि, 
रिमापतप्ताधनि; 


सामरिंगपधनि, मसारिगपधनि रिमसागपधनि, 
मसागरिपनि, गमसारिप्धनि मंगसारिपधनि, 
गमरिसापचनि, मगरिसापधनि,*४ सारिगपमघनि, 
गरिसापमघनि सारिपगमघनि, रिसापगमभनि, 
सागपरिमधनि, गसाएग्मिषनि, सापगरिमधनि, 
गरिपसामबनि, रिपगसामरनि, परिगसामत्रनि, 
सामरिपगधनि, मसारिपगधनि, सरिमसापगधनि, 
पसारिमगधनि, रिपसामगधनि, परिसामगधनि? 
मपसारिगबनि,  पमसारिगधनि, र्मपसाअघनि, 
पमरिसागधनि,”* सागमरिधनि, गसामपरिषनि, 
सागपमरिधनि, गसापमरिधनि, सापगमरिषनि, 
मसारगरिघनि, सापमगरिधनि, पसामगरिधनि, 
गपससारिधनि, पंगमतारिधनि, मपगसारिधनि, 
मरिगरसाधनि, गमरिपसावनि, मगरिपसाधनि, 


रिगपम प्राधनि, 
मेरिपंगताबनि, 
गपंमंरिसाधनि, 
गंसारिम धयनि, 
रिमसागवपनि, 
मगसारिध।नि, 
सारिगधमयनि, 
रिसाधगमप न, 
साधंगरिमपनि, 
धरिग तामपनि, 
रिमताधगपनि, 
घरिस।मगपनि, 
रिमघसागपनि, 
गसामवरिपनि, 
सावगमरिपनि, 
घतामगरिपनि , 
मधगस।रिपनि, 
मगरिधरसापनि, 
रिमवगसापनि, 
मगधरिसापनि, 
सागरिपधमनि, 
पसारिगधभनि, 
गपसारिधमनि, 


गरेपतावनि, 
रिपप्रगसाधनि, 
पंगमरिसाधनि, 
रिगतामपतनि, 
मरिसागध नि, 
रिगमसाववनि, 
रिसागत्रमपनि, 
सांघरिगम नि, 
घततागरिमपनि, 
गधघरिसामपनि, 
मरिसाधगपनि, 
सामधरिंगपनि, 
मरिधसागनि, 
सा|मगघरिपनि, 


घतागमरिपनि, 


मंधसागरिपनि, 


रिपामप्तावनि, 
परिमगसाधनि, 
मपगरिधाबनि, 
गरेत/मपपनि, 
सागमरिषयनि, 
गरिमसाधपनि, 
सागरिधमपनि, 
घतारिगमपनि, 
गधतारिमपनि, 


धगरिसामपनि, 


सारिधमगनि, 


मसाधरिग पनि, 


रिघमतागपनि, 
मसागधरिपनि, 


गधसामरिपनि, 


धमतागरिपनि, 


घमगसारिपनि, * रिगमधसापनि, 


रिगधमसापनि, 
मरिधगसापनि, 
गधमरिसापनि, 
गसारिपधमनि, 
रिपसागधमनि, 
पगरारिधमनि, 


पगरिसाधमनि, *  सारिगधपमनि, 


सारिधगपमनि, 
गसाधरिपमनि, 
रिपगसापमनि, 
पसारिधगमनि, 
रि६सापगम न, 
घपसा रिगमनि, 
सागपबरिमनि, 


रिसावगपमनि, 
सावगरिपमनि, 
धरिगसापमनि, 
रिपसाधगमनि, 
धरिसापगमन, 
ग्पिधसागमनि, 
गपापवरिमनि, 


गरिधमसापनि, 
रिधमगसापनि, 
धगमरिसापनि, 
रिंगसापषमनि, 
परितागधमनि, 
रिंगपसाधमनि, 
रिसागधपमनि, 
साधरिगपमनि, 
घसागरिपमनि, 
गधरिसापमनि, 
परिसावगमनि, 
सापधरिगमनि, 
परिधपागमनि, 
सातगउरिम नि, 


( १४४७ ) 


परिगम्रसाधनि, गपरिमसाधनि, पगरिमता नि, 


मपरिगसाधनि, 


पंमरिगसाधनि, 


पमगरिसाघनि, '* सारिगमधपनि 
सारिमगधपनि,. रिसामाधपनि, 
गपामरिषपनि, सामगरिधपनि, 


गमपरिसाधनि, 
रिसागमधपनि, 
सामरिंगधपनि, 
मसागरिधपनि, 


रिसपगंसाधनि, 
मगपरिसावनि, 
सागरिमधपनि, 
मसारिगधपनि, 
गमसारिषपनि, 


रिमगसाधपनि, 
गंसारिधमपनि, 
रिघसागमपनि, 
धगसारिमयनि, 


सारिमधगपनि, 


रिसाधम गपनि, 
साधम रिगपनि, 
भरिमतागपनि, 
गमसाधरिपनि, 
धगसामरेपनि, 
गमधसारिपनि, 
गरिमधसापनि, 
रिधगमसावनि, 
धरिमगसापनि, 
मध गरिसापनि, 
गरिस।पघमनि, 
सागपरिधमनि, 
गरिपसाधमनि, 
सागज्धिपमनि, 
घसारिंगपमनि, 
गधसारिपमनि, 


भर्ग (सापमनि, 


सारिघपगमनि, 


मरिंगसापपनि, 
रिगताधमपनि, 
धरिसागमपनि, 
रिंगप्रतामानि, 
रिसामधगपनि, 
स|घरिमगपनि, 
धसामारेंगपनि, 
मधरिसागपनि, 
मगसाघरिपनि, 


सामघग रिपनि, 


मगबसारिपनि, 
रिमगघसापनि, 
धरिगमसापनि, 
मधरिगसापनि, 


धमग रसापनि, * ” सारिगपधधमनि, 
सारिपगधमनि, 
गसापरिधमनि, 


रिपगसाधमनि, 
गधारिधपमनि, 
रिधसागपमनि, 
धगसारिपमनि, 
सारिपधगमनि, 
रिसाधपगम नि, 


गमरिसाधपनि, मगरिसावपनि,* 
गरिताधमपनि, सारिधगमपनि, 
सागधरिमयनि, गसाधुरिमपनि, 


गरिश्रप्तामपनि, 
सामरिवगयनि, 
धसारिमगपनि, 
मधसारिंगपनि, 


धमरिसागपनि,* 


सागधमरिपनि, 
मसाधगरि4नि, 
गधमसारिप नि, 
मरिगधसापनि, 
गधरिमसापनि, 
घधमरिंगसाउनि, 


रिसापगधम न, 
सापगरिधमनि, 
परिगसाधमनि, 
रिगसाधपमनि, 
धरिसागपमनि, 
रिगबसापमनि, 
रिसापधगमनि, 
साधरिपगमनि, 


पतप्ताधरिगमनि, साधपरिगमनि, धसापरिगमनि, 
रिघपसागमनि, धरिपसागमनि, पघरिसागमनि, धप रेसागमनि,*र 
पसा|गधरिमनि, गपसाधरिमनि, पंगसाधरिमनि, सांगधपरिमनि, 


रिबगतामपनि, 
मसारिण गयनि, 
रिधसामगपनि, 
धमसारिगप,न, 
सागमधरिपनि, 
गताबमरिपनि, 
साधमगरिपनि, 
घगमसारिपनि, 
गम रेघसापनि, 
धगरिमतापनि, 
गमधरिसापनि, 
रिसागपधमनि, 
सापरिगधमनि, 
पसागरिधमनि, 
गपरिसाधमनि, 
गरिसाधपमनि, 
सागधरिपमनि, 
गरिबसापमंनि, 
सापरिधगमनि, 
घसारिपगमनि, 
पधसारिंगमनि, 


गरसाबपरिसनि, 
साधपगरिमनि, 
धगपसारिमनि, 
गपरिधसामनि, 
धगरिपसामनि, 
गपधरिसामनि, 
रिसामपगनि, 
सापरिमधगनि, 
पसामरिधगरनि, 
मपर्साधगनि, 
मरिसाधपगनि, 
सामधरिपगनि, 
मरिधृसा।गनि, 
सापरिधमगनि, 
धसारिपमगनि, 
पंधसारिमगनि, 


साधगपरिमनि, 
धसापगरिमन, 
पधु॒गसारिमिनि, 


( ९४४ ) 


धसामपरिमनि, गधसापरिमनि, 
पधसागरिमनि, धपसागरिमनि, 
धपमसारिमनि,'* रिंगपधसामनि, 


घगता१रिमनि, 
गपधसारिमनि, 
गरिपधसामनि, 


सापधगरिमनि, 
पगधसारिम न, 
रिपगधसामनि, 


परस्ांषगरिमनि, 
गधपसारिमनि, 
परिंगप्रसामनि, 


पगरिधिसामनि, 
रिपधगसामनि, 
पगधरिसामनि, 
सामरिपधगनि, 
पसारिमध ५नि, 
मपसारिधगनि, 


गे्रपरिसामनि, 


रिप्सामबगनि, 
पमसा रिधगनि, 


रिगधपसामनि, 
परिदगसामनि, 


मसा रेपधगनि, 


घरिगपसामनि,  गधरिपसामनि, 
पधरिगसामनि,  धपरिग्सामनि, 
धपगरिसामनि,* सारिमपधगनि, 
सारिपमधगनि,. रिसापमपगनि, 
मसापरिषगन, 
रिपमसाधगनि, 


रिधगपसामनि, 
धरिपगसामनि, 
पधगरिसामनि, 
मरिसापधगनि, 


गरिधपसामनि, 
रिधपगसामनि, 
धगपरिसामनि, 
रिमसापधगनि, 
परिसामधगनि, 
रिमप साधगनि, 


सापमरिषगनि, 
परिमसाधगगन, 


सामपरिधगनि, 
मरिपसाधगनि, 


पमरिसाधगनि,* सारिमधपगनि, रिसामव्पर्नि, साम रेधपगनि, मसारिधपंगनि, रिमशाधपगनि, 


सारिधमागनि, रिसाधमपरगर्नि, 
मसाधरिपगनि, साधमरिपगनि, 
रिघिमसापगनि, धरिमसापगनि, 
पसारिधमगनि, रिउसाध्मगनि, 
रिजिसापमगनि,  धरिसापभगनि, 
धपररिमगनि, रिपधसामगनि, 


साधरिमपगनि, धसारिमपगनि, रिधसामपगनि, धरिसामपगनि, 
ध्तामरिपगनि,  मधसारिपगनि, घमसारिपंगनि, रिमिधसाधगरनि, 
मधरिसापगनि, धमरिसापगनि,“ सारिपधमगनि, रिसपधमगनि, 
परिरधमगनि, सारिवपमगनि, . रिसाधपमंगनि, साधरिपम्तगनि, 
सापधरिमगनि, पसाधरिमगनि, रुधपरिमगनि, घंसापरिमगनि, 
परिधसामगनि, रिथिपसामगनि, धरितसामगनि, पधरिरामगनि, 


धपरिसामगनि,”* सामपधरिगनि, मसापथ रगनि, सॉपम३रिंगनि, पसामधरिगनि, मपसाधरिंगनि, 


सामध+रिंगनि, 
पसाधमरिगनि, 
मधपसारिगनि, 
परिमघसागनि, 
मधरिपसागनि, 
धपरिमसागनि, 
सागमपचरिनि, 
गसाप्रमघरिनि, 
सापसगधरिनि, 
पगमसाधरिनि, 
गमसाधपरिनि, 
पगसामपरिनि, 
गमघसापरिनि, 
गलापपरिसि, 


मसाधपरिगनि, 
साधपमरिगनि, 
धमपसरिगनि, 

मपरिधसागनि, 

धमरिपसागनि, 
मपघरिसागनि, 

गसामपधरिनि, 
सापगमधरिनि, 
पसामगधरिनि, 
मपगसाधरिनि, 
मगसाधपरिनि, 


सामघगप्ररिनि, 


मगषसापरिनि, 


साप्गधमरिनि, 


साधमपरिंगनि, घसामपरिगनि, मजसापरिगनि, धमतापरिगनि, 
धसापमरिंगनि, . पध्सामरिंगनि, धपसामरिगनि, मपंधसारिगनि, 
पच्ममसा रिंगनि, धपमसारिगनि, रिमिपघसागनि, मरिपधसा्गनि, 
पमरिधसागनि, रिमिषपसागनि, . मरिघपसाथनि, . रिपमपसागनि, 
रिपधमसागनि, परिधमसागनि, रिधपमसागनि, धरिपरक्ागनि, 


पमसावरिगनि, 
सापधमरिगनि, 
पमधसा रिगनि, 
रिपमधसागरनि, 
धरिमपसागनि, 
पधरिमसागनि, 


पमधरिधागनि, मधपरिसागनि, धमपरिसागनि पंधमरित्गति, धपमरिसागनि, 


मगसापघरिनि, 
सामप्रगधरिनि, 
मगपसाधरिनि, 
साप्रगधप रनि, 
धरागमार्िनि, 


गमसापधरिनि, 
पगरामबरिनि, 
गमपसाधरिनि, 
गसामबपरिनि, 
साधगमपरिनि, 
धसामगपरिनि, 
मधगसा<रिनि, 
पमसाधसः(रनि, 


सामगपघरिनि, मसागपधरिनि, 
पसागमधरिनि, गपसामधरिनि, 
मप्रसागधरिनि, पमसागधरिनि, 
पम्गसाधरिमि,  साभरधपरिनि, 
सापधमपरिनि, गसाधमपरिनि, 
मसाधगपरिनि, साध्मगपरिनि, 
गप्रमसापरिनि, धंग़मसापरिनि, 


पशागधमरिति,  ग्सान्तमरिनि, सागधपमरिनि, 


मंधसागपरिनि, 
धमंगसापरिनि, 


सागप्रमधरिनि, 
मसापगपरि न, 
गपमसाधरिनि, 
मसागघपरिनि, 
गंधसामरिनि, 
धमसागपरिनि, 
सागपघमरिनि, 
गसाधपमरिनि, 


( १४६ ) 


साधशपर्मरिलि, उसए्णणरिलि, सत्थसणप्रिनि, अण्सप्णरिनि, सारथंगणरिनि, पसाधगमरिनि, सांचपणमरिनि न्‍ 
बताफामारन, एक्तायमारीनि, बपलाथमारिनि, गपपतामरिनि, प्ररधसामरिनि, गरधपसामरिने, धगपसतामरिनि, 
पथणसामरिनि, धपगसामरिनि** सामपधगरिनि, मसापघगरिनि, सापमधगरिने, पसामधगरिनि, मपसाधगरिनि, 
पमसाधगरिनि, सामधपगरिनि, मसाधपगरिनि, साधमपगरिनि, धसामपगरिनि, मधसापगरिन, धमरापगरिनि, 
सापधमगरिनि, पसाधमगरिनि, साधपमगरनि, धसापमगरिनि, पधसामगरिनि, धपसामगरिनि, मपधसागरिनि, 
पमधसागरिनि, मधपसागरिनि, धमपसागरिनि, पधमसागरिनि, घपमसागरिनि,** गमपधसारिनि, मगपधसारिनि, 
उपमंधसारिनि, पंगमध्सारिनि, मपगधसारिनि, पमंगधसारिनि, गमधपसारिनि, सगघपसारिनि, ग्धमपसारिनि, 
धगमपसारिनि, मधगपसारनि, धमगपसारिनि, गपधमसारिनि, पगध्मसारिनि, गध्पमसारिन, धग्पमसारिनि, 
पधगमसारिनि, घरगमसारिनि, मपधगसारिनि, पमधगसारिनि, मधपगसारिनि, धमपगसारिनि, पधमगरूरिनि, 
धपमगसा।रनि,*” रिगमपधसानि, गरिमपधसान, रिमिगपधसानि, मरिर.पधरानि, गर्मारपघसानि, मगरिपघसानि, 
रिगपमधसानि, गरिपमघसानि, रिपगमधसानि, परिंगमधसानि, गपरिमधसानि, पगरिमघसानि, रसि्मिपगघसानि, 
मरिपगघसानि, रिपमगघसानि, परिमगधसानि, मपरिगधसानि, पमरिगधसानि, गमपरिधसानि, मगपरिषसानि, 
गपमरिधसानि, पंगमरिधतानि, मरगरिधसानि पमगरिधतानि, ९ रिगमधपसानि,  गरिम्पसानि, रिमगधपसानि, 
मरिगधपसानि, गमरिघपसानि, मगरिघपसानि, रिगधमप्सानि, गरिधमपसानि, . रिघगमपसानि, धॉरिगमपसानि, 
गधघरिमपसानि, धगरिमपत्ानि, रिमघगपसानि, मरिधिगपसानि, रिधमगपसानि, धरिमिगपसानि, मंधरिगपक्षानि, 
धम रेगपसानि, गमधरिपसानि, मगधरिपसानि, गध मरिपसानि, धगमरिपसा न, मधर.रिपसानि, धमगरिपसानि, 
रिगपरधमसानि, गरिप८मसानि, रिंपगधमरानि, परिगधमसान, गफरधमसानि, पगरिधमसानि, रिगधपमसानि, 
गरिधपमसानि, रिधगपमसानि, धरिगपमसा.न, गधरिपमसानि, धगरिपमसानि, रिपधगमसान, परिधगम्रानि, 
रिघपगमसानि, धरिपगमसानि, पध्रिग्मसानि, धपरिग मर्सान, गपधरिमसानि, पगधरिमसानि, गधपरिमसानि, 
घगप रमतानि, पधंगरिमसानि, धपगरिमसानि, रिमप्धगसान, मेरिपचग सानि, रिपमधघगसान, परिमिधग्सानि, 
मपरिधगसानि, पमरिध्गसानि, रिसधष्गसानि, मरिघपगसानि, रिधमसपगरानि, धरिमपगरानि, मर्धारपगसानि, 
घमरिपगसानि, रिपधमग्सानि, १रिधमगसानि, . रिघपमगसानि, धरिपसंगसानि, प्चरिमगसानि, धपरिमगसानि, 
मपघरिगसानि,  पमघरिग्सानि, मधपरिंगसानि, ४मपरिग्सान, पधमरिगसानि, ४पमरिग्सानि, गमपधरिसानि, 
मगपधरिसानि, गपमधरिसानि, पंगमघरिसानि, मपगघरिसानि, पमगर्धास्सान, ग्मधपरिसानि, मगधपरिसानि, 
गधमपरिसानि, ध+मपरिसानि, मधगपरिसानि, धमगप्रिसानि, *पधमसानि, पर्धमरिसानि, गधपमरिसानि, 
धगपमरिसानि,. पथ्चगमरिसानि, धपगमरिसानि,. सपधगरिसानि, ९मंधगर्रिसानि, मधपगरिसानि, 
धमपगरिसानि,  पधमगरिसानि, ध५मगरिसानि,/* (३ ) सारिगमपनिध, रिसागमपनिध, सागरिमपनिध, 
गसारिमपनिध, रिगंसामपनिष, गरिसामपनि७, सारिमगपनिष, रिसामगपनिध, सामरिगपनिष, मसारिगपनिध, 
रिमसागपनिध,  मरिसागपनिध, सागमरिपनिध, गसामरिपनिष, सामगरिपनिष, मसागरिपनिष, गमसारिपनिध, 
मगसारिपनिध, . रिगमसापनिष, गरिमसापनिध, रिमंगसापनिध, मरिगसापनिष, गमरिसापनिष, मंगरिसापनिध, 
सारिगपमनिध, _ रिसागपमनिध, सागरिपमनिध, गसारिपमनिध, रिंगसापमनिध, गरिसापमनिष, सारिपगमनिष, 


( १४७ ) 


रिसापगसनिथ,. सॉपरिंगमनिध्र, पसारिगमनिध, रिसागमनिध, परिसागमनिध, सागपरिमनित्र, गसापरिमनिष, 
सापगरिमनिष, . पसागरिमनिध, गपसा रिमनिध, पगसारिसनिध, रिंगिपसामनिष, गरिपसामनिध, रिपगसामनिष, 
परिगसामनिध, _ गपरिसामनिध, पगरिसामनिध,*“ सारिसपगनिण, रिसामपगनिध, सामरिपगनिध, मसारिपगनिध, 
रिमसापगनिध, मरिसापगनिध, सारिपमगनिथ, रिसापमगनिध, सापरिमगनिध, पसारिमगनिध, रिपसामगनिध, 
परिसामगनिध, सामपरिगनिघ, मसापरिगनिध, सापमरिगनिध, पसामरिंगनिध, मपसारिगनिध, पमसारिगनिध, 
रिमपसागनिध,  मरिपसागनिध, रिपमसागनिध, परिमसागनिध, मपरिसागनिध, पमरिसागनिध,”* सागमपरिनिध, 
गसामपरिनिथ,  सामगपरिनिष, मसागपरिनिध, गमसापरिनिध, मगसापरिन्‍ध, सागपमरिनिध, गसापमरिनिध, 
सापगमरिनिध, . पसागमरिनिध, गपसामरिनिध, पगसामरिनिध, सामपर्गारनिध, मस्तपंगरिनिध, सापमगरिनिध, 
पसामगरिनिध, मपसागरिनिध, पमसागरिनिथ, गमपसारिनिध, मगपसारिनिध, गपमसारिनिध, प०मसारिनिध, 
मपगसारिनि4,. पमगसारिनिध,** रिगमपसानिध, गरिमपसा निध, रसिसिगपसानिध, मरिगपसानिध, गमरिपसानिध, 
मगरिपसानिध, . रिंगपमसानिध, गरिपमसानिध, रिपगमसानिध, परिगमप्तानिव, गपरिमसानिष, १गरिमसानिध, 
र्मिपएसानिध, मरिपगसानिध, रिपमगसानिध, परिमगसानिध, म१रिगसानिध, पमरिगसानिध, गमपरिसानिध, 
मगपरिसानिष,_ गपमरिसानिध, पगमरिसानिध, मपगरिसानिध, पमगरिसानिध,'*” सारिगमनिपथ, रिसागमनिपष, 
सागरिमनिपप,_ गसारिमनिपध, रिगसप्मनिषष, गरिसामनिषण, सारिमगनिपथ, रिसामगनिपध, सामरिगनिपघ, 
मसारगनिपप, रिमसागनिपथ, मरिसागनिप्च, सागमरिनिषण, गसामरिनिप्ध, सामगरिनिपथ, मसागरिनिप, 
गमसारिनिपणष, मरसारिनिपक, रिगमधानिपप, गरिमसानिपध, रिमगसानिपधथ, मरिंगसानिपध, गमरिसानिपध, 
मगरिसानिपध,* ४ सारिगनिमपथ, रिसागनिमपथ, सागरिनिमप्, गसारिनिमपथ, रिंगसानिमपथ, गरिसानिमपघ, 
सारिनि+मपथध, रिसानिगमपथ, सानिरिगमपध, निसारिगसपध, रिनिसागमपथ, निरिसागमपथ, सागनि.रेमपथ, 
गसानिरिमपष, सानिगरिमपष, निसागरिसपघ, गनिसारिमपध, निः्सारिमपणन, रिगनिसामपध, गरिनिसामप, 
रिनिगसामपथ,  निरिगसामप्र, गनिरिसामप्थ, निगरिसामपथ, सारिमनिगपध, रिसामनिगपश्च, सामरिनिगपध, 
मसारिनिगषध, रिमसानिगपरध, मरिसानिगषध, सारिनिमगपध, रिसानिमगपण, सानिरिमगपध, निसारिमगप, 
रिनिसामगपध,  निरिसामगपघ, सामनिरिगपध, मसानिरिगषध, सानिमरिगपध, निसाः:रिगपथ, मनिसारिगपच, 
निमसारिगषण, रिमनिसागपघ, मंरिनिसागपण, रिनिमसागपध, निरिमसागपध, मनिरिसागप्च, निमरिसागपछ्च,* 
सागमनिरिपष,  गसासनिरिपथ, सामगनिरिपष्ष, मसागनिरिषध, गमसानिरिपण, मगसानिरिषण, सागनिमरिपध, 
ग़सानिमरिपष, सानिगमरिपषष, निसागमरिष, गनिसामरिषथ, निगसामरिषथ, सामनिगरिपण, मशनिगरिपष, 
सानिमगरिपध, निसामगरिप्ध, मनिसागरिपध, निमसागरिप७, गमनिसारिषध, मगनिसारिपध, गनिमसारिपध, 
मिगमसारिपणष, मनिगसारिपथ, निमगसारिपध, रिगमनिसापथ, गरिमनिसापध, रिमगनिसापध, मरिगनिसापथ, 
गमरिनिसापध, मगरिनिसापध, रिगनिमसापध, गरिनिमसापध, रिनिगमसापप, निरिग्मसापध, गनिरिमसाएध, 
निगरिससापकष, रिसनिगसापध, मंरनिगसापध, रिनिमगसापध, निरिमगसापण, मनिरिगसा५ध, निमरिगरापध, 
गममिरिसापथ, मंगनिरिसापध, गनिमरिसापध, निगमरिसापध, मनिगरिसाथध, निमगरिसापध,**” सारिगपनिमघ, 
रिसांगपनिमथ, सागरिपनिमध, गसारिपनिमध, रिगसांपनिमण, मरिसापनिमध, सारिपसनिमध, रिसापगनिमघ, 


जापरिनिमघ, 
पस्राशिनिसध, 
गपरिसानिमध, 
गरिसानिपमध, 
सफ्रानिरिपमध, 
गरिनिसापमघ, 
सापरिनिग्मघ, 
मिसारिवग मध, 
पनिसारिगमध, 


पसारियनिष्रण, 
गपसारिनिमध, 


रिपसागनिमध, 
पगसारिनिमध, 


पगरिसानिमघ,* * सारिगनिपमध, 


सारिनिगषमच, 
गसानिरिपमध, 
रिनिगसापमभ, 
पसारिमिगमध्र, 
रिनिसापगमधघ, 
निपसा रिगमध, 


रिसानिगपमघ, 
सानि२.रिपमघ, 
निरिरसापमन्र, 
रिसानिगमच, 
निरिसापगमध, 
रिपनिसागमधघ, 


निपरिसागमध,** सांग्पनिरिमष, गसापनिरिमव, 


सागनपरिमध, 
पसानिगरिमघ, 
गनिपसारिमध, 
परिंगनिसामध, 
मगनिरिपसामध, 
निपरिगसामध, 
सारिमपनिगध, 
रिसापमनिगध, 
सापमरिनिगध, 
परिमसानिगध, 
रिमसानिप्गध, 
मिरिसामप्रधघ, 
रिमनिसापगघध, 
स्सिपनिमरग'।, 
सानिरिपमग्ष, 
निसापरिमगध, 
पनिरिसामगघ, 
पमसानिरिगष, 
साप्रनिमरिस् थ, 
पमनिसारिगघ, 
रिपमनिसा८भ, 


गसानिप रिमघ, 
सानिपगरिमध, 
निगपसा रिमघ, 
गपरिनिसामध, 
निगरिपसामध, 
गपनिस्सामध, 
रिसाम१निगध, 
सपरिमनिगध, 
पसामरिनिगध, 
मपरिसानिगध, 
मरिसानिपगध, 
सामनिरिप्रगध, 
मरिनित्तापगध, 
सापरिनिमग्प, 
निसारिपमगण, 


सानिग्परिमध, 
निश्प्गरिमध, 
पनिगसारिमध, 
प्रगरनिसाम ध, 
रिपनिगसामधघ, 
पगनिरिसामध, 
सामरिपनिंगधघ, 
पसारिमनिगध, 
मपसारिनिगध, 


पमरिसानिगध, *  सारिमनिपगध, रिसामनिपगघ, 
सानिरिमपगघ, 


ररिनिमपगध, 
मसानिरिषगध, 
रिनिमसापंगध, 
पसारिनिम0्य, 
रिनिसापमगध, 


( शैषण ) 


परिस्रगनिमष, 
रिंगप्रससनिम घ, 
स्सागनिपमध, 
सानिरिगपमघ, 
निसागरिपमध, 


गनिरिसापमच, 


परिसानिगमध, 
सापनिरिगमध, 
परिनिसागमध, 
सापगनिरिमध, 
मिसागपरिमघ, 
पनिसागरिम्क्ष, 


सागप्रिनिमध, 
गरिपसानिम्रध, 
सागरिनिपमध, 
मिसारिगपमध, 
गनिसारिष्मध, 


गसापरिनिमर, 
रिपगसा।नमष, 
गसारिनिपमध, 
सरिनिसागपमरध, 
निगसा रिपमश्च, 


निगरिसापमध,*“ सारिपनिगमध, 


सारिनिपगमध, 
पसा निरिगमधा, 
रिनिपसागमध, 
पसागनिरिमध, 
गनिसापरिमध, 
निपसागरिमध, 


निपगसारिमध,  रिगपनिसामध, 


रिंगनिपसामधच, 
परिनिःसामण्, 
गनिपरिसामध, 
मसारिपनिगण, 
रिपसासनिगध, 


पससारितिगध, 


रिसानिमपगघ, 
सानिमरिपगघ, 


निर्मिसापगश, 


रिपसानिमगध, 
निःरसापफ़्मगघ, 


गरिनिपसामध, 
रिनिपगसा।मध, 
निगपरिसामध, 
रिमसाप नगध, 
परिसाम'नगघ, 
रिम१सानिगध, 


निसामरिपगध, 


प्ररिसानिमगण, 
सामनिस्फ्रिगध, 


रिसानिपगमधघ, 
सानिपरिगमध, 
नि रपसागमध, 
गपसानिरिमध, 
निगसापरिमध, 
गपनिसारिमध, 
गरिपनिसामथ, 
रिनिगपरामध, 
निरिपगसामध, 


साफारिनिम्त्न, 
परिग्रसानिमध, 
रिगसानियमध, 
निरिसा गपमप्र, 
रिगनिसाप संव, 
रिसापनिंगमध, 
सानिरिपगमध) 
निसापरिगमध, 
पनिरिसागमतर, 
पगसा,नरिमध, 
सापनिंगरिमन्न, 
पगनिसा रम७, 
रिपरानिसामध, 
निरिगपसामच्च, 
पनिरिगसाप्ृप, 


पनिगरिसामध, निपणेरिसामघ, २ 


मरिसापनिगध, 
सामपरिनिगध, 
मरिपसानिमध, 
साम/(निपगध, 


निसारिमप्गघ, 


मनिसाख्िगध, 


मनिरिसापगभ, निमरिसापगध, 


सारिनिपमग्ध, 
पसानिरिमगभ, 


सारिपमनिगध, 
मसापरि/(नगच्र, 
रिपमसानिगध, 
मसारिनिपगध, 
रिनिसामपगध, 
निमसारिपगध, 
सारिनिमगर्ध, 
रितानिपम“भ, 
सानिपरिससभ्र, 


पनिसारिमग्श, निपसा रिमगध, रिपानिसासग्ध, परिनिसासर,श्र, रिनिपसाम्मध, 
सामपनिरिगध, मसापभमिरिंगण, सापमनिरिंगष, पसामनिरिगथ, 
सामनिपरिगब, मसानिपरि*्ध, सानिमपरिंगव, निसामप्रिगध, मनिसा५रिगध, 


निपरिसामगश्च, ** 


पश्ानिमरिगभ, सानिपमरिंगष, 
मनिपसा/रगध, 


पश्सिनिसाग० , 


निसापमरियथ, पनिसामरिगश, 


निमप्सारिगभ, पनिमसा/स्गब, निपससारिगध, रिमप्रनिसागभ, 
मपरिनिसाइध, पमरिनिसागत्र, रिमनिपसागब, 


निरिफ्साम्ग्ध, 
मर्सानिश्िश्र, 
निमसाफ्रिगध, 
मपनिसारिगश्, 
मस्पिनिसावध, 
मश्निपलशक, सिविसपशाशाभ्र, 


निपसामरिगध, 


१४६ 
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निरिमपतागध, मनिरिपसागव, निमरिपसावध, रिपनिमसागध, परिनिमसागध, 


पनिरिमसागध, 


(निपरिमसागध, 


निपमरिसागध,“” सागमपनिरिष, 


सागपमनिरिषध, 
मसापगनिरिध, 
गपमसा निरिष, 
मसागनिपरिध, 
गनिसामपरिध, 
निमतागपरिष, 
सागंपनिमरिध, 
ग़सानिपमरिध, 
सानिपगमरिध, 
निगपसामरिध, 
मपसानिगरिध, 
निमसापगरिष, 
मपनिसागरिध, 
मगपनिसारिध, 
गनिमपसारिध, 
निगपमसारिध, 
पनिमगसारिध, 
मगरिपनिसाध, 
रिमपगनिसाध, 
मगपरिनिसाध, 
गरिमनिपसाध, 
रिनिग्मपसाध, 
निरिमगपसाध, 
मनिगरिपसाध, 
गपरिनिमसाध, 
निगरिपमस,घ, 
गपनिरिमसा ध, 


गसापमनिरिध, 
सापमगनि रिष, 
पगम6ानिरिण, 
गमसानिपरिध, 
निगसामपरिध, 
गमनिसा परिध, 
गसापनिमरिध, 
सानिगपमरिध, 
निसापगमरिध, 
पनिगसामरिष, 
पमसानिगरिध, 
सापनिमगरिध, 
पमनिसागरिध, 
गपमनिसारिध, 
निगमपसारिध, 
पनिगमसारिध, 
निःमगसारिध, 
रिगपमनिसाध, 
मरिपगनिसाध, 
गपमरिनिताध, 
रिमगनिपसाध, 
निरिगमपसाध, 
मनरिगपसाध, 


नमगरिपसाध, 
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मपनिरिसागभ, 
गतापपनिरिष, 
सापगमनिरिष, 
पसा वंगनिरिध , 
मपगसानिरिध, 
मगसानिप रिय, 
सा!मनिगपरिण, 
मगनिसापरिध, 
सापगनिमरिध, 
निसागपमरिथ, 
पनिसागमरिष, 


पमनिरिसागघ, 
साम॥१प।नरिध, 

पसागमनिरिध, 
मपसागनिरिध, 
पम्रगसानिरिध, 
सागनिमपरिध, 
मसानिगपरिध, 

गनिमसापरिष, 

पसागनिमरिध, 
ग़निसा५मरिध, 
निपसागमरिध, 


निपगसामरिध,** सामपनिगरिध, 


सामनिएभरिध, 
पसानिभगरिष, 
मनिपसागरिध, 
पगमनिसारिध, 
मनिगपसा रिध, 
निप्गमसा रिथ, 
रिंगमपनिसाध, 
गरिपमनिसाध, 
रिपमगनिसाध, 


पगमरिनिसाध 


मरिंग निपसाध, 
गनिरिमपसाध, 
निमरिगपसाध, 


रिगपनिमसाध, 


मसानिपगरिध, 
सानिपमगरिध, 
निमपत्तागरिध, 
मपगनिसा रिध, 
निमगपसारिध, 
मपनिगसा रिप, 
गरिमपनिसाध, 
रिपगमनिसाध, 
परिमगनिताध, 


| मरगरिनिसाध, 


मनिपरिसागघ, 
मसागपनिरिध, 

गपसामनिरिध, 
पम्सागनिरिध, 


गसानिमपरिध, 


निरिपमसागध, 


निमपरिसागघ, 
गमसापनिरिष, 


पगसामनिरिध, 
गमपसा निरिध, 


२४ सागमनिपरिध, गसामनिपरिष, 


सानिगमपरिध, 


सानिमगपरिध, निसामगपरिष, 
निग्मसापरिध, मनिगसापरिध, निमगसापरिध, 


गपसानिमरिण, 
निगसापमरिष, 
गपनिसामरिध, 
मसापनिगरिध, 
सानिमपगरिध, 
निसापमगरिध, 
पनिमप्तागरिध, 
पमगनिसारिध, 
गपनिमसारिध, 
पमनिगसारिध, 
रिमंगपनिसाध, 
परिगमनिसाध, 
मपररेगनिसाव, 


पगसानिमरिध, 
सापनिगमरिधि, 
परगनितामरिध, 
सापमनिगरिषध, 
निसामपगरिध, 
पनिसामग रिप, 


निपम्सागरिध, * 


गमनिपसारिध, 
पगनिमसारिष, 
मनिपगसा रिध, 
मरिगपनिष्ताघ, 
गपरिमनिसाध, 
पमरिंगनिमाघ, 


पप्तगरिनिताव, * 


गमरिनिपसाध, मगरिनिपत्षापथ, रिगनिमपसाध, 
निगरिमपसाध, र्मिनिगपसाध, मरिनिगपसाध, 
गमनिरिपसाध, मंगनिरिपसाध, गनिमरिपसाध, 


गरिपनिमसाध, 


रिपगनिमसाध, 


पगरिनिमसाथ, रिगनिपमसाध, गरिनिपमसाध, रिनिगरमसाथ, निरिगपमसाध, 
रिपनिगमसाध, परिनिगमसाध, रिनिपगमसाध, निरिपगमसाध, पनिरिगमसातर, 


पगनिरिमसाध, 


गनिपरिमसाध, 


निगपरिमसाध, 


पनिगरिमस/ध, 


निरिपमसागघ, 
पनिमरिसागधघ, 
मगसापनिरिष, 
सामपगनिरिध, 
मगपसानिरिष, 
सामगनिपरिधथ, 
निसागमपरिध, 
मनि हागपरिष, 


सागनिपमरिध, 
पसानिगमरिध, 
गनिपसामरिध, 
पसामनिगरिध, 
मनिसापगरिध, 
निपसामगरिष, 
गमपनिसारिध, 
मगनिपसारिध, 
गनिपमसारिध, 
निमपगसा रिध, 
गमरिपनिसाध, 
पगरिमनित घ, 
गमपरिनिसाघ, 
रिगनिपसा व, 
गरिनिमप धषाघ, 
रिनिमगपताघ, 
निगमरिपसाध, 
परिगनिमसाध, 
गनिरिपमसाध, 
निपरिगमसा ध, 


निपग स्मिसा ध,  * 


रितानिःताबू, मरेपतिरगंप्रथ, रिपमनिगताथ, परिमनगसापथ, मपरिनिगसाथ, पमरिनिगसाध, रिमनिपगसाध, 


मरिनिपयसाष, 
रिनिपमग्साध, 
निमपरिगसा थ, 
मपगनिरिसाध, 
निमगपरिसा व, 


मपनिगरिसाध, पमनिगरिसाध, मनिष्गरिसा७, निमपगरिसाव, पनिमगरिसाथ, निपमगरिसाथ. ४४ (३ ) 


निरिपभगसाध, 
पनिमरिगसाध, 
पमगनिरिसाध, 
गपनिमरिसाष, 


पनिरिमगसाध, 


( १६० ) 


रिनेनपकताव, निररेमागताध, मनिरिपगसाध, 


निपरिमगसाध, 


निपमरिगसाध, * गमपनिरिसाध, 


गभनिपरिसा प, 
पग नम रसाप, 


मगनिपरिसाष, 
गनिपमरितसाध, 


निमरेपगसा घ, 
मपनिरिगसाध, 


गनिमपरिसा ध, 
निगपमरिसाधष, 


रिपनिमगसा घ। 
पमनिरिगसा घ, 


मगपनिरिसाध, गपमनिरिसाघ, 


निगमपरिसाध, 
५निगमरिसाध, 


रिसागमधनिप,  सागरिमधनिप, गसारिमबनिप, रिगेसामधनिप, गरिसामघनिप, सारिमगधनिप, 
मरिसागधनिप, सांगमरिधनित, गसामरिधनिप, 


सामरिगध.नप, 
मसागरिधनिप, 
गमरिसावनित, 
गरिताधुमनि ', 
सागधरिमनिप, 
गरिधसामनिव, 
साम|रघगनिप, 
धसारिमगनिप, 


मधसारिगनिप, 
७२ सागमधरिनिप, 


धमरिसागनिप, 
सागधम रनिप, 
मसाध गनि रिप, 
गघमधारिनिप, 
मरिंगबसानिप, 
गधरिमसानिप, 
घमरिगसानिप, 
सारिगमनिधप, 
रिसामगनिधप, 
सामगरिनिधप, 
मरिगसानिधप, 
गसारिनिमषप, 
निसारिगमधप, 
तिसागरेमबप, 


मसारिगधनिप, 
गमसारिधनिप, 


रिमिसागधनिप, 


मगतारिधनिप, 


मगरिसाधनित, *  सारिगधमनिप, 


सारिधगम नप, 
गसाधरिमनिप, 
रिधगसामनिप, 
मसारिधगनिप, 
रिघसामगनिप, 
धमसा रिगनिप, 


गसाधमरिनिप, 
साधमगरिनिप, 
धगमसारिनिप, 
गमरेघतानिप; 
घगरिमसा/नप, 
गमधरिसानिप, 
रिसा गप्निधव, 
सामरिगनिषप, 
मसागरिनिषप, 


गमरिसानिधप, 
रिगसानिमधप, 
रिनिसागमधप, 
गनिसारिम अप, 


रिसाधगमनिप, 
साधगरिमनिप, 
धरिगसामानपर, 
रिमिशधगनिप, 
घरिसामगनिप, 


रिमबसागनिप, 
गप्तामबरिनिप, 


साधगमरिनिप, 


धुतामगरिनिप, 
मधगसारिनित, 
मगरिधसानिप, 
रिमधगसानिप, 

मगधरिसा।नप, 
सागरिमनिधप, 
मसारिगनिधप, 

गम्सारिनिधप, 


मगरिसानिधप, 
गरिसानिमघप, 
निरितागमधृप, 
निगसारिमधप, .. रिगनित्षामधप, 


रिगमतता धनिप, 
रिसागधमानप, 
साध रिगमनिप, 
धसांगरिमनिप, 
गधरितामनिप, 
मरिसाधगनि+, 
साम4रिगनिप, 


मरिधसागनिप, 
सामगत्ररिनिपर, 


गरिमसाधनिप, 
सागरिषमनिय, 
धृसारिगमनिप, 
गधसा रेमनिप; 
धगरिसामनिप, ** सा रमधगनिप, 


सारिधम गनिप, 
मछाधरिगनिप, 


रिघमसागनिप, 


मसागधरिनिप, 


धरागमरिनिप, गधशत्ामरिनिप, 


मधसागरिनिप, 


धमसागरिनिप, 


धमगसारिनिप, ** रिगमधसानि।॥, 


रिगधमसानिप, 
मरेंधगसानिप, 
गधमरिसानिप, 
गसारिपनिधप, 
रिमसागनि तप, 
मगसारिनिशव, 


सारिगनिमषप, 
सारिनिगमधप, 
सागनिरिमधप, 


गरिधमसानिप, 
रिधृमगसानिप, 


रिंगसामनिधप, 
मरिसागनिधप, 
रिगमसानिधप, 


रिमगसाधनिप, 
गसारिधमनिप, 
रिपसागमनिप, 
धगसारिमनिप, 


रिसाधमगनिप, 
साधमरिगनिप, 
धरिमसागनिप, 
गमतावरिनिप, 
धगसामरिनिप, 
गमधसारिनिप, 
गरिमधसानिप, 
रिघगमसा निप, 
धरिमगसानिप, 


गरिसामनिधप, 
सागमरिनिषप, 
गरिमसानि धप, 


रिसागनिमधप, 
रिसानिगमधप, 
गतानिरिमिधप, 
गरिनिसामधप, 


निरिगस्तामषप, गनिरिसामवप, निगरिसामधप,*“ सारिमनिग्धप, रिस्ामनिगषप, सामरिनिगधप, 


परिनिमगसाध, 
मनितरिगसाथ, 
पगमनिरिस, घ, 
मनिगपरिसाध, 
निपगमरिसाध, 
सारिगमभधनिप, 
रिसामगधनिप, 
सामगरिधनिप, 
मरिगसाधनिप, 
रिगसाधमनिप, 
धरिसागमनिप, 
रिगधसामनिप, 
रिसामषगनिप, 
सा|बरिमिगनिप, 
धसामरिगनिप, 
मघरिसागनिप, 
मगसाधरिनिप, 
सामबगरिनिप, 
मगधसारिनिप, 
रिमगघसानिप, 
धरिगमसानिप, 
मधरिंगसानिप, 


धगमरिसानिप, मधगरिसानिप, धमगरिसानिप,'* 


सारिमगनिषप, 
गसामरिनिधप, 
रिमगसानिषप, 
सागरिनिमधप, 
सानिरिगमधप, 
सानिगरिमपप, 
रिनिगताम घप, 
मस्तारिनिगघप, 


( १६१ ) 


रिमसानिगधप, मरिसानिगधप, सारिनिमगधप, रिसानिमगधप, सानिरिमगधप, निसारिसगधप, रिनिसामगचप, 
निरिसामगषप, सामनिरिगधप, मसानिरिगधप, सानिमरिंगधप, निसामरिगधषप, मनिसारिगधप, निमसारिंगधप, 
रिसनिस|गधप, मरिनिवागधप, रिनिमसागधप, निरिमसागधप, मनिरिसागधप, निमरिसागधप,”* सागमनिरिधप, 
गसामनिरिवष, सामगनिरिधपष, मसागनिरिधप, गमसानिरिषष, मगसानिरिधप, सागनिमरिघप, गसानिमरिधप, 
सानिगमरिघप, निसा/मरिधप, गनिसामरिध्रप, निगसामरिघप, सामतिंगरिषय, मसानिगरिधप, सानिमगरिषप, 
निसामगरिधप, मनिसाग रेधप, निमसागरिधप, गमनिसारिधय, मगनिसारिधषप, गनिमसारिषप, निगमप्षारिधप, 
मनिगसारिधप, निमगसारिधप"*, रिंगमनिसाबप, गरिसनिसाधप, रिमगनिसाथप, मरिंगनिताथप, गमरिनिसाधप, 
मगरिनिसाधप, रिगनिमसाथप, गरिनिमसाधप, रिनिंगमसाधप, निरिगमसाधप, गनिरिमसाधप, निगरिमसाधषप, 
रिसनिगसाथप, मरिनगसाधय, रिनिमगसाधप, . निरिमगसाधप, मनिरिगसाधप, निमरंगसाधप, गमनिरिसाधप, 
मगनिरिसाभप, गनिमरिसाधप, नगमरिसाथप, मनिगरिसाधप, निमगरिसाधप,"४” सारिगप्निमप, रिसागवनिमप, 
सागरिधनिमप, गसारिघनिमा, रिंगसातनिमत्, गरिसाधनिमप, सारिधगनिमप, रिसावगनिमत्, साधरिगनिमप, 
धतारिगनिमप, रेंघबस.गनिमप, धरिसाशनिमप, सागधरिनिमप, गसाधरिनिमप, साथगरिनिमप, 'धसागरिनिमप, 
गधसारिनिमप, धगसारनिमप, रिगप्सानमप, गरित्रसानिमप, रिप्रसागनिमप, धरिसागनिमर, ग७ रिसानिमप, 
धगरिसानिमप, £ सारिगनिधमय, रिसागनिधमर, सागरिनिधमर, गसारिनिनमप, रिसानिधमप, मे रसानिवमप, 
सारिनिगषमप, रिसानिगधमत, सानिरिगबमप, निसारिगधमय, रिनिसागधमप, निरिसागवमप, सागनिरिधमप, 
गसानिरिघमप, सानिगरिधमप, निसागरिघमप, गनिसारिधमा, निगसारिधमप, रिगनिसावमप, गरिनिसाधमप, 
रिशिगसाधमप, निरिगतावमप, गनिरिसाधमप, निगरिसाधमप,“ सारिप्रनिषमप, रिसाधनिगमप, सावरिनिगमप, 
ध॑सारिनिगमप,  रिधसानिगमप, धरेंसानिगमप, सारिनिधगमप, रिंसानिधगमप, सानिरिबगमप,  निसारिषगमप, 
रिनिसाधगम7, निरिसाधगमप, साघनिरिगमप, धसानिरिगमप, सानिधरिगमप, निसाधरिंगमप, धनिम्तात्गिमप, 
निधसारिगमप, रिपनिसागसप, धरिनिसागमर, रिनिधसागमप, निरिधसागमप, धनिरिसागमप, निधरिसागमप, * 
सागधनिरिमप, गसाधनिरिमप, साधगनिरिमप, धप्तागनिरिमप्, गंबसानिरिसप, घंगसानिरिमा, सागानधरिमप, 
गसानिधरिमप, सानिगवरिमप, निसागछरिमप, गनिसाधरिमय, निगसाबरिमर, साधनिगरिमप, धसानिगरिमप, 
सानिधगरिमप, निसाथगरिमप, धनिसागरिमप, निवसागरिमप, गधनिसारिमप, घगनिसारमप, गनिवसारिमप, 
निगधसारिमप, धनिगसा रेमप, निष्रगसारिमप,'* रिगधनिसामर, गरिधनिसामप, रिधगनिसामप, धघरिगनिसामप, 
गधरिनिसामप, धगरिनिसामप, रिगनिधसामप, गरिनिधसामप, रिनिग्धसामप, निरिगधृसामप, गनिरिधसामप, 
निगरिधसामप, रिधनिगसामप, धरिनिगसामप, रिनिधगसामप, निरिधगसामप, .धनिरिगसामप, निधरिंगसामप, 
गधनिरिसामएण, धगनिरिंसामप, गनिभरिसामप, निगधरिसामएण, धनिगरिसामप, निधगरिसामप,?*” सारिमधनिगप, 
रिसामधनिगपष, सामरिधिनिगप, मसारिधनिगष, रिमसाधनिगप, मरिसावनिगपष, सारिधसनिगष, . रिसाधमनिगप, 
साधरिभनिगष, धसारिमनिगष, रिधसामनिगप, धरिसामनिगप, सामधरिनिगपष, मसाधरिनिगपष,  साधमरिनिगप, 
धसामरिनिगपष, मधसारिनिगपष, धमसारिनिगष, रिमधसानिगपष, सरिधसानिगप, रिंघमसानिगपष,. धरिमसानिगप, 
मघरिसानिगप, धम्तरिसानिगप,*< सारिसनिधगप, रिसामनिधगप, सामरिनिधृगर, सतारिनिधगप, रिमतानिधगप, 
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मरिसानिधगप, 
सामनि रघगप, 
मरिनिसाधगप, 
साधरिनिमगप, 
निसारिधमगप, 
घनिसारिमिगप, 


सारिनिमधगप, 
मसानिरिधगप, 
रिनिमसाधगप, 
घसारिनिमगप, 
रिनिसाधमगप, 
निधतारिमगप, 


निधरिसामगप,** सामघनिरिगप, 


सामनिधरिगप, 
घप्तानिमरिंगप, 
मनिधसारिगप, 
घरिमनिसागप, 
मनिरिवसागप, 
निधृरिमसागप, 
सागमधनिरिप, 
गसाधमनि/रप, 
साधमगनिरिप, 
धगमसानिरिप, 
गमसानिधरिप, 
निगसामधरिप, 
गमनिसा तरिप, 
गसाधनिमरिप, 
सानिगधमरिप, 
निसाधगमरिप, 
धनिगसामरिप, 
धमतानिगरिप, 
साधनिमगरिप, 
धमनिसागरिप, 
गधमनिसारिप, 
निगमधसारिप, 
घनिगमसारिप, 


निधमगसारिप,' रिगमधनिसाप, 


मसानिधरिगप, 
सानिधमरिगप, 
निमघसारिगप, 
मंधरिनिसागप, 
निमरिधसागप, 
म्चानरिसा गप, 
गसामधनिरिप, 
साधगमनिरिप, 
घसामगनिरिप, 
मषगसानिरिप, 
मगसानिध रिप, 
सामनिगधरिप, 
मगनिता बरित, 
साधगनिमरिप, 
निसागधमरिप, 
घनिसागमरिप, 


निधगसामरिप,”* सामवनिगरिप, 


सामनिधगरिप, 
धसानिमगरिप, 
मनिधसागरिप, 
घगमनिसारिप, 
मनिगधसारिप, 
निघगमसारिप, 
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रिसानिमधगप, सानिरिमधगप, निसारिमधंगप, रिनिसामधगप, निरिसामघंगप, 


सानिमरिण्गप, निसामरिधगप, 
निरिमसाधगप, मनिरिसाधग१, 
रिधघसानिमगप, धरिसानिमगप, 
निरिसाधमगप, साधनिरिमगप, 
रिघनिसामगप, धरिनिसामगप, 
मसाधनिरिगपष, साधमनिरिगप, 
सानिमधरिगपष, निसामधरिगप, 
निसापमरिगप, 
धनिमसारिगप, 
घमरिनिसागप, 
रिघनिमसागप, 
धमनिरिसागप, 


रिमनिषसागप, 
धरिनिमसागप, 
मनिध रिसागप, 
सामगधनिरिप, मसागधनिरिप, 
धसागमनिरिपष, गधसामनिरिप, 
मधसागनिरिप, धमसागनिरि प, 
धमगसानिरिप,*  सागमनिधरिप, 
सागनिमघरिप, गसानिमधरिप, 
मसानिगधरिप, सानिमगधरिप, 
गनिमसाधरिप, निगमसाधरिप, 
धसागनिमरिप, गधसानिमरिप, 
गनिसाधमरिप, निगसाधमरिप, 
निधसागमरिप, गधनिसामरिप, 
मसाधनिगरिप, 
सानिमघगरिप, 
निसाधमगरिप, 
धघनिमतागरिप, 
धमगनिसारिप, 
गधनिमसारिप, 
धमनिगसारिप, 


मसानिधग रिप, 
सानिषमगरिप, 
निमघसागरिप, 
मघगनिसारिप, 
निम गधसारिप, 
मधनिग धरिप, 
गरिमघनिसाप, 


मनिसारिधगप, 


निमसारिधगप, 


रिमनिसाधगप, 


निमरिसा धगप ,* सारिधनिमगप, रिसाधनिमगप, 


सारिनिधमगप, 
घसानिरिमगप, 
रिनिधरसामगप, 
धप्तामनिरिगप, 
मनिसाधरिगप, 


घनिसामरिगप, निधसामरिगप, 
निधमसारिंगप, रिमधनिसागप, 


मरिनिषसागप, 
रिनिषमक्षागप, 


रिसानिधमगप, 
सानिधरिमगप, 
निरिधसामगप, 
मब्सानिरिंगप, 
निमसाधरिंगप, 
मधनिसारिगप, 

मरिषनिसागप, 
रिनिमधसागप, 
निरिधमसागप, 


सानिरिषमगप, 
निसाधरिमगप, 
धनिरिसामगप, 
घमसानिरिगप, 
साबनिमरिगप, 
धमनिसारिगप, 
रिघमनिसाभप, 
निरिमिधसागप, 
घांनास्मसागप, 


निमधरिसागप, धनिमारसागप, निधषमरिसागप, ० 


गमसाधनिरिप, 
घगसामनिरिप, 
गमधसानिरिप, 
गसामनिवरिप, 
सानिगमधरिप, 
निसामगधरिप, 


मगसाषनिरिप, 
सामधगनिरिप, 
मगधसानिरिप, 
सामगनिधरिप, 
निसागमधघरिप, 
मनिसागधरिप, 


रिमगधनिताय, 


मनिगसाधरिप, निमगसाधरिप, 
घगसानिमरिप, सागनिधमरिप, 
साधनिगमरिप, घसानिगमरिप, 
धगनिसामरिप, गनिधसामरिप, 
साधमनिगरिप, घसामनिगरिप, 
निसामधगरिप, मनिसाधगरिप, 
घनिसामगरिप, निधसामगरिप, 
निधमसागरिप,  गमधघनिसारिप, 
गमनिधसारिप, मगनिधसारिप, 
धगनिमसारिप, गनिधमसारिप, 
मनिधवगसारिप, निमघगसारिप, 
मरिंगधनितसाप, गमरिषनिसाप, 


सागधमनिरिप, 
मसावगनरिप, 
गधमसानिरिप, 
मसागनिधरिप, 
गनिसामधरिप, 
निमसागघरिप, 
सागघनिमरिप, 
गसानिधेमरिप, 
सानिधगमरिप, 
निगधसामरिप, 
मधसानिगरिप, 
निमसाधगरिप, 
मधनिसागरिप, 
मगधनिसारिप, 
गनिमघसारिप, 
निगधमसारिप, 
धनिमगसारिप, 
मगरिघनिसाप, 


रिगधमनिसाप, 
मरिघगनिसाप, 
गधमरिनिसाप, 
मरिगनिषसाप, 
गनिरिमधसाप, 
निमरिगधसाप, 
रिगधनिमसाप, 
गरिनिधमसाप, 
रिनिधगमसाप, 
निगधरिमसाप, 
मधरिनिगसाप, 
निमरिधगसाप, 
मधनिरिंगसाप, 
मगधनिरिसाप, 
गनिमधघरिसाप, 
निगधमरिसाप, 
घनिमगरिसाप, 
पसारिगधुनिम, 
सागपरिधनिम, 
गरिपसाधनिम, 
सागरिधपनिम, 
धसारिगपनिम, 
गधसारिपनिम, 


धगरिसापनिम, 


सारिधपगनिम, 
पसाधरिगनिम, 
रिघपसागनिम, 
पसागधघरिनिम, 
गधसापरिनिम, 
घपसागरिनिम, 
रिंगपधसानिम, 


गरिधमनिसाप, 
रिघमगनिसाप, 
घगमरिनिसाप, 
गमरिनिधसाप, 
निगरिमघसाप, 
गमनिरिधसाप, 
गरिधनिमस।| प, 
रिनिगधमसाप, 
निरिधगमसाप, 
धनिगरिमसाए, 
घमरिनिगसाप, 
रिधनिमगसाप, 
घमनिरिंगसाप, 
गधमनिरिसाप, 
निगमधरिसाप, 
धनिगमरिसाप, 


सारिपगधनिम, 
गसा+रिधनिम, 
रिपगसाधनिम, 


गसारिघपनिम, 
रिघिसागपनिम, 


धगसारिप निम, 
सारिपधगनिम, 
रिसाधपगनिम, 
साधपरिगनिम, 


घरिपसा गनिप, 
गपराघरिनिम, 


धगसापरिनिम, 
गपघसारिनिम, 
गरिपघसानिम, 


रिधगमनिसाप, 
धरिमगनिसाप, 
मधगरिनिसाप, 
मगरिनिधसाप, 
रिमनिगधसाप, 
मगनिरिधसाप, 
रिधृगनिमसाप, 
निरिगधमसाप, 
धनिरिगमसाप, 
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घरिगमनिसाप, 
मधरिगनिसाप, 


गधरिमनिसाप, 
धमरिगनिसाप, 


धमगरिनिसाप,* ४ रिग्मनिधसाप, 


रिगनिमधसाप, 
मरिनिगधसाप, 
गनिमरिध साप, 
घरिगनिमसाप, 
गरनिरिधमसाप, 
निधरिंगमसाप, 


निधगरिमसाप,** रिमिधनिंगसाप, 


श्मिनिधगस प, 
घरिनिमगसाप, 
मनिवरिगसाप, 


धगमनिरिसाप, 
मनिगध रिसाप, 


निधगमरिसाप, 


मरिनिधगसाप, 
रिनिधमगसाप, 
निमघरिगसाप, 
मधगनिरिसाप, 
निमगधरिसाप, 
मधनिगरिसाप, 


गरिनिमघसाप, 
रिनिमगधसाप, 
निगमरिधसाप, 
गधरिनमर प, 
(नर. रिघ मसाप, 
गध निरिमसाप, 
मरिधनिगसाप, 
रिनिमधगसाप, 
निरिप्मंगसाप, 
धन मरिगसाप, 
धमगननरिंसाप, 
गधानमरसाप, 
धमानग।रसाप, 


घगरिमनिसाप, 


गमघरिनसाप, 


गरिमनिधसाप, 
रिनिगमधसाप, 
निरिमगधसाप, 


घगरिनिमराप, 
रिघनिग्मसाप, 
धगनिरिम॒रा१, 
रिघमनिगसाप, 
निरिमधगसाप, 
घनिरिमगसाप, 


निधर्मारगसा प, 


गमनिधरिसाप, 
ध्गनिमरिसाप, 


मनिधः रिसाप, 


निधमगरिसाप.**” (४) सारिगपरधनिम, रिसागरपछनिम, सागरिपधनिम, गसारिपघनिम, 


रिसापगधनिम, सापरिार्धानम, पसारिगर्धानम, रिपसागर्धानम, 
पसागरिधनिम, %पसारिषनिम, पगसारिधानम 
पगरिसाधनम,' * सारिंगधपनिम, 
सारिधगपनिम, रिसाधगपनिम, 


सापगरिधनिम, 
परिगसाघनिम, 
रिगसाधपनिम, 
धरिसागपनिम, 


रिगधसापनिम, 
रिसापघगनिम, 
साधरिपगनिम, 


धघसापरिगनिम, 


पधरिसागनिम, 
पगसाधरिनिम, 
सापधगरिनिम, 
पगधतसारिनिम, 
रिपगघसानिम, 


गपरिसाधनिम, 
गरिसाधपनिम, 
सागधरिपनिम, 
गरिधसापनिम, 


सापरिघगरनिम, 
धसारिपगनिम, 


पघसारिगनिम, 
धपरिसागनिम,** सागवधरिनिम, 
सागधपरिनिम, गसाधपरिनिम, 
पसाधगरिनिम, साधथपगरिनिम, 


गधपसारिनिम, 


परिगधसानिम, गपरिधसानिम, 


गसाधरिपनिम, 
रिघगसापनिम, 


पसारिधग्निम, 
रिघसापयनिम, 


घपसारिगनिम, 


धगपसारिनिम, 


साधगरिपनिम, 
घरिगसाथनिम, 
रिपसाषगनिम, 
घरिसापगनिम, 
रिपघसागनिम 
गसापघरिनिम, 
साधगपरिनिम, 
धसापगर्रिनम. 


पगरिधसानिम, 


रिमधगनिए।प, 
मगधरिनिसाप, 
रिमगनिषसाप, 
निरिंगमधसाप, 
मनिरिंगधसाप, 


मनिगरिध्साप, निमंगरिधसाप, 


रि|निचमसाप, 
घरिनिग्मसाप, 
४ निधरिमसा१, 
धरिमनिगसा१, 
मनिरिप्गसाप, 
निर्धारमग्साप, 
गमधनिरिसाप, 
मगनिधरिसाप, 
गनिधमरिसाप, 
निमघगरिसाप, 
सापरिर.घनिम, 
परिसागधनिम, 
रिगपसाध नम, 
रिसागधपनिम, 
साधरिगपनिम, 
धसागरिपनिम, 
गधरिवापनिम, 
परिसाषगनिम, 
सापघरिगनिम, 
परिधसागनिम, 
सापगधरिनिम, 
घसागपरिनिम, 
पघलागरिनिम, 


पथगसारिनिम, धपगसारिनिम, 


रिगधपसानिम, 


गरिघपसानिम, 
रिघपगसानिम, 
घगपरिसानिम, 
रिंगसापनिधम, 
परिसागनिषम, 
रिगपसानिधम, 
रिसागनिपधम, 
सानिरिगपधम, 
निसागरिपधम, 
गनिरिसापधम, 
परिसानिगधम, 
सापनिरिगधम, 
परिनिसागधम, 
साप/निरिधम, 
निसागपरिधम, 
पनित्तागरिघम, 


रिघगपसानिम, 
धरिपगसानिम, 
पबगरिसा निम, 
गरिसापनिधम, 
सागपरिनिधम, 
गरिपसानिधम, 
सागरिनिप १म, 
निसारिगपध म, 
गनिसारिपधम, 


निगरिसापधम, 


सारिनिपगधम, 
पसानिरिगधम, 
रिनिपसागधम, 
पसागनि रघम, 
गनिसापरिधम, 
निपसागरिषम, 


निपगसारिधम,' रिंगपनिसाधम, 


रिंगनिपसा धम, 
परिनिंगसाषम, 
गनिपरिसाधम, 
गसारिघनिपम, 
रिघसागनिपम, 
शगसारिनिपम, 
सारिंग-नधपम, 
रिसानिगधपम, 
सानिगरिधपम, 
निरिगसाधपम, 
रिधसानिगपम, 
निरिसाथगपम, 
रिधनिसागपम, 
गसाधनिरिपम, 


गरिनिपसाधम, 
रिनिपगसाधम, 
निगपरिसाधम, 
रिगसाधनिपम, 
घरिसागनिपम, 
रिगधसानिपम, 
रिसागनिधपम, 
सानिरिंगधपम, 
निसागरिधपम, 
गनिरिसाधपम, 
धरिसानिगपम, 
साधनिरिगपम, 
घधरिनिसागपम, 
साधभगनिरिपम, 


घरिगपसानिम; 
पचरिंगसानिम, 


धपगरिसानिम,* सारिगपनिधम, 


सारिपगनिधषम, 
गसापरिनिधम, 
रिपगसानिधम, 
गसा रिनिपचम, 
रिनिसागपधम, 
निगसारिपधम, 
सारिपनिगेधम, 
रिसानिपगधम, 
सानिपरिगधम, 
निरिपसागवम, 
गपसानिरिधम, 
निगसापरिधम, 
ग+न्सारिवम, 
गरिपनिसाधम, 
रिनिगपसाधम, 
निरिपगसाधम, 


पनिगरिसाधम, निपगरिसाधम, 


गरिसावनिपम, 
सागधरिनिपम, 
गरिधसानिपम, 
सागरिनिषपम, 
निसारिगधपम, 
गनिसारिधपम, 
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गधरिपसानिम, 
धपरिगसानिम, 


रिसापगनिधम, 
सापगरिनिधम, 
परिगसानिधम, 
रिंगसानिपष्र म, 
निरिसागपधम, 
रिगनिसापधम, 
रिसापनिगधम, 
सानिरिपगंधम, 
निसापरिंग धम, 
परनिरिसागधम, 
पगसानिरिधम, 
सापनिगरिधम, 
पगनिसा रिधम, 
रिप्ंग निसाधम , 
निरिगपसाधम, 
पनिरिगसाधम, 


सारिधगनिपम, 
गसाधरिनिपम, 
रिधगशानिपम, 
गसारिनिधपम, 
रिनिसागधपम, 
निगसारिधपम, 


निगरिसाधपम,“ सारिधनिगपम, 


सारिनिधगपम, 
धसानिरिगपम, 


रित्तानिभगएम, 
सानिधरिंगपम, 


रिनिधसागपम, निरिधसागपम, 


घधसागनिरिपम, 


गधसानिरिपम, 


धगरिपसानिम,  रिपधगसानिम, 


गपधघरिसानिम, पगधरिसानिम, 
रिसागपनिधम, सागरिपनिषम, 


सापरिगनिधम, 
पसागरिनिधम, 
गपरिसानिधम, 
गरितानिपधम, 
सागनिरिपधम, 
ग7१रि।नसापधम, 
सा१रिनिगधम, 
निसारिपगघम, 
पनिसारिगधम, 


पसारिगनिषम, 
गपसारिनिधम, 


पंगरिसानिधम, 


सारिनिगपबम, 
गसानिरिपधम, 
रिनिगसापधम, 
पसारिनिगधम, 
रिनिस!पगधम, 
निपसारिगभधम, 


निपरिसागधम,”* सागपनिरिधम, 


सागनिपरिचम, 
पसानिगरिष्म, 
गनिपसारिषम, 
परिगनिसाबम, 
गनिरिपसाधम, 
निपरिगसाधम, 
सारिंगधनिपम, 
रिसाधगनिपम, 
साधगरिनिपम, 
धरिगसानिपम, 
रिगसानिधपम, 
निरिसागधपम, 
रिगनिसाधपम, 
रिसाधनिगपम, 
सानिरिधगपम, 
निसाधरिगपम, 
धनिरिसागपम, 
घधगसानिरिपम, 


गसानिपरिधम, 
सानिपगरिषम, 
निगपसारिंधम, 
गपरिनिसाधम, 
निगरिपसाधम, 
गपनिरिसाधम, 
रिसागधनिपम, 
साधरिगनिपम, 
धसागरिनिपम, 


परिषगसानिम, 
गधप रिसानिमः 
गसारिपनिधम, 
रिपसागनिधम, 
पगसारिनिधम, 
सारिगनिपधम, 
रिसानिगपधम, 
सानिगरिपधम, 
निरिगसा[पधम, 
रिपसानिगधम, 
निरिसापगधम, 
रिपनिसागधम, 
गसापनिरिधम, 
सानिगपरिषम, 
निसापगरिधम, 
पनिंगसारिषम, 
पगरिनिसाधम, 
रिपनिगसाधम, 
पगनिरिसा धम, 
सागरिधनिपम, 
धसारिगनिपम, 
गधसारिनिपम, 


गधरिसानिपम, धंगरिसानिपम, 


गरिसानिधपम, 
सागनिरिध्षपम, 
गरिनिसाधपम, 
साधरिनिगपम, 
निसारिधगपम, 
धनिसारिगपम, 


निधरितागपम,* 


सागनिधरिपम, 


सारिनिगधपम, 
गसानिरिधपम, 
रिनिगसाध्षपम, 
धसारिनिगपम, 
रिनिसाधगपम, 
निधसारिगपम, 
सागधनिरिपम, 
गस़ानिधरिपम्त, 


सानिगधरिपम, निसागधरिपम, गनिसाधरिपम, 


निसाधगरिपम, 
घधनिगसारिपम, 
धगरिनिसाप्म, 
रिंधघनिगसापम, 
धमनिरिसापम| 
सापरिधनिगम, 
धसारिपनिगम, 
पधसारिनिगम, 


धनिसागरिपम, निधसागरिपम, 
निधगसारिपम, * रिगधनिसा पम, 


रिंगनिधसापम, 
धरिनिगसापम, 
गनिधरिसापम, 
पश्षारिधनिगम, 
रिधसापनिगम, 
घपसारिनिगम, 


गरिनिषसापम, 
रिनिधगसापम, 
निगधरिसापम, 
रिपसाधनिगम, 
घधरिसापनिगम, 
रिपथसानिंगम, 
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निगताधरिपम, साधनिगरिपम, धसानिगरिपम, 


गधनिसा रपम, 
गरिधनिसापम, 
रिनिगधसापम 
निरिधगसापम, 
धनिगरिसापम, 
परिसाधनिगम, 
सापधरिनिगम, 
परिधसानिगम, 


धगर्निसारिपम, 
रिधगनिसापम, 
निरिगधसापम, 

धनिरिग्सापम, 


सारिधपनिगम, 
पसाधरि नगम, 
रिघपसानिगम, 


धपरिसानिगम,** _ सारिपनिधगम, रिसापनिधगम, सापरिनिधगम, पसा।रनिषगम, 


सारिनिपधगम, 
पसानि।रधगम, 
रिनिपसाबगम, 
धसारिनिपगम, 
रिनिसाधपगम, 
निधसारिपगम, 
सापधनिरिंगम, 
पसानिधरिंगम, 
सानिधपरिगम, 
निपघसा,खाम, 
पघरिनिसागम, 
निपरिध्सागम, 
धपनिरिसागम, 
सापगधनिरिम, 
घसागपनिरिम, 
पधसागनिरिम, 


रिसानिपषगम, 


सानिपरिधगम, 
निरिपसाधगम, 
रिघसानिपगम, 
निरिसाधपगम, 
रिधनिसापगम, 
पसाधनिरिग म, 
सानिपधरिंगम, 
निसाधपरिगम, 
धनिपसा रिंगम, 
धपर्शिनसागम, 


मानिरिपवगम, 
निसापरिधगम, 


पनिरिसाधगम, 


धरिसानिपगम, 


साधनिरिपगम, 
धरिनिसापग्म, 


साधपनिरिंगम, 


निसापचरिंगम, 
धनिसापरिगम, 


निधपसारिंगम, “. रिपधनिरागम, 


निसारिपबंगम, 


पनिसारिधगम, 


रि।नसापघगम, 
निपसारिधगम, 


निपरिसाधगम,” सारिधनिपंगम, 


सारिनिधपगम, 
घ्तानिरिपगम, 
रिनि धसापगम, 

धसापनिरिगम, 


पनिसाधरिंगभ, 


निधसापरिगम, 


रिंसानिधपगम, 
सानिधरिप गम, 
निरिधसापगम, 
पसानि रेगम, 
निपसाधरिंगम, 

पचनिसारिगम, 


परिधृनिसागम, 


रिपनिधसागम, परिनिधसागम, रिनिपधसागम, 


ग/नधसारिपम, 
धरिगनिसापम, 


गनिरिधसापम, 


निधरिगसापम, 


निधगरिसापम,*” सारिपथनिगम, 


रिसाधपनिगम, 
साधपरिनिभम, 
ध्रिपसानिगम, 
रिपसानिधग़म, 
निरिसापवगम, 
रिपनिसाधगम, 
रिसाधनिपगम, 
सानिरिधपगम, 
निसाधरिपगम, 


सानिधगरिपम, 
निगधसा रिपम, 
ग्रधरिनिसापम, 
निगरिधसापम, 
गधनिरिसापम, 
रिशापधनिगम, 
साधरिपनिगम, 
धसापरिनिग्म, 
पधरिसानिगम, 
परिसानिषगम, 
सापनिरिधगम, 
परिनिसाबगम, 
साधरिनिपगम, 
निसारिघपगम, 
धनिसारिपगम, 


धनिरिसापगम, निधरिसापगम,* * 


धपसा निरिगम, 
साबनिपरिंगम, 
धपनिसा रेगम, 

रिधपनिसागम 
निरिपधसागम, 


सापनिधरिगम, 
धरसानिपरिंगम, 
पनिधसा रिंगम, 
धरिपनिसागम, 
पनिरिधसागम, 


रिधनिपसागम, धरिनिपसागम, रिनि८पसा/म, निरिधपसागम, धनिरिपसागम, निधरिपस्तगम, पधनिरिसागम, 


पनिधरिसागम, निपधरिसागम, घनिपरिसागम, निधपरिसागम,  सागधपनिरिम, गसापघनिरिम, 


पसागधनिरिम, 
गधसापनिरिम, 
धपसागनिरिम, 


गपसाधनिरिम, 


धगसापनिरिम, 


गपधसानिरिम, 


पगसाधनिरिम, 


सापधगनिरिम, 


पगधसानिरिम, 


सागधपनिरिम, 


पसाधगनिरिम, 


गधपसानिरिम, 


गसाधपनिरिम, 


साधपगनिरिम, 
धगपसानिरिम, 


साधगपनिरिम, 
धसापगनिरिम, 
पधगसानिरिम, 


धपगसानिरिम,** सागपनिध्रिस, गसापनिधरिम, सापगनिधरिम, पसागनिधरिम, गपसानिधरिम, पगसानिधरिम 


सागनिपधघरिम, 


पसानिगधरिम, 
गनिपसाधरिम, 
घसागनिपरिम, 


गसानिषघरिम, 


सानिग्पधरिम, निसागपधरिम, गनिसापधरिम, निगसापघरिम, 


सानिपगंधरिम, निसापगधरिस, पनिसागधरिम, निपसागधरिम, गपनिसाधरिम, 
निगपसाधरिम, पनिगसाधरिम, निपगसाधरिम,४ सागधनिपरिपत, गतसाधनिपरिम, 
गधसानिपरिम, घगसानिपरिम, 


सागनिधपरिम, गसानिधपरिम, सानिगधपरिम, 


सापनिगधरिम, 
पगनिसाधरिम, 
साधगनिपरिम, 
निसांगधपरिम, 


गनिसाधपरिम, 
निघसागपरिम, 
सापधघनिगरिम, 
पसानिधगरिम, 
सानिधपगरिम, 
निपथसागरम, 
पधगनिसारिम, 
निपगधघसारिम, 
पधनिगसारिम, 
गरिपधनिसाम, 
रिघगपनिस।म, 
धरिपगनिसाम, 
पधगरिनिसाम, 
पगरिनिधसाम, 
रिपनिगधसाम, 
पगनिरिध साम, 
रिधिगनिपसाम, 
निरिगधपसाभ, 
घनिरिगपसाम, 


निगसाघपरिम, 
गधनिसापरिम, 
पसाधनिगरिम, 
सानिपधघगरिम, 


साधनिगपरिम, 
धगनिसापरिम, 
साधपनिगरिम, 
निसापघगरिम, 


निसाधपगरिम, धनिसापगरिम, 
धनिपसागरिम, निधपसागरिम, गपधनिसारिस, 


धपगनिसारिम, 
गधनिपसा रिम, 


गपनिधसारिम, 
धगनिपसारिम, 


धृपनिगसारिम, पनिधग्सारिम, 


रिपग्धनिसाम, 
धरिगपनिसाम, 
पधरिगनिसाम, 


परिगधनिसाम, 
ग्धरिपनिसाम, 
धपरिगनिसाम, 


धपगरिनिसाम,* * रिगपनिधसाम, 


रिंगनिपध साम, 
५रिनिगधसाम, 
गनि१ रिघसाम, 
धरिगनिपसाम, 
गनिरिधपसाम, 
निधरिगप साम, 


निधगरिपसाम,”* रिपघनिगसाम, 


रिपनिधगसाम, 
घरिनिपगसाम, 
पनिधरगसाम, 
धगपनिरिसाम, 
पनिगधरिसाम, 
निघगपरिसाम, 


परिनिधगसाम, 
रिनिधपगसाम, 
निपधरिगसाम, 
पथगरनिरिसाम, 
निपगधरिसाम, 
पधनि+ रिसाम, 


गरिनिपघसाम, 
रिनिपगघसाम, 
(नगपरि५साम, 
गधरिनि५साम, 
निगरिधपसाम, 
गधनिारिप साम, 
परिघनिगसाम, 
रिनिपधगसाम, 
निरिधपगसाम, 
शनिपरिगसाम, 
ध१५गनिरिसाम, 
मध।नपरिसाम, 
घपनिगरिसाम, 


(५) सारिमपधनिग, रिसामपचनिग, सामरिपनिग, 


रिसापमधनिग, 
सापमरिधनिग, 
परिमसाधनिग, 
रिमसाधपनिग, 
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घसानिगपरिम, 
गनिधसापरिम, 
घसापनिगरिम, 
पनिसाधगरिम, 
निधसापगरिम, 


पगनिध्सारिम, 
गनिधपसारिम, 
निपध्गसारिम, 
गपरि८निसाम, 
धगरिपनिसाम, 
गपधरिनिसाम, 
गरिपनिधसाम, 
रिनिगपधसाम, 
निरिपगधसाम, 
पनिगरिधसा ०, 
धघगरिनिपसाम, 
रिं८निगपसाम, 
घगनिरिपसाम, 


निरिपधगसाम, 
धनिरिपगसाम, 


निधप .रगसाम, '' गपधनिरिसाम, 


गपनिधरिसाम, 


सानिधगपरिम, नित्ताधगपरिम, घनिसागपरिमे, 
निगधसापरिम, धनिगसापरिम, नि४गसापरिम, 
पधसानिगरिमस, धपसानिगरिम, सापनिधगरिम, 
निपसाधगरिम, साधनिपगरिम, धसानिपगरिम, 
पधनिसागरिम, धृपनिसागरिम, १निधसागरिम, 
पगघनिसारिम, गधपनिसारिम, धगपनिसारिम, 
गनिपध्सारिम, निग्पधसारिसम, पनिगध्सारिम, 
निगध्पर। रिम, धरनिगपसा'रेम, निधगपसारिम, 
धघनिपग्सा रम, नि८पग्सार्मि, " रिंगपधनिसाम, 
पगरिधनिसाम, रिगधपनिसाम, गरिधपानसाम, 
रिपधगानत्त,म, परिधगनिसाम, रिधिपगनिसाम, 
पगधरिनिसाम, गधपरिनिसाम, धगपरिनिसाम, 
रिपगनिधसाम, परिगनिधसाम, गपरिनिधसाम, 
निरिगपधसाम, गनिरिपधसाम, निगरिपधसाम, 
पनिरिगधसाम, निर्पारगंधसाम, गनिरिषसाम, 
निपगरिधसाम, “ रिगधनिपसाम, गरिधनिपसाम, 
रिगनिधपसाम, गरिनिधपसाम, रिनिग भपसाम, 


धरिनिगपसाम, 


ग१निधरिपसाम, 
रिघपनिगसाम, घरिपनिगसाम, 
पनिरि८गसाम, 


निधरिपगसाम, 


पगनिधरिसाम, 


(निधगपसाम, 
निःधरिंप्साम, 
पधरिनिगसाम, 
निपरिधगसाम, 
पर्धानरिंगसाम, 
पगधनिरिसाम, 
गनिपधरिसाम, 


भगनिपरिसाम, गनिधपरिसास, निगधेपरिसाम, 
पनिधगरिसाम, निपधगरिसाम, धनिपररिसाम, निधपगरिसाम,*“ 


मसारिपषनिग, रसिमिसापचनिग, 


रिपसामबनिग,' 


सापरिसघनिंग, पसारिमधनिग, 
पसामरिघनिग,  मपसारिधनिग, पमसारिधनिग, 
मपरिसाधनिग, पमरिसाधनिग,* सारिमघपनिग, 
मरिसाधपनिंग, सारिधमपनिग, रिसाधमपनिग, 


परिसामधनिग, 
रिमपसाधनिग, 
रिसामघपनिग, 
साध रिमपनिग, 


मरिसापधनिग, 
सामपरिधनिग, 
मरिपसाधनिग, 
सामरिधपनिग;, 
धसारिमपनिग, 


निरिधगपसाम, 
घनिगरिपसाम, 
घपरिनिगसाम, 
रिघनिपगसाम, 
धपनिरिगसाम, 
गधपनिरिसाम, 
निगपभरिसाम, 
धनिगपरिसाम, 


सारपमधनिग, 
मसापरिधनिग, 
रिपमसाधनिग, 
मसारिधपनिग, 
रिघसामपनिग, 


धरिसामपनिग, 
रिमधसापनिग, 
रिसापचमनिग, 
साधरिपमनिग, 
घतापरिमनिग, 
पघरिसामनिग, 
पमसाधरिनिग, 
सापघमरिनिग, 
पमधसारिनिग, 
रिपमधसानिग, 
धरिमपधानिग, 
पधरिमसानि/, 


सामधरिपनिग, 
मरिधसापनिग, 
सापरिधमनिग, 
धघसारिपमनिग, 
प्सारिमनिग, 


मताधरिपनिग, 
रिघमसापनिग, 
पसारिधमनिग, 
रिघसापमनिग, 
घपसारिमनिग, 


( रैं*७ ) 


साधमरिपनिग, 
घरिमसापनिग, 
रिपसा वमनिग, 
धरिपापमनिग, 
रिपधसामनिग, 


घपरिसामनिग,*सामपधरिनिग , मसापधरिनिग, 


सामधपरिनिग, 
पसाधमरिनिग, 
मधपसारिनिग, 
परिमधसानिग, 
मवरिंपसानिग, 
धपरिममानिग, 


मसाधपरिनिग, 
साधपमरिनिग, 
घमपसारिनिग, 
पपरिधसानिग, 
धमरिपसानिग, 
मपधरिसानिग, 


धपमरिसानिग, *” सारिमपनिष्ग, रिसाभपनिधग, 


सारिपमनिधग, 
मसापरिनिधग, 
रिपमसानिधग, 
मसा.रनिपधग, 
रिनिसामपधग, 
निमसारिपधग, 
सारियनिमघग, 
रिसा.नपमघग, 
सानिपरिमधग, 
॥निरिपसामघग, 
मपसानिरिध ग, 
निमसापरिधग, 
मपनिसारिधग, 
! मरिपनिसाधग, 
रिनिमपसाधग, 
निरिपमसाधग, 
पनिमरिसाधग, 
मरिसाधनिपग, 


रिसायमनिधग, 
सापमरिनिध ग, 
परिमसानिधग, 
रिमिसानिपधग, 
निरिसामपधग, 
रिमनित्तापधग, 
रिसापनिमधग, 
सानिरिपमपग, 
निसापरिमघग, 
पनिरिसामधग, 
पमसानिरिधग, 
सापनिमरिचग, 
पमनिसारिधग, 
रिपमनिसाधग, 
निरिमपसाध ग, 
पनिरिमसाधग, 


निपम रेसाधग,* ४? सारिमघनिपग, रिसामघनिपग, सामरिषनिपग, मसारिधनिपग, 
सारिघमनिपग, रिसाधमनिप्ग, साधरिमनिपण, धसारिमनिपग, रिधिसामनिपग, 


सापरिमनिधग, 
पसामरिनिधग, 
मरिसानिधग, 
मरिधानिपधग, 
सामनिरिपचग, 
मरिनित्तापधग, 
सापरिनिमधग, 
निसारिपमधग, 
पनिसा रिमतरग, 


साधमपरिनिग, 
धसापमरिनिग;, 
पचमसा रिनिग, 
पमरिधसानिग, 
रिउधमसानिंग , 
पम॒धरिसानिग, 
सामरिपनिधग, 


पसारिमनिधग, 


मृरसारिनिधग, 


सारिनमप धग, 
मसानिरिपचग, 
रिनिमसापधग, 
पसारिनिमधग, 
रिनिसापमधग, 
निपसारिमधग, 


निपरिसामधग,”* सामप.नरिध ग, 


सामनिपरिषण; 
पसानिमरिधग, 
मनिपसारिषग, 
परिमनिसाधग, 
मनिरिपसाधग, 
निपरिमसाधग, 


मसानिपरिधग, 
सानिपमरिधग, 


निमपसारिधग, 


मपरिनिसाधग, 


निमरिपसाधग, 


मपनिरिसाधग, 


घसामरिपनिग, 
मधरितापनिग, 
परिसाधमनिग, 
सापषरिमनिग, 
परिघसामनि ग, 
सापमबरिनिग, 
घसामपरिनिग, 
पघसामरिनिग, 


मधसारिपनिग, 


धमसारिपनिग, 


धमरिसापनिग,** सारिपधमनिग, 


सारिधपमनिग, 
पसाधरिमनिग, 
रिघपसामनिंग, 
पसामधरिनिग 
मधसापरिनिग, 
धपसामरिनिग, 


धपमसारिनिग,** रिमपधसानिग, 


रिमधपसानिग, 
परिधमसानिग, 
मधपरिसानिग, 
मसारिपनिधग, 
रिपसामनिधग, 
पमसारिनिध ग, 


पमरिसानिधग,*४ सारिमनिपधग, 


रिसानमपधग, 
सानिमरिपधग, 
निरिमसापधग, 
रिपसानिम धग, 
निरिसापमधग, 
रिपनिसामध ग, 
मसापनिरिधग, 
सानिमपरिधग, 
निसापमरिधग, 


पनिमसारिधग, 


पम रनिसाधग, 


रिपनिमसाधग, 


पम्मनिरिसाधग, 


मरिधपसानिग, 
रिधपमसानिग, 
धमपरिसा।नग, 
रिमसापनिधग, 
परिसामनिध ग, 
रिमपशनिधग, 
रिसामनि+धग, 
सानिरिमपध ग, 
निसामरिपधग, 


रिसाधपमनिग, 
साधपरिमनिग, 
घरिपसामनिग, 
मपसाधरिनिग, 
घमसापरिनिग, 
मपघसारिनिग, 
मरिपधसानिग, 
रिधमपसानिग, 
धरिपमसानिग, 
पधमरिसानिग, 
मरिसापनिधग, 
सामपरिनिधग, 
मरिपसानिधग, 
सामरिनिपधग, 
निसारिमपधग, 
मनिसारिपधग, 


मनिरिसापधग, निमरिसापधग, 


परिसानिमधग, 
सापनिरिमधग, 
परिनिसामधग, 
सापभनिरिधग, 
निसामपरिधग, 
पनिसामरिधग, 


निपमसारिधग, 


रिमनिपसाधग, 
परिनिमसाध ग, 
मनिपरिसाधग, 


सारिनिपमधग, 
पसानिरिमधग, 
रिनिपसामधग, 
पसामनिरिधग, 
मनिसापरिधग, 
निपसामरिबग, 
रिमपनिसाधग, 
मरिनिपसाधग, 
रिनिपमसाधग, 
निमपरिसाधग, 
रिमसाधनिपग, 
धरिसामनिपग, 


सामधरिनिपग, 
मरिधसानिपरा, 
सामरिनिधपग, 
निशारिमधपग, 
मनिसारिधपग, 


( १३६८ ) 


मसाधरिनिपपग, साधमरिनित0, घसामरिनिपग, मभसारिनिपण, धमसारिनिपग, 
धरिमगनिपग, मधरिसानिपग, धमरिसानिपग,  सारिमनिधपग, 


स्घथिमसानिपग, 
मप्तारिनिधपग, 
रिनिसामधपग, 
निमसारिधपग , 


निमरिसाधपग,*“ सारिधनिमपग, 


सारिनिधमपग, 
घसानिरिमपग, 
रिनिधसाप्रपग, 
धसामनिरिपग, 
मनिसाधरिपग, 
निषसामरिपग, 
रिमधनिसापग, 
मरिनिधसापग, 
रिनिधमसापग, 
निमधरिसायग, 
रिपसााघनिमग, 
धरिसापनिमग, 
रिपघसानिमग, 
रिसापनिधमग, 
सानिरिपथधमग, 
निसापरिधमग, 
पनिरिसाधमग, 
धरिसानिपमग; 
साधनिरिपमग, 
घरिनिसापनग, 
साधपनिरिमग, 
निसापघरिमग, 
धनिसापरिमग, 


रिसानिषमपग, 
सानिवरिमपग, 
निरिधसामपग, 

मधसा विरिपग, 
निमसाबरिपग, 
मतनिसारिपग, 

मरिघनितापग, 
रिनिमवसापग, 

निरिधमसापग 
धनिमरिसापग , 
परिसाधनिमग, 
सापधरिनिमग, 

परिघषसानिमग, 
सापरिनिधरमग, 
निशारिपधमग, 
पनिततारिधमग, 


रिमसानिधपग, 
निरिसामधपग, 
रिम.नेसाधपग, 


मरेसा निधग, 
साम नेरिधपग, 
मरिनिस धपग, 


सारिनिमधपग, 
मसानिरिधपग, 
रिनिपत्षाधपग, 


रिसाधनिमपग, साधरिनिमपग, धसारितिमपग, 


सानिरिधघमपग, निसारिधमपग, रिनिसाधमप०, 


निसावरिमपग, 
घनिरितामयग , 
घमसानिरिपग, 
साधनिमरिंपग, 
धमनिसारिपग, 
रिबमनितापग, 
निरिम्धसापग, 
धनिरिमसापग, 


निश्मरिसापग, 


सारिघपनिमग, 
पसाधरिनिमग, 
रिधपसा निमग, 
पसारिनिषमग, 
रिनिसापधमग, 
निपसारिधमग, 


निपरिसाधमग, “* सारिधनिपमग, 


सारिनिभपमग, 
घसानिरिपमग, 
रिनिषसापभग, 
धसापनिरिमग, 
पनिसाधरिंमग, 
निधसापरिमग, 


रिवानिधपमग, 
सानिधरिपमग, 
निरिधसापमग, 
पघसानिरिमग, 
निपसाधरिमग, 
पधनितसारिमग, 


धनिसारिमपग , 


निजसारिमाग, 


निधारसामपग,** सामबनिरिपग, 


सामनिवरिपग, 
धसानिमरिपग, 
मनिव्रसारिपग, 

धरिम निपतापण, 
मनिरिधसापग, 
निधपरिमप्तापग, 

सारिपधनिमग, 
रिसाधपनिमग, 
सावपरिनिमग, 
धरिपसानिमग, 

रिपसानिपमग, 
निरिसापधमग, 
रिपनिसाधमग, 
रिसाधनिपमग, 

सानिरिबपप्तग, 

निसाधथ रप्मग, 


धनिरिसापम॥, निधरिसापमग,** सापधनिरिमिग, 
घपसानिरिमग, सापनिधरिमग, 


साधनिपरिमग, 


घपनिसारिमग, पनिधसारिमग, 
निधपसारिमग,  रिपधनिसाम7, परिधनिसामग, रिबपनिसामग, घरिपनिसामग, 
रिपनिधसामग, परिनिधसामा, रिनिपध्रसामग, निरिपधसामग, पनिरिष्रसामग, 


मसानिधरिपग, 
सा।नधम।/रपण, 
निमश्नसारिपग, 

मषरिनिसातग, 
निमरिबसापगण, 

मंधनिरिसापग, 

रिसारधनिमग , 
साधरिपनिमग , 
धसापरिनिमग, 
पधरिसानिमग, 

परिधानिधम ग, 
सापनिरिधमग, 
परिनिसाधमग, 
सावरि|नपमग, 

नितारिच:मग, 

घनिसारिपमग 


धसानिपरिमग, 


रिसानिमधपग, 
सानिमरिधपग, 
निरिमसाधपग, 
रिधसानिमपग, 
निरिसाधमपग, 
रिघनिसामपरग, 
मसाधनिरिपग, 
सानिमषरिपग, 
निसाधमरिपग, 


रिमधसानिपग, 
रिसामनिधपणग, 
सानि।रमधपग, 
निसामरिधपग, 
मनिरिसाधपग, 
धरिसानिमपग, 
साधनिरिमपग, 
धरिनिसामपग, 
साबमनिरिपग, 
निसामवरिपग, 
घनिसामरिप ग, 


धनिमसारिपग, निधमसारिपग, 


धमरिनिसापग; 
रिघनिमसाप०, 
घधमनिरिसापग, 
सापरिधनिमग, 
धसा रिपनिमग, 
पथसारिनिमग, 


घपरिप्तानिमग, 


सारिनिपधमग, 
पसानिरिधमग, 
रिनिप्साधमग, 
घसारिनिपमग, 
रिनिसाधपमश , 
निधसारिपमग, 


पसानिधरिमग, 
सानिधपरिमग, 
निपघसारिमग 
५घरिनिसामग, 
निपरिधसामग, 


रिमनिषसापग, 
घरिनिमसापग, 
मनिधरिसारग, 
पसारिधनिमग, 
रिंघसावनिमग, 
धपसारिनिमग, 
सारिपनिषमग, 
रिसानिपचमग, 
सानिपरिधमग, 
निरिपसाधमग, 
रिघसानिपमग, 
निरिसाधपमग, 
रिधनिसापमग, 
पसाधनिरिमग, 
सानिपधघरिमग, 
निसाधप रिमग, 
धनिषसारिमग, 
घपरिनिसामग, 
रिधनिपसामग, 


धरिनिपसामग, 
पनिधरिसामग, 
पसामधनिरिग, 
मधसापनिरिग, 
धपसामनिरिग, 
सामपनिथरिग, 
मसानिपधरिग, 
सानिपमधरिंग, 
निम्रपसाधरिग, 
मधसानिपरिग, 
निमसाधपरिग, 
मधनिसापरिग, 
पप्ताषनिमरिंग, 
सानि१धमरिग, 
निसाधपमरिग, 
धनिपसामरिंग, 
धपमनिसारिंग, 
मभ निपसारिग, 
धपनिमसारिग, 
रिपमबनितसाग, 
धरिमपनिसाग, 
पधरिमनिसाग, 


रिनिषपसामग, 
निपथरिसामग, 
मपसाधनिरिग, 
धमसापनिरिग, 
मपधसानिरिंग, 
मसापनिधरिग, 
सानिमपधरिग, 
निसापमघरिग, 
पनिमसाधरिग, 
धमसानिपरिग, 
साधनिमपरिंग, 
घमनिसापरिग, 
सावपनिमरिग, 
नि्॑तापधमरिग, 
घनिसापमरिग, 


निरिचपपामग, 
धनिपरिसामग, 
पमताधनिरिग, 
सायधमनिरिग, 
पमधसानिरिग, 
सापमनिधचरिग, 
निसामपधरिग, 
पनिसामधरिग, 


( १६६ ) 


घनिरिपसामग, 


निभरिप सामग, 


निषपरिसामग, *” सामपधनिरिग, 


सामबपनिरिग, 
पसाधमनिरिग, 
मधपतसानिरिग, 
पसामनिधरिग, 
मनिस्रापधरिग, 
निपसामधरिग, 


निपमसाधरिग,“ सामधनिपरिग, 


सामनिधपरिग, 
धसानिमपरिग, 
मनिधसापरिग, 
धघसायनिमरिग, 
पनिसाषमरिग, 
निधवतापमरिग, 


निधपसामरिग,'* मपधनिसारिग, 


मपनिषसारिग, 
घमनिपसा रिंग, 
पनिधमसारिग, 
परिमधनिसाग, 
मधरिपनिसाग, 
धपरिमनिस।| ग, 


धपमरिनिसाग,* * रिमपनिधसाग , 


रिमनिपधसाग, 
परिनिमघसाग, 
मनिपरिध माग, 
घरिमनिपसाग, 
मनिरिघपसाग; 
निषरस्मिपसाग, 
रिपघनिमसाग, 
परिनिषम पाग, 


र२ 


मरिनिपधसाग, 
रिनिपमधसाग, 
निमपरिधघसाग, 
मधरिनिपसाग, 
निमरिधपसाग, 
मधनिरिपसाग, 


पमनिधसारिग, 
मनिधपसा रिग, 
निपधमसारिग, 
मपरिधनिसाग, 
धमरिपनितसाग, 
मपणरिनिसाग, 
मरिपनिधसाग, 
रिनिमपघसाग, 
निरिपमधसाग, 


मसानिधपरिग, 
सानिधमपरिंग, 
निमधसापरिग, 
प्रसानिमरिग, 
निपसाधमरिग, 
पबनिप्तामरिग, 
प्मघनितारिंग, 
मनिपचसारिग, 
निमधपसारिग, 


मसाधपनिरिग, 
साधपमनिरिग, 
घमपसानिरिग, 
मपसानिधरिग, 
निम्सापधरिग, 
मपनिसा घरिग, 
मसाधनिपरिग, 
सानिमधघपरिग, 
निसाधमपरिग, 
धनिमसापरिग, 
धपसानिमरिग, 
साधनिपमरिग, 
धयनिप्तमरिग, 
मबयनिसारिग, 
निमपधसारिग, 
५निमयसा रिग, 


पचनिरिसामग, 


मतापधनिरिग, 


साधमपनिरिग, 
धसापमनिरिग, 


धपनिरिसामग, 
पसापमधनिरिंग, 


घसामपनिरिग, 


पधसामनिरिग, 


पधमतानि रिंग, धपमसानिरिग, 


पमसानिधरिग, 
सापनिमधरिग, 
पमनिसाधरिग, 
साधमनिपरिग, 
निसामधपरिंग, 


धनिसामपरिग, 


सामनिपधरिग, 
पसानिमध रेंग, 
मनिपसाधरिग, 
धसामनिपरिग, 
मनिसाधपरिग, 
निषवमामपरिग, 


निधमसापरिग,”* सापधनिमरिग, 


सापनिधमरिंग, 
धसानिपमरिग, 
पनिधसामरिग, 
धमपनिसा रिग, 
पनिमधसा रिग, 
निवमपसारिग, 


धनिपमसारिग, निवपमसारिग,  रिमपधनिसाग, 


पमरिषनिताग, 
रिपषमनिताग, 
पमधरिनिसाग, 
रिपमनिधसाग, 
निरिमपधसाग, 
पनिरिमधसाग, 


रिमधपनिसाग, 


परिबमनिसाग, 
मधपरिनिसाग, 


परिमनिधसा ग, 
मनिरिपधसाग, 
निपरिपधसाग, 


मरिधपनिसा ग, 
रिधप्रमनिसाग, 
धमपरिनेसाग, 
मपरिनिबसा ग, 
निमरिपधसाग, 
मपनिरिधसाग, 


पनिमरिधसाग, निपमरिधसाग, रिमधनिपसाग, मरिधनिपसाग, 


घमरिनिपसाग, 
रिधनिमपसाग, 


रिमनिधपसाग, 
धरिनिमपसाग, 


मरिनिषप साग, 
रिनिधमपस।ग, 


रिनिमधपसाग, 


निरिषमपसाग, 


पसानिधमरिग, 
सानिधपमरिग, 
निपधसामरिंग, 
पधमनिसारिग, 
निपमधतारिग, 
पघनिमसारिग, 
मरिपधनिसाग, 
रिपमपनिसाग, 
धरिपमनिसाग, 
पधमरिनिसाग, 
पमरिनिधसाग, 
रिपनिमभसाग, 
पमनिरिधसाग, 
रिबमनिपसाग, 
निरिमधपसाग, 
धनिरिमपशाग, 


धमनिरिपसाग, मनिधरिपसाग, निमधरिपसाग, धनिमरिपस/ग, निषमरिपसाग, 


रिघपनिमसाग, 
निरिपप्रमसाग, 


परिधनिमसाग, 
रिनिपघ्रमसाग, 


धरिपनिमसाग, 


पनिरिधमसग, 


पचरिनिमसाग, 


निपरिषमसाग, 


धपरिनिमताग, 
रिघनिपमसाग, 


रिपनिषमप्ताग, 
धरिनिपमसाग, 


हक 


रिनिधपमसाग, 
निपधरिमसाग, 
पघमनिरिसाग, 
निप्रमघरिसाग, 
पघनिमरिसाग, 
गसामपषनिरि, 
सापगमधघनिरि, 
पत्तामगधनिरि, 
मपगसाधनिरि, 
मगसाधपनिरि, 
सामधगपनिरि, 
मगधसापनिरि, 
सापगधमनिरि, 
धसागपमनिरि, 
पच्चतागमनिरे. 


निरिधपमताग, 


( १७० ) 


धघनिरिउमसाग, निधरिपमसाग, 


पबनिरिमसाग, 


घनिपरिमसाग, निधपरिमसाग,** प्रपधनिरिसाग, पमपनिरिसाग, 


घपमनिरिसाग, 
मधनिपरिसाग, 


पमनिधरिसाग, 
मनिषपरिसाग, 


मपनिधरिसा ग, 
धैमनिपरिसाग, 


मनिपधरिसाग , 
निमधपरिसाग, 


धपनिरिमसाग, 
मधपनिरिसा7, 
निमपधरिसाग, 
धनिमपरिसाग, 


पनिधरिमसाग, 
घधमपनिरिसाग, 
पनिमघरिसाग, 
निधमपरिसाग, 


घपनिमरिसाग, पनिधमरिसाग, नितधमरिसाग, धनिपमरिसाग, निध्रमरिसाग,२९” (६) सागमपधनिरि, 
मगसापधनिरि, सागपमधनिरि, गसापमधनिरि, 


सामगपषघनिरि, 
पसागमधनिरि, 
मसागधनिरि, 


पमगसाधनिरि,** सागमवपनिरि, 


सागधमपनिरि, 
मर्ाधगपनिरि, 
गधमभापनिरि, 
पसागधरमनिरि, 
गधसापमनिरि, 
घधपसागमनिरि, 


धपगमामनिरि,?' सामपधगनिरि, 


सामधपगनिरि, 
पस्ताधमानिरि, 
मधपसागनिरि, 
पमत्रसानिरि, 
मबगपसानिरि, 
धपगमसानिरि, 
सागमपनिध रि, 
गसाउमनिधरि, 
सायमगनिधरि, 
पगमसानिधरि, 
गमसानिपधरि, 


निगतामपषरि, 
गमनिसापधरि, 


गसापनिमधरि, 
सानिगपमर्षारें, 


मसाधपगनिरि, 
साधपमग निरि, 
धमपसागनिरि, 
मपगधसानिरि, 
धमगरासानिरि, 
मपचगसानिरि, 
गसामपनिधरि, 
सापगमनिषरि, 
पसामगनिषरि, 
मपगसानिषरि 
मगसानिपधरि, 
सामनिगपधरि, 
मगनिसापधरि, 
सापगनिमधरि, 
निप्रागपमधरि, 


मपागपत्रनि रे, गमसायधनिरि, 
गपसामधनिरि, पगसामधनि रि, 
प्॒मागधनिरि, गमपसाधनिरि, 
गप्तामधरनि रे, 


गर्माधमयनिरि, साधगमपनिरि, 


सामपगधनिरि, 
मगफ्साध निरि, 


सामगधपनिरि, 


घसागमपनि रि, 


मसापगधनिरि, 
गपमसाधघनिरि, 
मसागधपनिरि, 
गधसामपनिरि, 


साधमगनि' २, 
घगमसापनिरिं, 
गयसाधमनिरि, 
धगपापमनिरि, 
गपधसामनिरि, 


धसामगपनिरि, 
मधगसापनिरि , 
पगसाधमनिरि, 
सापधगमनिरि, 
पगधसामनिरि, 


मधत्ागपनिरि, धमसागपनिरि, 
धमगसापनिरि, सागप्रधमनिरि, 
सागधपमनिरि, गसाब्रपमनिरि, 

पसाधगमनिरि, साधपगमनिरि, 
गधपसामनिरि, धगपसामनिरि, 


मसापधगनिरि, सापमत्र गनिरि, 
घसामगगनिरि, 


पघसामगनिरि, 


साधमगगनिरि, 
घसापमानिरि, 
पधमसागनिरि, 
प)्माधप्रानिरि, गमधरसानिरि, 
पगधमसानिरि, 
मधपगसानिरि, 
सामगपनिधरि, मसागपनिधरि, 
पस्तागमनिधरि, गपसामनिधरि, 
मपसागनिधरि, पमसागनिधरि, 
पमगसानिधरि,१४ सागमनिप धरि, 
सागनिमपथरि, गसानिमपधरि, 
मसानिगपधरि, सानिमणपषरि, 
गनिम्सापथरि, निगमसापधरि, 
पसागनिमघरि, गयसानिमधरि, 
गनिसापमधरि, निगसापमधरि, 


गपधमप्तानिरि, 
पमधगसानिरि, 


घपमसागनिरि, 


पसामधघगनिरि, 
मघसापगनिरि, 

धपसामगनिरि, 
गमपधसानिरि, 

मगधणपसानि रि, 
गधपमसानि रि, 


धमपगसानिरि, 


गमसापनिधरि, 
पगसामनिधरि, 
गमपसानिधरि, 
गसामनिपधरि, 
सानिगमपघरि, 
निप्तामगपषरि, 
मनिगसापघरि, 
पगसानिमधरि, 
सापनिगमधारि, 


मपसाधगनिरि, 
धमसापगनिरि, 

मपधसागनिरि, 
मगपघसानि रि, 

गधमपसानिरि, 
धगपमसानिरि, 


सापमगधनिरि, 
पगमसाधनिरि, 
गमसाधपनिरि, 
धगसामपनिरि, 
गमधसापनिरि, 
गसापधमनिरि, 
साधगपमनिरि, 
घसापगमनिरि, 
पधगसामनिरि, 
पमसाधगनिरि, 
सापधमगनिरि, 
पम्॒धसागनिरि, 
गपमघसानिरि, 
धगमपसानिरि, 
पधगमसानिरि, 


पमगसानिरि, धपमगसानिरि, !** 


मगसापनिर्धरि, 
सामपगनिधरि, 


मगपसानिधरि, 
सामगनिपधरि, 
निसागमपधरि, 


मनिसागपधरि, 


सागपमनिषरि, 
मसापगनिधरि, 
गपमसानिधरि, 
मसागनिपधरि, 
गनिसामपधरि, 
निमसागपघरि, 


निमगसापधरि, ४“ ध्षागपनिमधरि, 


सागनिपमधरि, 
पसानिगमधघरि, 


ग़सानिप मधरि, 
सानिपगमर्धारि, 


निसापगमधरि, 
पनिगसामधरि, 
पमसानिगधरि, 
सापनिमगघरि, 
पमनिसागबरि, 
गपमनिसाधरि, 
निगमपसाधरि, 
पनिगमसाधरि, 


पनिसांगमघरि, 


निपसांगमषरि, 


निपगसामघरि,”* सामपनिगधरि, 


सामनिपगधरि, 
पसानिमगधरि, 
मनिपसागषरि, 
पगमनिसाधरि, 
मनिगपसाधरि, 
निपगमसाधरि, 


निपमगसाधरि,* ४” सागमघनिपरि, 


सागधमनिपरि, 
मसाधगनिपरि, 
गव्रमसानिपरि, 
मसागनिधपरि, 
ग़निसामघपरि, 
निमसागधप रे, 
सागषनिमपरि, 
गसानिधमपरि, 
सानिवगमपरि, 
निगधसामपरि, 
मघसानिगपरि, 
निमसाधगपरि, 
मधनिसागपरि, 
मगधनिसापरि, 
गनिमधसापरि, 
निगधममापरि, 
घनिमगसापरि, 
पंगसाघनिमरि, 
सापधगनिमरि, 
पगधसानिमरि, 
सापंगनिधमरि, 
निसागपघमरि, 


गसाधमनिपरि, 
साधमगनिपरि, 
घगमसानिपरि, 
गमसानिधपरि, 
निगसामधपरि, 
गमनिसाधपरि, 
गसाधनिमपरि, 
सानिगघमपरि, 
निसाधषगमपरि, 
घनिगसामपरि, 
घमसानिगपरि, 
साधनिमगपरि, 
घमनिसागपरि, 
गधमनिसापरि, 


निगमधसापरि, 


धनिगमसापरि, 


निधमगसापरि,?*” सागपचनिम रे, 


सागधप निम रे, 
पसाधगनिमरि, 
गधपसानिमरि, 
पसागनिषमरि, 
गनिसापघमरि, 


मसानिपगधरि, 
सानिपमगधरि, 
निमपसागर्धार, 
मपगनिसाछ रि, 
निमगपसाधरि, 
मपनिगसाधरि, 
गसामधनिपरि, 
साधगमनिपरि, 
घसामगनिपरि, 
मधगसानिपरि, 
मगसानिधपरि, 
सामनिगधपरि, 


मगनिसाधपरि, 


साधगनिमपरि, 
निसागधमपरि, 


( २७१ ) 


गपनिसामघरि, 
मपतापनिगधरि, 
सानिमपगधरि, 
निसापमगधरि, 
पनिमसागषरि, 
पमगनिसाघरि, 
गपनिमसाधरि, 
पमनिगसाघरि, 
सामगघ नपरि, 
धुसागमनिपरि, 
मध्सा गनिपरि, 


धमगसानिपरि,** सागमनिधपरि, 


सागनिमधपरि, 
मसानिगधपरि, 

गनिमसाधपरि, 
धसागनिमपरि, 

गनिसाधमपरि, 


घनिसागमपरिं, निधसागमपरि, 
निधगसामपरि,** सामधनिगपरि, 


सामनिधगपरि, 
घप्रसानिमगपरि, 
मनिधसाग परि, 
धगमनिसापरि, 
मनिगधसापरि, 
निधगमसापर रे, 


गसाधपनिमरि, 
साधपगनिमरि, 
धगपसाननर्मरि, 
गपसानिधमरि, 
निगसापधमरि, 


मसानिषगपरि, 


सानिधमगपरि, 


निमघसागपरि, 
मधगनिसापरि, 


निमगध्‌ सापरिं, 
मधनिगसापरि, 


गसापधनिर्मार, 
साधगपनिमरि, 
धसापगनिमरि, 
पघगसानिमरि, 


पगसानिश्मरि, 


सापनिगधमरि, 


पगनिसामभरि, 
सापमनिगधरि, 
निसामपगधरि, 
पनिसामगधरि, 


गनिपसामधघरि, 


पसामनिगधारि, 


मनिसापगधरि, 
निपसामगधृरि, 


निपमसागघरि,' गमपनिसाभरि, 


गमनिपसाधरि, 
पगनिमसाघ रे, 
मनिपगसाधरि, 
मसागध निपरि, 
गधसामनिपरि, 
धमसागनिपरि, 


गसानिमघपरि, 
सानिमगधपरि, 


मगनिपसाधरि, 
गनिपमसाधरि, 
निमपगसाधरि, 
गमसाधनिपरिं, 
धगसामनिपरि, 
गमघसानिपरि, 
गसामनिधपरि, 
सानिगमधपरि, 
निसामयणाधप रि, 


निंगपसामघरि, 
मपसानिगधरि, 
निमसा4गधरि, 
मपनिसागधरि, 
मगपनिसाधरि, 
गनिमपसाधरि, 
निगपमसाधरि, 
पनिमगसाधरि, 
मगसाधनिपरि, 
सामधगनिपरिं, 
मगधसानिपरि, 
रमपनिधपरि, 
निसागमषपरि, 
म नसागधपरि, 


निगमसाधपरि, मनिगसाधपरि, निमगसाधघपरि, ४“ 


॥धसानिमपरि, 
निगसाधमपरि, 
गघनिसामपरि, 
मसाधघनिगपरि, 
सानिमघगपरि, 
निसाधमगपरि, 
धनिमसागपरि, 
घमगनिसापरि, 
गधनिमसापरि, 
धमनिगसापरि, 
सापगधनिमरि, 
घसागपनिमरि, 
पधसागनिमरि, 


धगसानिमपरि, 
स,.धनिगम५रि, 
घगनिसामपरि, 
साधमनिगपरि, 
निसामधघगपरि, 
धनिसामगपरि, 


निधमसागपरि, 


गमनिषसापरि, 
धगनिमसापरि, 
मनिषगसापरि, 


पसागधनमरि, 


गधसापनिमरि, 
घपसागानमरि, 


धपगसानिमरि,*“ सागपनिधमरि, 
सागनिपधमरि, गसानिपघरमरि, 


पसानिगधमरि, 


सानिपगधमरि, 


स,गनिवमपरि, 
धसानिगमर्पार, 
गनिधसामपरिं, 
घसामनिगपरि, 
म.नसाधगपरि, 
निधसामगपरि, 
गमभनितापरि, 
मगनिधसापरि, 
गनिधमसापरिं, 
निमघगसापरि, 
गपसाधनिमरि, 
घगसापनिमरि, 
गपधसानिमरि, 
गसापनिधमरि, 
सानिगपधमरि, 
निसापगधमरि, 


( ९७२ ) 


पनिसागधमरि, निपसागधमरि, गपनिसाधमरि, पंगनिसाधमरि, गनिपसाधमरि, निगपसाधमरि, पनिगसांधमरि, 
निपगसाधमरि,  सागधनिपमरि, गसाघनिपमरि, साधगनिपमरि, धसागनिपमरि, गधसानिपमरि, धगसानिपमरि, 
सागनिधपमरि, गसानिधपमरि, सानिगधपमरि, निसागधपमरि, गनिसाधपमरि, निगसाधपमरि, साधनिगपमरि, 
घसानिगपमरि, सानिधगपमरि, निम्माधगपमरि, धनिसागपमरि, निधसागपमरि, गधनिसापमरि, धगनिसापमरि, 
गनिधसापमरि, निगधसापमरि, धनिगसापमरि, निवंगसापमरि,”* सापधनिगमरि, पसाधनिगमरि, साधपनिगमरि, 
घसापनिगमरि, पधसानिगमरि, धपसानिगमरि, सापनिधगमरि, पसानिधगमरि, सानिपधगमरि, निसापघगमरि, 
पनिसाधगमरि, निपसाधगमरि, साधनिपगमरि, धसानिपगमरि, सानिधपगमरि, निसाधपगमरि, धनिसापगमरि, 
निधसापगमरि, पधनिसागमरि, घपनिसागमरि, पनिधसागमरि, निपधसागमरि, घनिपसागमरि, निषपसागमरि, 
गपधनिसामरि, पंगधनिसामरि, गश्धपनिसामरि, धगपनिसामरि, प्रधगनिसामरि, धपगनिसामरे, गपनिधसामरि, 
पंगनिधसामरि, गनिपधसामरि, निगपबसामरि, पनिगधसामरि, निपगधसामरि, गधनिपसामरे, धगनिपसामरि, 
ग़निघपसामरि, निगधपसामरि, धनिगपसामरि, निधगपसामरि, पधनिगसामरि, धपनिगसामरि, पनिधृगसामरि, 
निपधगसामरि,  घनिपगसामरि, निधपंगसामरि,“* सामय्ध निगरि, मसापधनिगरि, सापमघनिगरि, पसामधनिगरि, 
मपसाधनिगरि,  पमस्ताधनिगरि, सामधपनिगरि, मसाधपनिगरि, साधमपनिगरि, धसामपनिगरि, मधघसापनिगरि, 
घमसापनिगरि,  सापधमनिगरि, पसाधमनिगरि, साधपमनिगरि, घसापमनिगरि, पघसामनिगरि, धपसामनिगरि, 
मपधसानिगरि, पमधसानिगरि, मधपसानिगरि, धमपसानिगरि, पधमसानिगरि, धपमसानिगरि,** सामपनिधरगरि, 
मसापनिधगरि,  सापरमनिधगरिं, पसामनिधगरि, द मपसानिधगरि, पमसानिधगरि, सामनिपधगरि, मसानिपधगरि, 
सानिमपधगरि,. निसामपधगरि, मनिसापधगरिं, निमसापधंगरि, सापनिमधगरि, पसानिमधंगरि, सानिपमधगरि, 
निसापमधगरि, पनिप्तामधगरि, निपसामधगरि, मपनिताधगरि, पमनिसाधगरि, मनिपसाधगरि, निमपसाधगरि, 
पनिमसाधगरि,. निपमसाधगरि,** सामधनिपगरि, मसाधनिपगरि, साधमनिपगरि, धसामनिपगरि, मघसानिपगरि, 
जमसानिपगरि,  सामनिधपगरि, मसानिधपंगरि, सानिमघपगरि, निसामधवगरि, मनिसाधपगरि, निमसाधपगरि, 
साधनिमपगरि,  धसानिमपगरि, सानिधमपगरि, निसाधमपगरि, धनिसामपगरि, निषसामपगरि, मधनिसापगरि, 
घमनिसापगरि,  मनिध्सापगरि, निमधसापगरि, धनिमसापगरि, निधमसापगरि,”* सापध्वनिमगरि, पसाधनिमगरि, 
साधपनिमगरि, घसापनिमगरि, पचसानिमगरि, धपसानिमगरि, सापनिध्मगरि, पसानिश्रमगरि, सानिपधमगरि, 
निसापधमगरि,  पनिसाधमगरि, निपसाधमगरि, साधनिषमगरि, धसानिपमगरि, सानिधपमगरि, निसाधपमगरि, 
घनिसापमगरि,  निधसापमगरि, पधनिसामगरि, धपनिसामगरि, पनिधसामगरि, निपरधसामगरि, घनिपसामगरि, 
निषपसामगरि,** मपधनिसागरि, पमघनिसागरि, मधपनिसागरि, धमपनिसागरि, पमनिसागरि, धपमनिसागरि, 
मपनिधसागरि, पमनिषसागरि, मनिपघसागरि, निमपसागरि, पनिमधसागरि, निपमधसागरि, मंधनिपसागरि, 
शमनिपसागरि, मनिधपसागरि, निमघपसागरि, धनिमपसागरि, निधमपसागरि, पचनिमसागरि, धपनिमसागरि, 
पनिधमसागरि, . निपथमसागरि, धनिपमसागरि, निधपमसाशरि,  गमपधनिसारि मगपंघनिसारि, गपमघनिसारि, 
पगमधनिसारि, मपगघनिसारि, पमगधुनिसारि, गमघपनिसारि, मगघपनिसारि, गधमपनिसारि, भगमपनिसारि, 
मधरपनिसारि,  धमगपनिसारि, गपघमनिसारि, पर्रधमनिसारि, गधपमनिसारि, धगपमनिसारि, प्यमनिसारि, 


धपगमनिसारि, 
गमपनिषसारि, 
मगनिपधसारि, 
गनिपमधपारि, 
निमपगघसारि, 
मधगनिपतारि, 
निमगघपसारि, 
मघनिगपसारि, 
पगधनिमसारि, 
गनिपघरमसारि, 
निगधपमसारि, 
धनिपगमसारि, 
घधपमनिगसा रि, 
सधनिपगसारि, 
घपनिमगसारि, 
रिमगपघनिसा, 
परिगमघनिसा, 
मप रगघनिसा, 


मपघगनिसारि, 
मगपनिधसारि, 
गनिमपघसारि, 
निगपमधसारि, 
पनिमगधसारि, 
धमगनिपसारि, 
गधनिमपसारि, 
धमनिगपसारि, 


गधपनिमसा रि, 
निगपध्रमसारि, 
घनिगपमसारे, 


पमघगनिसारि, 


गपमनिधसारि, 


निगमपघसारि, 
पनिगमधसारि, 
निपमगधसारि, ४ गमधनिपसारि, 


गमनिधपसा रि, 
धगनिमपसारि, 
मनिधगपसारि, 
धगपनिमसारि, 
पनिगधमसारि, 
निधगपमसा रि, 


निधपगमसारि, *' मपघनिगसारिं, 


मपनिधगसारिं, 


मरिगपधनिसा, 


गपरिमधनिसा, 


पमरिगघनिसा, 


पमगरिषनिसा,* ४ रिगमघपनिसा, 
रिंगधमपनिसा, गरिघिमपनिसा, 


मरिधगपनिसा, 
गधमरिपनिसा, 
परिगषमनिसा, 
गधरिपमनिसा, 
धपरिंगमनिसा, 
रिमपधगनिसा, 
मरिधपगनिसा, 
रिघपमगनिसा, 
धमपरिगनिसा, 
मपगधरिनिता, 
धमगपरिनिसा, 


रिधमगपनिसा, 
धगमरिपनिसा, 
गपरिधमनिसा, 
ध०रिपंमनिसा, 
गपधरिमनिसा, 
मरिपधगनिसा, 
रिघमपगनिसा, 
धरिपमगनिसा, 


पमरिगनिसा, 


पमगधरिनिसा, 


गपधमरिनिता, 


पम्निधगसारि, 


गमरिपधनिसा, 
पगरिमघनिसा, 
गमपरिधनिसा, 
गरिमधपनिसा, 
रिघगमपनिसा, 
धरिमगपनिसा, 
मधगरिपनिसा, 
पगरिघमनिसा, 
रिपघगमनिसा, 
पगधरिमनिसा, 
रिपमधगनिसा, 
धरिमपगनिसा, 
पधरिमगनिसा, 


( १७६ ) 


मधपगनिसारि, 
पगमनिधसारि, 


मनिगपचसारि, 
निपगमधसा रि, 


मगनिषपसारि, 


गनिघमपसारि, 


निमघगपसा र, 
पघगनिमसारि, 
निपगधमसारि, 
पधनिगमसारि, 

पमधनिगसारि, 


धमपगनिसारि, 
मपगनिधसारि, 


निमगपघसारि, 


मपनिगधसारि, 


मगधनिपसारि, 


गनिमधपसारि, 


निगधमपसारि, 


धनिमापसारि, 


घपगनिमसारि, 


गधनिपममारि, 
घपनिगमसारि, 
मधपनिगसारि, 


मनिपधगसारि, निमपघगसारि, 
धमनिपगसारि, मनिधपगसारि, निमधपगसारि, धनिमपगसारि, 
प/नधमगसारि, निपध्रमगसारि, धनिपमगसारि, निधपमगसारि,५२५” (७) “रगमपधनिसा, गरिमपधनिसा, 


मगरिपघनिसा, 
रिमप्गधनिसा, 
मगपरिघनिसा, 
रिमगधपनिसा, 
धरिगमपनिसा, 


रिगपमघनिसा, 
म रेपगधनिसा, 
गपपरिधनिसा, 
मरिगधपनिसा, 
गधरिमपनिसा, 


मनरिगपनिसा, धमरिगपनिसा, 
घमगरिपनिसा, रिगपधमनिसा, 
रिगधपमनिसा, गरिधपमनिसा, 


परिधगमनिसा, 
गधपरिमनिसा, 
परिमधगनिसा, 
मधरिपगनिसा, 
घपरिमगनिसा, 


रिधिपगमनिक्षा, 
घगपरिमनिसा, 
मपरिषगनिसा, 
धमरिपगनिसा, 
मप्र रिगनिसा, 


धपमरिगनिसा,' ममपधरिनिसा, मगपधरिनिसा, 


गमधपरिनिसा, 
पगधमरिनिसा, 


मगधपरिनिसा, 
गधपमरिनिसा, 


गधमपरिनिसा, 
धगपमरिनिसा, 


प्मगनिसारि, धपमगनिसारि,* ४ 
पमगनिषसारि, गमनिपघसारि, 


गपनिमघसारि, 
पमनिगघषसारि, 


गधमनिपसारि, 


निगमधघप तारि, 
धनिगमपसारि, 


निधमगपसारि १९ 
गपनिधमसारि, 
धघगनिपमसारि, 


पनिधगमसारि, 
धमपनिगसारि, 


पनिमधगसारि, 


निधमपगसारि, 


गरिपमघनिसा, 
रिपमगधनिसा, 
पगमरिधनिसा, 
गमरिधपनिसा, 
धगरिमपनिसा, 
गमधरिपनिसा, 
गरिपधमनिसा, 
रिषिगपमनिसा, 
घरिपगमनिसा, 


पमरिधगनिसा, 
रिपधरमगनिसा, 
प्मघरिगनिसा, 
गपमधघरिनिसा, 
घगमपरिनिसा, 
प्रगमरिनिता, 


पगनिमघसारि, 
मनिपगधसारि, 
धगमनिपसारि, 


मनिगधपसारि, 
निषगमपसारि, 


गपधनिमसारि, 


पगनिधमसारि, 
गनिधपमसारि, 


निपघगमसारि, 
पधमनिगसा रि, 
निपमधगसारि, 
पधनिमगसारि, 


रिपगमधनिता, 
परिमगघनिसा, 
मपगरिधनिसा, 
मगरिधपनिसा, 
रिमघगपनिसा, 
मगघरिपनिसा, 
रिपगधमनिसा, 
घरिगपमनिसा, 
पघरिगमनिसा, 


पधगरिमनिसा, धपगरिमनिसा,?* 


रिमधपगनिसा, 
परिधमगनिसा, 
मंधपरिगनिसा 
पर मधरिनिसा, 
मघगपरिनिसा, 
घपगमरिनिता, 


( ९७४ 92 


मपधररिनिसां, पमंघगरिनिसा, मधपगरिनिसा, धमपंगरिनिसा, पधमगरिनिसा, धपमगरिनिसा,*” रिंगमपनिधसा, 
गरिमपनिधघसा, रिमगपनिघसा, मरिंगपनिधसा, गमरिपनिध्सा, मगरिपनिधसा, रिगप्रमनिधसा, गरिपमनिधसा, 
रिपगमनिधसा, परिगमनिघसा, गपरिसनिधसा, पगरिमनिधसा, रिमपगनिधसा, मसरिपंगनिधसा, रिपमगनिधसा, 
परिमगनिधसा, मपरिंगनिधसा, पमरिगनिधसा, गमपरिनिधसा, मगपरिनिधसा, गपमरिनिधसा, पगमरिनिधसा, 
मपगरिनिधसा, पमगरिनिधसा, ** रिगमनिपधतसा, गरिमनिप््धसा, रिमगनिपधसा, मरिंगनिषधसा, गमरिनिपचसा, 
मगरिनिपधसा,  रिगनिमपधसा, गरिनिमर्धसा, रिनिगमपबसा, निरिगमपधसा, गनिरिमपसा, निगरिमपधसा, 
रिमसनिगपधसा, मरिनिगषछ्सा, रिनिमगपधसा, निरिमगपधसा, मनिरिंगषघसा, निमरिगपधसा, गमनिरिपघता, 
मगनिरिपघसा, गनिमरिपधसा, निगमरिपधसा, मनगरपघसा, निमगारपधसा,““ रिगपनिमधसा, गरिपनिमधसा, 
रिपंगनिमघसा,  १रिंगनिमघसा, गपरिनिमधघसा, पगनिरिमधसा, रिगनिपमधसा गरिनिपमघसा, रिनिगपमधसा, 
निरिगपमघसा, गनिरिषमघसा, निगरिपमघसा, रिपनिगमधसा, परिनिगमधसा, रिनिपगमधसा, निरिपगमधसा, 
पनिरिगमधसा,  निपरिगमधसा, गपनिरिमधसा, पंगनिरिमघसा, गनिपरिमधसा, निगपारमधसा, पनिगरिमधसा, 
निपगरिमघसा,** रिमपनिगधसा, मरिपनिगधसा, रिपमनिगधसा, परिमनिगधसा, मपरिनिगधसा, पमरिनिगधसा, 
रिमनिपगधसा, मरिनिपगधसा, रिनिमपगधसा, निरिमप्रगधसा मनिरिपगधसा, निमरिपंगधसा, रिपनिमगधसा, 
परिनिमगघसा,  रिनिपमगधसा, निरिपप्रगधसा, पनिरिमगधसा, निपरिमगधसा, मपनिरिगधसा, पमनिरिंगधसा, 
मनिपरिगधसा,  निमपरिंगबसा, पनिमरिगधसा, निपमरिंगघसा,'* ३ मपनिरिधसा, मगपनिरिधसा, गपमनिरिधसा, 
पगमनिरिघसा, सपगनिरिधसा, पैमगनिरिधसा, गमनिपरिघसा, मगनिपरिघसा, गनिमपरिधसा निगमपरिघसा, 
मनिगपरिधसा,  निमगपरिधघसा, गपनिमरिधसा, पंगनिमरिधसा, गनिपमरिधसा, निगपमरिधसा, पनिगमरिधसा, 
निपगमरिधसा,  मपनिगरिवसा, पमनिगरिधसा, मनिपगरिधसा, निमपंगरिधसा, पनिमगरिधसा, निपमगरिषसा,' “” 
रिगमधघनिपसा, गरिमधनिपसा, रिमगधनिपसा, मरिगधनिपसा, गमरिधनिपसा, मगरिधनिपसा, रिगधमनिपसा, 
गरिधमनिपसा, रिधगमनिपसा, ४धरिंगमनिपसा, गधरिमनिपसा, धगरिमनिपसा, रिमधगनिपसा, मरिधगनिपसा, 
रिघमगनिपसा, धरिमगनिपसा, मधरिगनिपसा, धमरिगनिपसा, गमधरिनिपसा, मगधरिनिपसा, गधमरिनिपसा, 
धगमरिनिपसा, मधगरिनिपसा, धमगरिनिपसा,** रिगमनिधपसा, गरिमनिषपसा, रिमगनिधपसा, मरिगनिधपसा, 
गमरिनिषपसा,  मंग्ररिनिधपसा, रिगनिमधपसा, गरिनिमधपसा, रिनिगमघपसा, निरिगमघपसा, गनिरिमघपसा, 
निगरिमबपसा,_ रिमनिगधपसा, मरिनिग्धपसा, रिनिमगधपसा, निरिमगधपसा, मनिरिगधपसा, निमरिगधपसा, 
गमनिरिधपसा, मगनिरिधपसा, गनिमरिथषपसा, निगमरिधपसा, मनिगरिधपसा, निमरारिधपसा,““ रिगधनिमपसा, 
गरिधनिमपसा, रिषगनिमपसा, धरिगनिमपसा, गधरिनिमपसा, धगरिनिमपसा, रिगनिधमपसा, गरिनिधमपसां, 
रिनिगधमपसा,  निरेगधमपसा, गनिरिधमपसा, निगरिधमपसा, रिधनिगरपसा, धरिनिगमपसा, रिनिधगमपसा, 
मिरिघगमपसा,  धनिरिगमपसा, निधरिगमपसा, गधनिरिमपसा, धगनिरिमपसा, गनिधस्मिपसा, निगधरिमपसा, 
घनिगरिमपसा, निधघगग्मिपसा,”* रिसधनिगपसा, मरिधनिगषसा, रिघमनिगपसां, धरिमनिगपसां, मधरिनिगपसां, 
धमरिनिगषसा, रिमनिधगपसा, मरिनिधगपसा, रिनिमधगपसा, निरिमधगषसा, मनिरिधगपसा, निमरिषगपसा, 
क्थिनिमगपसा, धरिनिमगपसा, रिमिबमगपसा, निरिधमगपसा, घनिरिमगपसा, निधरिमगपसां, मधनिरिगपसा, 


( ९७४ ) 


धमनिरिगपसा,  मनिधरेंगपसा, निनधरिंगपसा, धनिम्रिगपसा, निधमरिंगपसा,' गसधनिरिपसा, मगधनिरिपसा, 
गधमनिरिपसा, धगमनिरिपसा, मध्गनि.रपता, धमगनिरिपसा, गमनिधरिपसा, मगनिधरिपसा, गनिमधरिपसा, 
निगमधरिपसा, मनिगधरिपसा, निमगधरिपसा, गधनिमरिपसा, धगनिमरिपसा, गनिधमरिपसा, निगधमरिपसा, 
धनिगमरिपसा, निधगमरिपसा, मधनिगरिपता, धमनिगरिपसा, मनिधगरिपसा, निमधंगरिपसा, धनिमगरिपसा, 
निधमगरिपपा,* रिगिप्धनिमसा, गरिपधनिमसा, रिंपयभनिमसा, परिगधनिमसा, गपरिधनिमसा, पगरिधनिमसा, 
रिगधपनिमसा, गरिधपनिमसा, रिधंगपनिमसा, धरिगपनिमसा, गधरिपनिमसा, धगरिपनिमसाा, रिपधगनिमसा, 
परिधगनिमसा, रिधपंगनिमसा, धरिपगनिमसा, पधरिगनिमसा, धंपरिगनिमसा, गपघरिनिमसा, पगधरिनिमसा, 
गधरिनिमता, धगपरिनिमसा, प्रधगरिनिमसा, धपगरिनिमसा, रिगमनिधपसा, गरिमनिधपसा, रिमगनिधपसा, 
मरिगनिधपसा, गमरिनिधपसा, मगरिनिधपसा, रिगनिमधपसा, गरिनिमधपसा, रिनिगमघपसा,  निरिगमधपसा, 
गनिरिमधपसा, निगरिम्पसा, रसिमनिगधपसा, मरिनिगंधपसा, रिनिमगंधपसा, निरिमिगधपसा, मनिरिगधपसा, 
निम रेगणधयसा, गमनिरिधपसा, मंगनिरिधपसा, गनिमरिघा, निगमरिधिपसा, मनिगरिधपसा, निमगरिघपसा, 
रिगधनिपमसा, गरिधनिपमसा, रिधिगनिपमसा, धरिगनिपमसा, गधरिनिपमसा, धंगरिनिपमसा, रिगनिध+मसा, 
गरेनिधपमसा, रिनिगधपमसा, निरिगधपमसा, गनिरिषपमसा, निगरिषपमसा, रिधनिगगमसा,. धरि नगपमसा, 
रिनिधगपमसा, निरिधगपमसा, धनिरिगपमसा, निधरिगपमसा, गधनिरिपमसा, भ्गनिरिपमसा, गनिधरिपमसा, 
निगधरिपमप्ता, धनिगरिपमसा, निधंगरिपमसा, * रिपधनिंगमसा, परिधनिगमसा,  रिधपनिगमसा, धरिपनिगमसा, 
पधरिनिगमसा, धपरिनिगमसा, रिपनिधगमसा, परिनिधगमसा, रिनिपध गमसा, विरिपधगमसा, पनिरिधगमसा, 
निपरिधगमसा, रिधनिपगमसा, धरिनिपगमसा, रिनिधपगमसा, निरिधपगमसा, धनिरिपगमसा, निधरिपगमसा, 
पधनिरिगमसा, धपनिरिंगमसा, पनिधरिगमसा, निपधुरिगमसा, धनिपरिगमसा, निधपरिंगमसा,*' गपघनिरिमसा, 
पगधनिरिमसा, गधपनिरिमसा, धगपनिरिमसा, पंरचगनिस्मसा, ४६ पगनिरिमससा, गपनिधरिमसा, पगनिधरिमसा, 
गनिपधरिमता, निगपधरिमसा, पनिगधरिमसा, निपगधरिमसा, गधनिपरिमसा, धगनिपरिमसा, गनिधपरिमसा, 
निगधपरिमसा, धघनिगपरिमसा, निधगपरिमसा, पघनिगरिमसा, धपनिगरिमसा, पनिधगरिमसा, निपधगरिमसा 
धनिपगरिमता, निधपगरिमसा,* / रिमिपथनिगसा, मरिपधनिगसा, रिपमधृनिगसा, परिमधनिगसा, मपरिधनिगसा, 
पमरिधनिगसा, रिमधपनिगसा, मरिधपनिगसा, रिधमपनिगसा, घेरिमप्निग सा, मधरिपनिगसा, धमरिपनिगसा, 
रिपघधमनिगता, परिधमनिगसा, रिधपमनिगसा, धरिपमनिगसा, प्रधरिमनिगसा, धपरिमनिगता, मपधरिनिगसा, 
पमथरिनिग्सा, मवपरिनिंगसा, धमपरिनिगसा, पधमरिनिगसा, धपमरिनिगसा,* * रिमपरनिधगसा, मरिपरनिधगसा, 
रिपमनिधगसा, परिमनिधगसा, मपरिनिधगसा, पमरिनिधगसा, रिमनिपधगसा, मरिनिपधगसा, रिनिमपधगसा, 
निरिमपधगसा, मनिरिपणगसा, निमरिपणगसा, रिपनिमधगसा, परिनिमधगसा, रिनिपमधगसा, निरिपमधगसा, 
पनिरिमधगसा, निररिमधगता, मपनिरिधगसा, पमनिरिधगता, मनित्ररिचिंगसा, निमपरिधगसा, पनिमरिधगसा, 
निपमरिधगसा, ४“ रिमव्निपगसा, मरिषनिपगसा, रिघमनिपगसा, घरिमनिपगसा, मधरिनिपगसा, धमरिनिपगसा, 
रिसनिषपग सा, मरिनिषपगसा, रिनिमधपंगसा, निरिमधपगसा, मनिरिधपगस्ता, निमरिषपगसा, रिषनिमपगसा, 
धरिनिमपगसा,. रिनिधमपंगसा, निरिघमपगसा, धनिरिमपगसा, निधरिमपगसा,  मधनिरिपगसा, घमनिरिपगसा, 


मनिषरिपग ता, 
धरिपनिमगसा, 
पनिरिधमगसा, 
निधरिपमगसा, 
मपधनिरिगसा, 
पमनिधरिगसा, 
मनिधपरिगता, 
निपरधमरिगसा, 
मपगषनिरिसा, 
धमगपनिरिता, 


मपधगनिरिता, 
मंगपनिधरिसा, 
गनिमपधरिसा, 
निगयमधरिसा, 
पनिमगधरिसा, 
धमगनिपरिसा, 
ग़धनिमारिसा, 
धमनिगपरिसा, 
गंधपर्तिमरिता, 
निगपधमरिसा, 
धनिगपमरिता, 


निमषरिपगसा, 
पधरिनिमगता, 
निपरिषमगक्ता, 
पब॑निरिमगसा, 
पमत्रनिरिगसा, 
मनिपपरिगसा, 
निमधपरिगसा, 
धनिपम रेगसा, 
पा्रगधनिरिता, 
गपधमनिरिसा, 
प्रधगनिरिसा, 
गपमनिधरिता, 
निगमपपरिसा, 
पनिगमधरिसा, 


निपमगधरिसा,* गमधनिपरिसा, 


गमनिधपरिसा, 
धंगनिमपरिसा, 
मनिषगपरिसा, 
धगपनिमरिसा, 
पनिगधमरिता, 
निधगपमरिसा, 


निधपगमरसा, मपधनिगरिसा, 


मपनिधगरिसा, 
धमनिपगरिसा, 
पनिध॑मगरिता, 


पमनिभगरिसा, 
मनिधपगरिसा, 
निपधम7रिसा, 
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धनिमरिपपर्सा, निबमरिपंगता,”* रिपनिमंगसा, परिषनिमंगता, रिवपनिमगसा, 
धपरिनिमगसा, रिपनिधमगसा, परिनिषमगसा, रिनिपध्मगसा, निरिपधमगसा, 


रिवनिपभगता, घ रेनिपमगता, 
धपनिरिमगसा, पनिधरिमगता, 
मबपनिरिगता, धमपनिरिगसा, 
निमपधुरिगता,, पनिमघरिगसा, 


रिनिधयमगता,  निरिषपमंगता, धरनिरिपमगसा, 
निपधरिधगसा, घनिपरिमगता, ध्रपरिमगसा, 
पधमनिरिगसा, धपमनिरिगसा, 
निपमंधरिंगसा, मधनिपरिगता, धमनिपरिंगसा, 


मपनिधरिगसा, 


धनिमपरिगसा, निधमपरिगसा, पधनिमरिगसा, धपनिमरिगसा, पनिधमरिगसा, 


निधपमरिगसा, 


गमधपनिरिसा, 
पगशमनिरिसा, 
मधपगनिरिसा, 
पगपनिधरिसा, 
मनिगपधरिता, 
निपगमधरिसा, 


मगनिधपरिसा, 
गनिधमपरिसा, 


] 00 


मगधपनि रेसा, गंधमपनिरिसा, 
गधपमनरिसा, धगपमनिरिश, 
धम्पगनिरिसा, प्रधमंगनिरिसा, 
मपगनिधरिसा, पमगनिधरिसा, 
निमगपधरिसा, गपनिमधरिसा, 
मपनिगधरिसा, पमनिगधरिसा, 


गरमपधनिरिसा, मंगप्धनिरिसा, गपमधरनिरिसा, पंगमधनिरिसा, 


धगमपनिरिसा, मधगपनिररेसा, 


पधगमनिरिसा, 


धपगमनिरिसा, 


धपमगनिरिसा,* * गमपनिधरिसा, 


गमनिपधरिसा, 
पगनिमवररिता, 
मनिपगधरिसा, 


मगनिपधरिसा, 
गनिपमधरिता 
निमपगधरिसा, 


मगधनिपरिसा, गंधमनिपरिसा, धगमनिपरिसा, मधगनिपरिसा, 


गनिमधपरिसा, निगमधपरिसा, 
निगधमपरिसा, धनिगमपरिसा, 


मनिगधपरिसा, 
निधगमपरिसा, 


निम॒धगपरिसा, धनिमगपरिसा, निधमंगपरिसा,/' गपधनिभरिसा, 
पधगनिमरिसा, धपगनिमरिसा, गपनिधमरिसा, पंगनिषमरिसा, 
निपगधनरिसा, गधनिपर्मरसा, धंगनिपमरिसा, गनिधपमरिसा, निगधपमरिसा, 
पंधनिगमरिसा, धपनिगमरिसा, पनिधगमरिसता, निपंगमरिसा, 
पम्धनिगरिसा, मधपनिंगरिसा, धमपनिगरिसा, पधमनिगरिसा, 
मनिपधगरिसा, निमरपंधगरिसा, पनिमप्रगरिसा, निपमधगरिसा, 


निमपपगरिसा, 


धनिमपग रिसा, निषमपगरिसा, 


धृनिपमगरिसा, निधपमगरिसा," ४ | 


पधनिमगरिसा, 


निमगधपरिता, 
मधनिगपरिसा, 
पगधनिमरिसा, 
गनिपधमरिसा, 


धनिपगमरिसा, 
धपमनिगरिसा, 
मधनिपगरिसा, 
धपनिमगरिसा, 


द्वितीय खराड 
( क्रियागत ) 


राग बिहागड़ा 


आरोहावरोह--नि सा ग म प निर्सा नि ध, निध - प, धग - मग रि-सा। अथवा-नि साग मपथ 
नि ध - प, गमपनिर्सानिध, नि ध - प, पम, पग, मगरि - सा । 

जाति--षाडव-संपृण । 

प्रह-- विहाग अंग दिखाते समय निषाद और ग्वमाज अंग दिखाते समय गान्धार | 

अंश- विहाग अंग की अभिव्यक्ति के लिए. गास्धार और ख्माज अंग के लिए कोमऊर निपाद | अन्य 
स्वर अनगामी | 

त्यास- पंचम ) 

अपन्यास--गान्धार । 

विन्यास--मध्य पढज | 

मुख्य अंग - गमपचनि - थ - प, गमग रि - सा । 

समय--शत्रि के प्रथम प्रहर का अन्त | 

रस-श्रज्ञाग । 

भाव--कथोपकथन, आत्मनिवेदन । 

प्रकृति--मध्या - धीरा । 


विशेष विवरण 

यह राग बिहाग में गमपधनिध - प, इस खमाज की तान को मिलाने से और त्रिहाग के नियमों में कुछ अल्प 
परिवर्तन करने से बिहागढ़ा कहछाता है | बिह्ग के आरोह में ऋषभ घैवत का समूचा त्याग होता है और अवरोह में 
भी ये दो स्वर दुर्बल रखे जाते हैं, किन्तु उन्हीं ऋषभ घैवत को इस राग में अवरोह करते समय कुछ देर तक छम्ब्रा कर 
क्रमशः घडज और पंचम पर मुकाम किया जाता है। यथा श्रिहाग में तो--नि - धरम प, तथा गे - रिनि सा, किया 
जाता है। किन्तु त्रिहागड़ा में नि ध - प, तथा ग रि - सा किया जाता है। उसके आरोह में भी अल्प मात्रा में ऋषभ 
वेवत का प्रयोग किया जाता है, विशेषतः घैवत का | ऊपर बताई हुई खमाज की तान में तो घैवत आरोह करते समय 
साफ़ साफ़ लगाया गया है और ऐसा ही घेवत का प्रयोग इसमें जायज्ञ है, जो त्रिह्ग से इसे प्रथक्‌ करता है । 

इस राग में तीत्र मध्यम का प्रयोग केवल छूने भर के लिए होता है । किन्तु कोमल निषाद का प्रयोग पर्यात मात्रा 
में होता है। पम - गमग, इस प्रकार तब्िद्ाग के टुकड़े में जैसे तीत्र मध्यम का प्रयोग होता है, वैसा इसमें कभी नहीं 
होगा । पंचम पर रुकते समय मप करने में अथवा घमप के ढुकड़े में केवल छूने भर को ही तीर मध्यम का 
प्रयोग होगा | के ा 


इसका प्रचलित रागरूप निम्नोक्त है-- 


प 
निसागम गरि-सा, निसा ग म प, ग सगरि- सा, निसागमप गमपधनिश्र - प, गमपनि सानिध - 


प- ध नि - प, गमपनिसानिध - प, गमग रि- सा । 


( ४३ ) 


कुछ गुणीजन उत्तरांग की प्‌ > थ नि ध- प, इस क्रिया का जवाब पूर्वांग में रि- गम ग- रि-सा, से 
देते हैं। केवछ इतनी ही मात्रा में आरोह में ऋषम घेवत का प्रयोग होता है, अधिक नहीं । 

कोमछ निपाद की खमाज अंग की क्रिया इसकी रागवाची हैं, क्योंकि वह क्रिया ग्रिहाग से इसे अलग बनाती है। 
जैसा पहिले कह आए. हैं, घेवत ऋषम को अवरोह में लम्बाना, यह भी इसे त्रिहाग से भिन्‍नत्व देता है | 

यह ध्यान रखा जाय कि विहागड़ा दो रागों के मिश्रण से बनता है--जिहाग और खमाज | त्रिहाग की अभिव्यक्ति 
गान्वार को अंशत्व देने से होगी और खमाज की अमिग्यक्ति ध्ेवत सद्वित कोमल निषाद के प्रयोग से होगी। जिससे गग 
को अभिग्रक्ति होती हो, उसी का अंशत्व मानना समुचित है | 


राग बिहागढ़ा 


मुक्त आलाप 
रि थ साप हि 
(१) सा, नि -सा निसा, नि सानि ध निधप-., प सा, सा - रिसा - रिनि - नि सारि - सा-रि नि सा, 


रे 


आ, धघ 5० न०,ध »०न »० गे:,धन, गेइड ध०८न ०5 घ०० ८ 5७रे ० 
की... पंसडं, है जा 


घ £& नि सा 
पनि सारि- रि-सा , सा - निमा - निसारि - रिसा - रि नि सा, पनि - धनिया कु निलाए तार - रि सा, सा “ग रि सा- 
3 पाकर 'दाकीं 


घ ०००5न३3रे,घड न» 5घ००६ न० ६० रे०,,ध ० न ००८ धघ*००८न ०,ए5८ध नरेद 
किए का ७७... अकानरी 


सिर 
नि सा रिनि 
नि->सागरिसा-,रिनि-गरिसा-,नि ग-,गरिसा- ,स्सिरिनि निसा साग -गरिसा-। 
रेड «धन रेड, रेब्दघन रे ६, व न5, धनरे 5, धन ०्ध० न ० 5धनरे ८ | 


निसा सा मगरिसा सा है 

( २)सा-,गरिरिनि- गरि-सा-, गरिसानि-गरिसा - गरिनि-, साग गरि -सा-, 
ई.....0.. 

ऊ+पनधन 5घनड5 रे 5, धन धन डबन रे5, घन रे ६, ध ०० न रे 5, 


ससफन-->-कूी 





# लिक्लित स्वरों का धक्के के साथ उच्चार होगा । 


' पहिले दो आलापों में और सातवें में रुपाल के अकरों को लेढर झ्राज्ापचारो का ढंग दिखाया गया दे | यह 
हंग हरेक रुपाल में या पद में लिया जा सकता है | 


( है ) 


म॑गरिनिवधरर्नि निपसारि 
गरिनिध प- पनिसाग - गरि सा -, पनि सा ग - गरि - सा -; सारिनिसा - रिनिरिसा- ग॑ “ गरि- सा-| 


थघनभपधन रे ०५ रे ० ००->वन रे कक रे ०७ ७० ७ -+वतवनऊ रे >;) थे ०न ०5 पथ ० ननण५९ ः दुधन्‌द रे कह न्‍ 


सा ४ है? सा “5 हे मग घध नि 330० 2 ४3 9 67 “+ 
प॒धानिध-प गे, मगगरिं -सा -, प थे नि-धप्‌ग, ग रि-सा, ग रिं-नि धुप गे - गरि>सा, प नि, 
९.२४ ०-...../ 
थघ >न्न5 रे ०, बन्तन 5 र६5,रे० ०» 5धन*,धन <: र, ध न5 ध नरे «७ 5००८ », धन, 
पत--../ ९२ जन्‍न्‍न्‍लट 
न अर मी 


पे सा, ८ ग-र-सा। 
थ न,ध न८:«०८ रे! 


नि सा ११५ हे जी ग हि 
(३)२ि सा - ग-मंग, गरि-सा, रिस्सिनिसा ग-प्य-पग-रि-सा,सा-प धनि 
3 ०. - “- +- -/ नल 3 ः 0 
ग प॒ पग निसा नि पपध पं 
- यृ ३ टी 5 व च (धर ह। ;-१5 
ध-प,प्निसाग-गि-सा, म ग रि-सा, रिरि>क्षाससा-निजनिल्धाध-प्ग- ग- 
सनक लनलप्नन सेट (० लक मलिक 285 
नह नि सा निलप थ पर. >>" मे 
गरि -सा, सिर सासा पे निहनिधरब-प गन सि-सा। 
8.0... (890... ऑन नम: +++ ... >अनरननस बनना उतम+ ३ कक 4 नल 
#२ /# ह मी 
सा ग म ग  गिरि मपम मम 
( ४ )रिनिसा ग-मंगप -म प्‌ ग- ईि-सा, नि सा गम पनम प-ग 
/२ /ख्ब्र 0 
प॒ म गमपम प म न 
मे प- साग मं प-मग-रिंसा, गरिसा- निध प+-पम ग- रि-सा। 
रिरिमपम म प ध नि न्ब् अ> ग सा 
(५) नि साग मं पनगम पे ध नि घ-प-ध म-प ग- रि-सा, म ग 
रि-सा निसागम प, मगरिसानिसागमपभनि -घ७प-“धम+- पग-मग-रि-सा, सानि रिसामगपम पे - 
रह... >०न3>त बन न आओ 4 5.........! 
पध प्‌ न्ब्््प्ग नि रिगम पसा गे सागमपथर 
पधनिध-प,परथ ग-म - ग-रि-सा, रिसी - मंग - पम - धप - नि थ ० १, ममग सागमपधान्‌ - 
रैक. “न. 





अर: क्रनानक- करे. वन >क ००-3० 34 कक > 


| यहाँ से ले कर आगे पंचम पर रुकने के जो चार टुकड़े हैं उन्हें बिना सांस तोड़े लेगा दोगा | 


फ्ण गाए ५... "५ अन्‍्च्यर * ४० 


( ४) 


पसां गग रिरि सांसों 
ध॑ - प, मगरिसा “निसागमर्रध. नि घ«>प, प्‌ धनि_ ध्‌ ०प-प धनि घ - प, ममग  गगरि रिरिसा 
+्कनटीं जी ३22 दे कक नरक पर 73 जला वे 
पसां ु 
निसागमपध नि घ » प, घम«“पग-मग-रिसा। 
ि ० आ० उतममअभ५७जनभ००म था थमा धरा ००. 
म॑ पथ मप पसां पध मप पसां 
(६ ) सानिरिसा- मगपम प्‌ - निनिध पथ निध- प, सानिनि रिसासा मगंग पमम प - निनिध पथन्‌ 
३... ७००«»सा मन» म०म०>मनक ता“ ““““ जज “++ “८: बल ज ० ...../ जज +++++++>७#-- 
पध मप पसा के. # कक #ऋे # पसा सा 
थे - प, सानिरिसासा संगप्सस प्रमबपप चिनिव पथनि ध-“प, साग गस मसप पथ थनि थे - ५, साग गम 
(००-२४ बी: >> अी. थिअे-++2..0... फिल्‍_मे>>०-+तज>लम २3००३ ५+-+ पता, जल अछ छा >अ 
। ““+« 
मप पसा ८““++ पृ ग 


मप पथ धनि घ “पे, साग +सा गम-ग मप #म प्र लजप पनि घ -प, धग-म ग-रि-सा। 


(७ )सा-गरि सा -, साग - रि-सा, सारिनिसा - गरिसा - , निरिसारिनिसा - ग रिंसा-, पसानि 
आ 5: घन रे 2, धघ*०5न 5 रे, घबन्न ० 5 धन र८ , थे ० ० ०न ०5 धनर5८, ध*०० 


निरिसा गरिसा -, ग-मरि-गगररिंसा, म मंग ग गरि - सा,निसा साग मे मग ग गरि सा, रिं- - सा रिनिसा 
5... काका, जि ना 

ने०० घनरे 5,ध5०न ८०ध न रे, ध बब्न ०० 7 रे, घ «बन ० घ ब०् ने ०० रे, घ ८: 5 ० न 9 » 
जी जल काली माई 


सा नि ने घ्‌ 
मगगरि गरिरिसा सा, पसा निसा गे मग गरि गरिरिसा - सा, रिरिसाएसा सासानि- लि सा प मग गरि गरि रिसा 
सकी, 


घन्न* धण्न० रे, घन घ ० नघ० ननब्घन्न>० 5 रे,घच ०० नथध॒»०० न रै> ध*्नन्धन् न ० 


सि धणए) 

सा, निसा प- पम्रग - गरिसा - | 
जस्तन्‍करी, 

रे, ध० न35धनरे 5 धन रे 5 | 
कार” 


यु पसा गगरि मम ग पपम पसां सु 
(८ ) निसामगप-प ध नि घ-प, समग ग - पपम मं - धधषप प-धनि ध - प, पधधग - मपग- 
िसनन>+->०्ममम्नन-गँ 
गगरि-सा।| 
सकती 
सा  सां 


( ९ ) रिस्सानिसागमप्सा - प धन ध - प, धम - पग - पम - धप नि ध- प, धम - पग - मगपम 


सां “चर ग़ 
धप नि ध - प, निसागमपध नि ध ० प, घध ग ० मग - रि-सा। 


साग॑मपनिप सा 
(१०)नि सा ग मं पे नि ७४५१ ७४६४॥ प सां, निसागमपथनि ध - प नि - प सां, सानिरिसा मगपम 


2... जज आओ नअली 


सा. साग म सांप म र्साप | 
धप नि - प सा, साग गम 7 मप 7 पनि - प॒ सा, साग - सा गमरूग मप “मे पनि+प सां, सानिनि रिसासा - 


सन _कजानतय-शहानिएमक-त++. सबका +, _अदयकाायममवपमनाकमा.. ब्ल्ज 


सां सा 
मंगग पम्रम - परम धपप - नि - पर सा, सानिनि रिसासा मंगग पेमम धपप्र नि-पसां, सारिनिसा ग - पधमप 
5 03८2६ +755.32% 5 55 2 अल अत. मम 8 असल अर न, जलन. ०. आई 
सा क्‍ क्‍ वेतन प सां 
७ || हा. 7४ आ ॥ 7 |/.- . /# | 6 । ८5. हा 
नि ->पसा, सारिनिसा पथमप्र सा - नित्ता, सा रिनिसा नि - पं घनि थे - पैसा, सानिध-प, थे नि घ-प 
३५८० सं मल ज 3. ;कन-+ 5 32/ ० ९.३ जबाब ००० 
मा रे नि थे मे पं -ग 
ध ल्‍ा | # .#) हा 
वम - पग - मगरि - सा, सा नि भर पे मंग रिं-सा। 
| ह ह ह् 
. माँ रि यग॑निबपमभमग 
( १५१ ) निसागमपनिसांग -रि “सा - नि->थ -पब-म ग-रि-सा, गमपर्धानू ध-प, धंग- 
गे 
मंग - २ - सा। 


भक्त तान 


रिसानिसा मगरिसानिसा, सारिनिसा गमगरि निसा | पधमप धरनि धप्रमपर सारिनिसा गमगरिनिसा। सारिनिसा 
धनि धपमप सपनिसा मगरिसानिसा | निसागमपप्र मगरिसा, मगरिसा सानिधनि धप मपनिसा मगरिसानिसा । मगरिसा 
पप्मगरिसा धपमंगरिसानिसा गमप्ध धपमंगरिसा | सागमप गमप्े पैंन्नरिधष संगरिसा । सानिरिसा मंशपमंथप गमपनित्रप 
मगरिसा | मगरिसा निसागमपनिधप मगरिसा | निसागम पनिसानि पनिवरप मगरिसा, निसागम पनिर्साप धनिधप मगरिसा | 
गगग मममस पप धन्धिव मंगरिसा | सागसाग गमगम मपमप पथपथ धनिथिप मंगरिंसा गे - मे पनिसाप धनिघिप मगरिसा | 
रिसानिसा मगसाग पमगम धपमप धनिध्रप मगरिसा, रिसानिसा संगसाग पंमंगम वप्रमप सॉनिपनि रिं सानि्सा धनिधप 
मगरिसा । निसागसा सागमंग गमपम मपलप पनिसानि निर्सारिसां सारिसानि धप श्रनिधय संगरिसानिसा। सानिनि 
रिसासा मगग पम्मम घपप सानिनि रिर्सा सां - सा धन्धित सगरिसानिसा । सा--रि साॉनिधप थन्धिप मंगरिसा | 
ग-म-प-नि-स/रिसानिवप धनिधत मगरिसानिसा । रिर्सिरिनिसा पपमपमग रिरि सारि निरसां गरि सानिधप निधि 
मगरिसा । निसागम पनिसा/गरिं सानिधप धनिध्रप संगरिसानिसा। गगग गगगंरिंसा निनिनि निनिनिधप गंगंग 
गंगंगरिस धनिधप मगरिसा । मगरिसा सानिधप मंगरिसां सानिधप धनिधप मगरिसा | प्‌ - - प्‌ मंगरिसा, रि--रि 
सानिधप गर्मगरि' साॉनिधप ब्निव्रव मगरिसा | निसानि निसानि गमग गमग निर्सानि निर्सानि गमंग गमग, गंमंग गमंग 
सारि सानिधप धव्धिप मगरिसा। पम - प मंगरिसा, रिसां- रि सॉनिधप, पर्म -प मंगरिसां, धनिधप मंगरेसा। 
सारि'सां सौरिसा निसानि निरसानि धनिध्र धनिध गमंग गमग, गमंग गमंग सांरिसा सारिसां निसानि निसानि धर्तिष 
धनिध गमग गमग, गमपनि सारि सानिधप धनिधप मगरिसा | साप-प मंगरिसा, परि - हि सॉनिवप, साप - प॑ मंगरि सा 
सॉनिधप धन्धिप मगरिसा | 


( ६ ) 
राग बिहागडा 
बड़ा ख्याल 
ताल - विलम्बित एकताल 
गांत 


स्थायी--ए धन घन रे रूरा लल  लाड लडोना मीत | 
अंतरा--वारो री इन दुतियन को जिन नाहिन समझ्कायो वाकों मान || 




















स्थायी 
भर ० ऐ 
। है | 
। । । 
| ! 
5 ९ ११ 
| | सा । 
-: जॉमंपध निधवप- ->प न>वगन-पम 
5 ए७०० & बन 5 >5थब<5००->०्न 
| । 0.00. 0900... -+-+ (५.....००-- 
>< ० कर 
ल्‍ | साग प 
मप्ग - - | गरि - - सा ।सारिनि-सामग-पम-| सप्र ग -- | >गग म-ग 
ही 0 कक | 04 कि 42) 
रे ७७५०5 ७७ ५.5 ७ | म<:७० ७:०७ र[७- ७७5५। लटला७ ७ 5 5५ ्छ्दाा ०5० 
3 । । [४ 2 अ. 2 +। | ल 
के ९१5 5 ६ ९ 
० पनि | , , ।े रि्‌ र्सा ! 
गप-प निसारिसानिसानि,व| निध,पंधप,मपम्‌ | गमग-मपथ्र | नि घंप - |-प->धग-पम 
टी >> | है |... ०० +अन्‍न-ी ..-.न६..०+०+-+>)ै 
डु ७ -<लछ डो०००नां ७०७०३ ०७०७७७७७७७ मी० ० /७तृ#७ ७ घन 5 5 थ5० ०५७ने 
| 
। कमी ऑफ. अिजन्‍नी, | ६0०... फिल्लनल०---++ै 
अतरा 
ऐ ० ५ 
[ ५ | | । । 
सा । पर रि पृ$र्सासा | 
। ८. ] । पी, (2७ रि | ८४5 
पर सां नि->सानिसा| -- निर्सा - | सारि निरसानि+-| ---सां 
! +++ .0#ह... ३.0... ->-ल नी 
वा रो री इ 5 ० न ० | 5६5०० 5 [.4द० ००ति5ई| 555 » 
तन>र9मननमर कक नमन». पिलकमाभ०० नम 




















0 रे 
भें | से ह (सा 
न [-निर्सा-रि स॑रि्सा| निसानि घनिध | पधमप - - - 
हक सपा ९... ही | रे: 5 3नंक 2>-ी 
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जा.त- वक्र घाव - संपूर्ण । 
ग्रह-- पडज | 
श्रंश -- गान्थार, तीव्र मध्यम उसका सहायक । ऋषभ जैबत अनुगामी । 
न्यास -पंचम | 
ग्रपन्यास-- मध्यम । 
विन्यास-- मध्य षडज | 


ग गा 
मुख्य अंग-सा ग - म, गमप म्‌ प, मूग रि-सा | 


समय--रात्रि का प्रथम याम । 
प्रकृति--मिश्र, कहीं प्रोढ़, कहीं तरल । 


विशेष विवरण 


यह राग इन दिनों खासा प्रचार पा रहा है । इसमें स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न रागों की छाया दिखाई देती है । 


सारिनिसा ग - म, यों करते ही गन्घार तक तो त्रिह्ग का सा रूप रहता है। किन्तु मध्यम पर मुकाम करते ही वह 
किम बकन+>+>>० मम 


4०अकवमकक ७०३०० 


तरोहित हो जाता है और नंद की छाया दिखाई देती है। उसकी छाया दिखाई दे उतने ही में पुनः पमम॒ मग - सा, 


न... अजकननी 

ग 
करके फिर ब्िहाग का आविर्भाव किया जाता है। और तत्काल हो सा -ग म्‌ प म्‌ प, यों करने से सुहाग का दरन हो 
ग 
जाता है। उत्तरांग में पथनिप, धम्‌ , पग - यों त्रिहाग के अंग में नंद की छाया पुनः दिखाकर मग रि - सा यह कल्याण 
की तान जोड़ दी जाती है। इन समग्र क्रियाओं से इस राग का पूरा रूप खड़ा होता है। ध्यान रहे कि किसी एक अंग 
की बार-आर दिखाने से इस राग की समग्र रचना में दोष आ जाएगा। ऊपर लिखे हुए अंगों के मेल से यह राग उद्भूत 
होता है | इसलिये इस संकीर्ण राग को गाते समय भिन्न-भिन्न अंगों में बदलती हुई इसकी चाल को ध्यान में रखकर ही 
इसका बिस्तार करना चाहिये । 


( १६ ) 


इसका आरोहावरोह सीधा नहीं है | इसका सामान्य चलन निम्नोक्त है :--- 


हित + 5 गा 
|। 
सा रिनिसा ग - मे, पमर मंग - सा, गमप - म्‌ प, पधनिप, धम्‌ , पर्सा, रिनिध - प, धम्‌ - पग, सा ० 
(२-ज-- हरा उमन्‍न्‍न्‍न्‍गी हा की ६0.0... बनी 

म/(७१२ग मूंग रि - सा | 

तान छेते समय इन सत्र नियमों का सूक्ष्म पालन नहीं होता क्योंकि यह संक्रीण राग है और तान की सुविधा के 
लिये, जहाँ-जहाँ जिस-जिस अंग में तान लेना सहज हैं), उसी अंग का लेकर तान-क्रिया की जाती है। और ऐसे समय 
निसागम पनि सॉनिधपम्‌ग म्‌गरिसा - अर्थात्‌ आरोह में बिद्वन और अबरोह में कल्याण अंग का प्रयो बहुधा गुणीजन 
करते देखे गये हैं। अथवा निसागमपनिसानिधपमग मगरिसा यों आरोह में सुहाग और अबरोह में कल्याण करने का 

गा 
हा . र हर 

भी प्रचार है। सम दिखाने के पूव सारिनिसा ग - मं, पम्म॒ मंग - सा, गमप म्‌ प, इस प्रकार शुद्ध मध्यम का प्रयोग 


दिखाना उचित है, क्योंकि यह प्रयाग रागवाची हैं | 


अर नकौसमक / भर वी >»«»>.न्‍क-++-4+333«+- अकन-»म+म 33 फान-कनकभढ++ डर, 


राग मारूबिहाग 


मुक्त आलाप 
रिनिसाप निधघध्‌नि साप 
(१)सा, नि-सा, प्‌ सा, रिनि- विनिष -प, प्वरमप्‌-ध-नि, रिनिध॒प, पसा- निसा । 
प्‌ 


सा प 
(२) सा - निरिनि, सा म-ग-२रिं - सा, रिरिसानिसा - रिनि >- सा म - ग- रि-सा, धधपम प नि 
"पका हनन 


९0.00.) "तन ++० जाके जणणन्‍नमन्‍्ीं 


ग# रिौहऔ गऋझू रिक 
रिरिसानिसा म्‌ - मगा “ गरि > सा, धधम मप्‌ नि - घधपम प सा - धथपम प्र म्‌ ७४५१ मग गरि - सा | 
बा जन नल3>3 ->+-++-+ ००न्न्गमी सिजजनन«न ली "फिजका+ अमन» अा अं 
सा >च्साग म्‌ 
( ३ ) रिरिसानिसा ग ० म्‌ पम्‌ - गत्मग - रिएगरि - सा, पूम घपसानिरिसा ग सा गम्‌ (७४५१ ग 
रै.>०+--००-जमनक १००० कम्थकर ०७० छ टी 0.0... -...२०--.4 अणक ->---- » ०००० २०% ०«-«*ैं 
ग साग 


ग >चुसाग म्‌ ग 
४४५१ रि (७४५१ सा, रिनिनि रिंसासा ग सा गम (४४१ ग।(६४६५१ रि ७५ट सां, सागरिं -»शि -रि- सा 


ग 


“खिल 5 साग »औ +च>॑ 
रि-नि-ग रि-सा, रिनि म४४ग (४६५१ रि ४५१ सा। 


है 


सा नि सा नि >-प सा सा नि 
(४ ) सा - गरिनि - रिनिधप, गरिनि - रिनि प्‌ सा, ग, म्‌ गरि - सा, गरि - रिनि ७ निध «» धप « 
सा गमगरि- सा, ग॒ गरि-रिएयरिनि -नि+निष - १घथप - सा ग॒ मूगरि - सा, पनिनिसासाग 
*चकी कटी की सी 
रि रि 
ग-म्‌गरि - सा, गरिरितिनिधधप » पनिनिसासागग ७ मएइ्रपम्‌ - गा मंग - रिग्गरि-सा। 
चिकनी सकी रे _ पाक हे 
धर... पसा 


क्‍ मर हे 
(५ ) सा, सा“गरि - निरिनि - धर जिष - प"धप्‌ धम धप सा ग - मूपम्‌ - गा मग « 
की प्री सिह. राढकी 


रे 


( ९८४ ) 


सा 


“गरि - सा, रिरिसानिसा ग « 
रिसरममके भा त्यावम्माम पावमर का 


की 
प >> सी 
ग (४४१ रि (७४४१ सा, रिनिसा ग़म, म/(४१५१) ग ७४५१) रि (४५१ सा । 


म्‌गरि- सा, रिनिसा म्‌ (/६१ ग (७४१ रि (७४६१ सा, धमप रिनिसा म्‌ (७४४१ 
सकी... सा. 


4 आाांक 
निसागम्‌ 
सा, निसा गम प-सां ग म्‌ प, मंप, मप - गम्‌ - गप - 
सा प नि झ्ागम्‌ 


रिगगम्‌पम्‌ मसा 
(६) निसाग मूप-ग-म्‌॒गरि 
निसागम 


साग 
घधपमग -सा गम्‌ ७४५१ ग (७५) २ (७) सा, नि साग म ५, साग> सा गम्‌>्ग मूप,. प्‌ नि सागम्‌प 


रिअामाण- समथकामर 
पु निसागख ':फ सा 
मूगरि-सा। 
म्‌ 


पनि निसा साग गम मप्र, धपम: - 
७० 
मूमू गग गमपम 
मम्ग. सागम॒प, सामग - गपम्‌ - ५, 
जी 


कक 


०० --. -.०-> ०>ण००न्‍मी 


) रिरिसानिसा गमप « धृधप्म प्‌ - निसागमप, पपम 
करी 


( 
>> >- 3-०». ल>>-+-०न्‍>७ न्‍्न्‍री 
गा 


म्‌ 
पे, ववपमप्र - मूग, सा ग म्‌ ७५/फ ग (४१0 २ ७४) सा | 


म्‌ म्‌ म्‌गम्‌ सामगरि 
मगरिसा - ध (७४५ मग प, प - मू-च धघ- मूंग म्घ - मूगरि सा घ - प “० म्‌ प, धप ७ पघम > थ, पमर ८ 
(.0#.ह80#.0. ७० 


निरिसा - साम्‌ग - गपम्‌ 
टी टी... अ>जरी 5 
“७ 
मर ग॒सा सा मम भ्र्‌ 
(८ ) सानिरिसामूग पम्‌ प (./१/ म्‌ थ ७५१ मग प, म गरि- सा ध- मू ग प, प - मध - मंग ध - 
म्‌ 


सा 
/खि 
म्‌ गसाग 

प्‌ > मप, ध्धपममप गे » सा गे म्‌ ४४) 


रो म्‌ 
मंग ७ भ्‌ थ, धप «- प्‌ «७» मग - ग़रि - रिसा » म्रग - प्र - ध - म' 
की हे... अजन्‍्म>>ग्तण्न्‍्न्‍मकी 
गे मग - रि्गरि - सा | 
जी ४... 
गम्‌धघम्‌ सासा नि गगसा म्‌म्‌ग 
सा-ममृग ” ग-पपम्‌  म्‌ 
कक 


सागम्‌ घ प - मप, रिर्सा सा: 
शक +शयकी 


म्‌ 
(९)सागम्‌ध-म्‌गप - मप, धम्‌ - धग 
यानी 
निसागम्‌ - सागमध - मूगप - मंप, निसागमध - पनिसागमव « 
ननन>बमममजअकम्पत (३०००० फकामदााहाइाकमका> न्मम्वाक 


« निध - निम्‌ ७० धग ७» प » मप, पनिसाग 
रिकममतमतकभमनररामभ० प्रभकाका#..... रिलाकरयााशाथ-काधआ७ >०यमन्‍ी -जाअक००ूमकम॥० ०५ 0७ा+कऋी 


रा 


निम्‌ - धग »० प «» मप, मथ - मग » सागम्‌ ९/६५१ ग (७४६५१ रि (७४१ सा 


( १६ ) 


टी नी ब_>-- “”5 “5 सा 


(१० ) निनि (७४५१ घ (७४५१0 म (७५१ ग (७१ प - मप, नि गनि - घम्‌ गप - मप,निन्ग ग 
>> अयी 


गा घ 
ग्म्‌ म्‌ मचल्‍्नि नि->धजनिध माथम्‌ ग मग 4व- धम्‌ - मूनिध - घनिप - पधम्‌ ७ मपग « 
म्‌ म्‌ म्‌ ही म्‌ मु म्‌ग॒ प्‌ सूप, पृ्थम्‌ - मनि धान धम्‌ - मप 


गसा&---- सा 
साग-म्‌-म्‌गरि-सा। 


गग सागम म्‌प सा | 
' 9१ ) ममगसागमूप - धरधपम्पनिसा - रिनि -थध-प-मप, रिर्सिानिसागमपर सा- रिति “थे « 
फिजेपसल नमन ना नमन पनििजज+ज + ई*ँ ४४ मा ढ+लनसना मनन मन ला नी 
८४5८५ “7 ८6.८ | ८५ सलिक 
प - मप, मभरोनि - सा ग - मे - नारे निधषप - मंप, थम - पर सागम (७४६५१ ग (/७४४७ रि (७४६५१ सा । 
ाँ हक लत 


(१२ ) निसागमप्सा - निर्सा, निधमूग सागमपसा - निर्सा, निधमग - मगरिनि - सागमपसा - निर्सा, सां « 
सका री. 3) 


| 
हा विद | गे सा 
निधमगरि - निसागमपसा - निसा, सा - निधमगरिन - सागमपर्सा - निर्सा, सांगैरि - निध - मंग - प - मगरि - सा | 
हर हा हि ः 


ह | नि सा ग 
( १३ ) सारिनिसा पथमप सा - निर्सा, सानि ग्सासा पम्‌ धपप सा - निर्सा, सात-सा रमू गे मप-म 
हल + ही 5 0 कक. पा 0 १. 
प नि सा साग ग धघ क्न् 
[ रे | की । निं ।( . 
पर्सा-निर्सा, सागग-सा गाम-गा मघघ-म पसां- निर्सा, निरिनि - धर्निध - मधम्‌ - गमंग - प- 
मूनि गसाग 
मप, प “ म्‌ू - पे - मग - सागम्‌ (७४६१) ग (४५ट) २ (७४५) सा । 
कट 
गग निसा गग 
< | ४ ॥ का हा हल, 
( १४ ) निसा 7 ममग सागमप - धमप सा - निर्सा, रिरिसानिसा ममंगसाग पप्मंगम घंधपमप सा « निर्सा, 
न मन «मनन परननककनानीन- 3--3०+म»०+ जमा)» शाआ%- शक कं की कर #* का ४ का कक पक] 
ह निसागम्‌ख सा ग गम 
सानिरिसासा म्‌पमम्‌ पमःपप्र सा-निसां, निसा साग“ गम” मप 7 पर्सा-निर्सा, सागट गम मप्र 7 गम्‌-मप 7 प- 
सबक री की +दाकीं र............./ । है... 
/५ “5 
शि | नि | 5 ८ 65. ८ 5 
सा - निर्सा, सानि रिनि्सा ग-म, पम्‌ धमप स॑ - निर्सा, सानि रिनिसा पम्‌7 धमप सानि- रिनिर्सा ग- म, 


| //. व हा | 
प्‌ -धमप सा - निरसां, सा >नि 7रिनि- घ- निव - म:धम्‌ - ग मग - प स - निर्सा, सा नि- रिनि- 
सबकी करी 


७०००७ ०न्‍वन्‍न्‍जमीँ 


(डे 


सिम अब 


ध- निध - मू- धम्‌ - गमग ० प:धमृप सा - निसां, नि7 रिनि धन निध मू धम्‌ 7 मृग रिगरि- सा। 
अर हल टी > १ कक?” 


करा 


( २० ) 


सा नि म्‌ ग 
(१५) सासौ-नि-रि रिनि-ध-नि निध-म्‌ू-ध धम्‌-ग-म्‌ मग - पम्‌ धमप सां 
(__...... -.. ” अिककी लक हक. कक लक ३ 28 
निर्सा, सा - गरि निधमृगपष - सा - निर्सा, गायरि'गरि - रि 7 निरिंति - नि बनिध - थे >मवम्‌- म्‌  गमग- 
तक कक? >रकपक?ी सिल्क” तक. कक 
| हे कण ही ही ५ शा मथ्‌ न्न्् 3 व डंबनंबनल 

पर्सा-निर्सा,रि ८ग॑ रि“गं--रि- निरि 5 निरि 7नि-घनि धनि - ध - मव मधर म्‌ - गम गम्‌ ग- 

िस्कानी सन "नमन सनम 9-3. 2-33... पदक. ८>म«क-न-- 25 22) फिन->- वमज>७2०भभ-०+ -जब> आन>मनन. समन नरम टी ६.०००७२७४+>न्‍>न्‍> जन : लिनननअ मल ......००««-+ क्रककमाक तक रि०+० पाक बमाम्यक... 0... >-ममनी 


पा ० निसा, निरि नि - धनिध - मधम्‌ - आल -ग-सागम्‌ (७४५१0 ग (७४४५१ २ ७४६५१ सा ! 
न जक 


कन्नन्कू-+त 


स गमपनिसांग 
रे (ि ॥ | & | | & ि ॥ (| | ( || रिरि हा 
(१६ ) निसागमपनिसार्ग - म्‌ ग॑रि - स|- निसां, सा ग मप निर्सा गे - मूपम्‌ - गम गे -रि३रि 
*कक 


अमन 


सा पे र ल्‍् 
सा - निसां, रिनिसांग - म॑ ग॑रि.- सौ, मपनिर्तां्ग - म्‌पम - गे मगग॑- रिगरि - सां - निसां, म्‌ गेरि निधमूग प 


ध“ 
हे । . ( |&5! ८७ [| /-। | 
सां ग॑- मपम्‌ - गम ग॑ - रिंगरि| - सां - निसा, म (४४६१ म गरि निधम्‌ (६/६/ पर सा ग॑- म्‌ ग॑ रि- सा - निर्सा, 
कक. सबका 
पे 88 
मजेः गे ग्क् नि&8 कर [। ।॥ [ [|॥। ८/। 8 । । ५ सा 
मूग - निर्गरि - निरिनि - मनिध - मधम्‌ -गप सांग -म्‌प्म्‌ - गम ग॑ - रिगरि - सा - निरू, 
॥ 


गे. रि नि धर म्‌ ग सांग 
मूग ७» गरि “रिनि> निध -“ धम्‌ - मम ७» सा गम्‌ ४४६४0 ग ७४७0) २ (४६५१ सा | 


ऊपर लिखे आलापों में जहाँ जहाँ फबे वहाँ नीचे लिखे प्रकार भी जोड़ देने चाहिए, | 


/ा््य /सिब्् /खि्व्य 


सा » निसा ग- मं, प्मग -सा, प्‌ नि साग-म, पममग - सा, रिनिसा ग- म, पममग - सा, 
आखिर सासा नि /खिन्‍्य् खिल, ग 
ममगसा। > मं, पनिसाग-मपममग - सा, गम्‌पम्‌ प। 
शक 
५ 
मकततान 


निसागम्‌ पम्‌ मगरिसा निसा, गंमपम्‌ मगरिसा, सागसा गमग गमगमपम्‌ मूगरिसा | पपम ममूग साग मंपमग मंग- 
रिसा | रिरिसा रिरिसा निसा गमपम्‌ मगरिसा। सानिरिसा मंगपम्‌ घपमग मगरिसा | सागमप - - ७ म्‌ गमगमप्रममगरिसा । 
सागसागगम्‌गम्‌ गमपम्‌ मगरिसा | निसानिसा सागसाग गमगम्‌ मपमप धपमग मगरिसा । निसागम्‌ धषपम गमपम्‌ मगरिसा | 
सामम्‌ग गपपम्‌ मवधप मगरिसा । सागाग गम मपप पघव प्रपम मगरिसा । निसाग्रम धधपम्‌ पपम मगरिसा, निसा- 
गम पनिनिध प्रपम्‌ मगरिसा । निनिनि गगग निनिधप मगमगरिसा | पमुथप निनिधप मुधपम्‌ मगरिसा । सागग सागग- 
साग गमम गमम्‌ गम्‌ मूधषध पथ मूप निनिध३ मूगरिसा। सागमप निनिधिप पधप्र मंगरिसा। निगरिसा सामगरि 
गपम्‌ग मृधपम्‌ पनिधप मृगरिसा । रिसानिसा पमृगम्‌ धपम्‌प मूगरिसा, निसांगमूपनि सॉनिधपमृग मृंगरिसा। मृगपम- 
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धपनि+सानिधपमगरिसा | गमपनि सॉरिसानिधप मूंग मगरिसा | ममग पपम धधप निनिध सानिरिसों सॉनिषप 
मृगरिसा | निसागग सागमम्‌ गमपप मपनिनि पनिसारि सानिधप मंगरिसा। ग--म पनिसारि सानिधप मगरिसा | 
सागगसा गममृव मंपप्रम पनिनिध निससानि सारिसनिवेपमंग मंगरिसा । निसारिनिरिसासानि गमप 
गपममंग मुपध्मंधपप्म मपनिमनिध६प ५निसापरि सासोनि ध५मंग मंगरिसा | रिरिसा रिरिसा निसा प५म पपम गरम 
सांसानि सांसानि पनि रिरिसां रिरस्सॉन्सिं रिरिसानिदपमंग मंगरिसा। मगरिसा सानिधप म्‌गरिसां सानिधप 
मगरिसा | मंगग मगंग मर मंगरिसा, सानिनि सानिनि सान्सानिध्प, मू१० म्‌ग्ग मुग्म्‌भरिसां सानिषप मगरिसा | 
सासासा गगग मम ग्मपम मूंग रिसा, गगग ममम्‌ नि परनिर्सानिधप मुऐ, पपप निनिनि रिरि सारि सानिधप मूंग, गमपनि 
सारि सॉनिभप मूंग मंगरिंसा | सासासा गगग ममम निनिनि सांससा गंगंग मम मगरिसां सानिधप मगरिसा | 
निनिनि गगग मम््‌ मशरिसा, गंगग मम्रम्‌ निनि निधपम्‌ , पषप सासासा उप म्‌ गरि सा सानिधप मगरिसा । निसागमपति 
निरसांगम पम म्‌॥रिसां सॉनिधप मूगरिसा । निसागमूगसा सागमप्रंग गमप्पम मपनिसानित पनिसारि सानि निर्सागम गंसा 
संगम पम गे मे गरि सा सॉनिधप मगरिसा | साग गम मप पम्र मेगरिसा, गम मंप पनि निध्र धप मूंग मपपनिनिसां गरि 
सनिधप मूगरिसा | सागग सागग सांग गमम्‌ गम गम मपप मूपप मप्र पनिनि पनिनि पनि सारिरि सांरिरि सौरि 
नि सांग गरि. सॉनिधपम्‌त मृगरिसा | साग साग गम गम मप्र मंपर पनि पनि निर्सानिसा सांग्सांग गम गर्म मृप 
मप मे गरि सा सॉनिधप मुगरिसा | 


ददवीकिक.. परवानननअ--त--. 407भाफ+क०यक ७५ नाकुष्भाुऋऋक, 


ए 


| 


जा 


पप ', 
साम्‌ग मम म्‌ग-म्‌ 
के० की ७ के 


करी 
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राग मारूबिहाग 
बड़ा ख्याल 


ताल--तिलवाड़ा 
गीत 
स्थायी -> पतिया ले जा 'प्रणव' पिया के देस । 


झंतरा--गल बिच माला कानन त्रिच मुंदरा। 
कर रही जोगन वारो बेस ॥ 
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राग मारू बिहाग 
छोटा ख्याल 


ताल--त्रिताल 
गीत 


स्थायी--सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे । 
अंतरा-- बिहँसे करुता ऐेन चिते जानकी लखन तन ॥ 


स्थायी 
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११) क्‍ 

ग़मू | पग्ग | -भ | पनि | सनि प्‌ | मूंग (रिसा | ,, 
र २) | ॥ | | हः 

घधनि सां,व | >नि रिरि | सानि | धप मूग [रिसा | ,, 
१३) | 

निनि | ध,धघ | घर | पप्र मं, मं मूंग | मूंग रिस्ता | ,, 

| 

हे | 

रिरि | निननि | निध, | धध |पप | परम, मूंग रिसा | » 
१५) | । 

साथ | गसा, | गम मंग, | मप्र पर, | मंत्र | थे, ।मनि 
मपर | पम्‌,| गम | मग, -“ | मंग [रिसा | निसा | सु 
१६) 

गमू | गंग | मग, | मघ [म्‌, म्‌धम्‌ , घनि | धर, | नध, 
मू,म्‌ू घमू गरम ग,ग  मूग, पर | मग | रिसा |सुनि 
59) , ०5 23 । ।। | | | | । 
सता [सा,)ग | ग, | मूम्‌ [मु,नि निनि,| गंग [गं,म्‌ मम, 
सुनि | के | बट के5 | बे5 | इन, सुनि . इके। बट 
* ८) | ८५ द 27५ ।] ' [ _। | | 
सासा |सा,ग | गंग, मूम्‌ [भ, नि निनि, | गगे गं,म्‌, |म॒म्‌, 

| 

मूरग |[रिसां | सानि | घप | मूंग [रिसा, [मम | मं [रिस| 
त्रै । 5 | 5 सुनि | ड्के के: | बे 
१९) | 

सासा [सा,म्‌ | मम | मंग रिसा, | मम म्‌, नि निनि, 

| 

घप | मृग |रिसा, | निनि |नि,म्‌ मूर्ग॑रि्सा, [सं नि 
रिसा;साॉनि | धर | मंग [रिसा, | डके | धट बै5 
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;| पु 
निरि (रिनि, | धनि |निध, | मध | धप, 
के बट के० ७७० 
८ ८७ | ॥ ८. | 
नि,निरि नि, |वनि, व,ध नि, | मं 
वट, | के5 बट, | केड . वट | के० 
| | | 
रि सा, सानि| धप मग रिसा |निसा, 
बैड |5न, सुनि बकरे | बट के: 
! | | 
रिस, सानि| धप |मूग रिसा, मू म्‌ 
धन |मृग |रिसा, | $के| वट केड 
के सुनि| डके| बट | केड 





मग | रिसा, 


बट | 








निनि 
बै5 


नि,म्‌ 








निध [परम , | निनि [किम मम, |, रि जा 


।मूम्‌ मूग 
बट: , के5 





राग दायान८ 


| 
गमेंसपस॑ असर ह | तो रा ; 
आरोहावरोह--सा, रिंग म प, धमप - रि, रिगमनि ध - प, पच्मत्र सा, सारि निर्सा घ - प, प्रमप - रिं; रि 


प्प 
ग-गमरि-सा। 


जाति- वक्र संपूर्ण संपूर्ण | 

प्रह--ऋपम । कुछ लोग पडज मान सकते हें, किस्तु आलपचारी ओर दानकिया के प्रावः सभी अंग कृपभ से 
ही झुरू होते है । 

अंश--ऋषभ | 

न्‍न्यास--कऋषभ | 

अ्पन्यास--पंचम । 

विन्याख--मध्य पत्ज | 

का 
पर रे 

मुख्य अंग--रिंगमप रि, रि नि ध - 7, प रे, रिंगमप गर्मारें - सा | 

रागवाची धवरसंगटि--प रि । 

समय--गांत्र का प्रथम प्रहर | 

प्रकृपि--सामान्य झूप से गंभीर, क्योंकि इसमें भींड का बाहुल्य ह और पूर्वांग में यह प्रस्कूट होता है। फिर भी 
मन्य लय मं तरछ भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी ८ । 

रस- /टंगार । 

भाव-- आत्मनिवेदन, कथोपकथन | 


विशेष विवरण 


छायानट एक बहा ही मधुर, आकर्षक और लग्र तथा चाल के परिवतन से भिन्न-भिन्न भावों को दद्मानि वाला प्रिय 
राग है । इसमे सामान्यतः दो निपाद के अतिरिक्त अत्यल्य मात्रा में तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होता है। अन्य सभी सर्वर 
शुद्ध हैं| स्थूल दृ्टि से दो निपांद वाले खमाज, शिंझोटी, अल्हैया व्रिछावल बगरह रागों में जो स्वर लगते हैं, वही स्वर 
( अत्यल्प तीत्र मध्यम को छोड़ कर ) इसमें भी छगते हैं। कि तु स्वना-भेद से, स्वरों के उज्चार-भेद से, स्वससंगति से 
ए.ं स्पश या कणों के भेद से इस संग का उन सबसे नितान्त निणला व्यक्तित्व दिखाई देता है । हरेक राग का अपना निराठा 
व्यक्तित्व होता ही है। इसका भी अपना एक अनूठापन है और वह इसके स्वरों के उच्चार से प्रस्फुटित हो आता है। 


६ रे८ ) 


इस राग का आरोहावरोह सीधा नहीं है । इसके स्वर अन्य स्वरों के कण से सदैव लिपटे रहते हैं। 'सा? के बाद 
“ र! का खड़ा उच्चार करने से राग का रा०त्व निदर्शित नहीं होगा । इसलिये ऋषभ का उच्चार थोडा सा पड॒ज और 
अधिक गान्धार को छू कर ही आरभ में करना होगा। इसका उच्चार स्परलिपि में दिखाना असंभव है। इसलिये यह 
क्रिया गुरुमुख से ही सीख कर कंठगत की जाए | 


इस राग का सामान्य चलन यों होगा--- 
के /् 5 [और 
सागग रे गा गे ग कल गे ग्पगे॑ गा गे रे रं 
सा, रि, रिंग ग म-रि, रिंग मपगम रि, रिंगमप रि, रिंग गमरिं, सा। सा रिं, रि ग- म नि ध-प, 
कक 


/च्चचि 
रि न्ग नि 
धमप रि- रि गग म पगम - रि, सा रि, सा | सारिनिसा पधमप सा ध पधमप रि, रिगमप पसानिरि - सा, धमप रि, 
अ) की की थय... अय»”',. अब 268 
ध रिप 
रिगमघ(५४१)रि, रिंग म परि, रिग ग मरि-सा | 


इन्हीं स्वरावलियों में नट का दशन होगा । जब भी नट् का आवाहन करना हो, इन स्वरावियों का पहिले मन में 
गुंजन करे ओर बाद में प्रकट रूप से इनके उच्चार कर | इस प्रकार नट राग की मूर्ति गान और सुनने वाल के सामने 
खड़ी हो जायगी । 


इसके पूर्बांग में, जेसे ऊपर बता चुके हैँ, उसी ढंग से आरोह करते समय “रिगमप” कहा जायगा और उत्तरांग 
में 'पसासरि? या 'पसानिरि ? कह कर द्वो जाना प्रशस्त द्वागा । धनिसारि? जाने का भी प्रचलन है, किन्तु अन्य अंग से 
बचने के लिये 'पस|सारि ? या 'पर्सानिरि! कह कर ही जाना अधिक उचित द्वोगा । ध्यान रहे इसमें कभी सीधे 'पंचनिर्सा! 
“5 /" 5 
नि मनिसा सम |] 
का प्रयाग न हा । या ता प घ(४१/ीनि सा, अथवा प प ध नि सां रि- सा, यों आन्दालित गमक के साथ ही यह्द ठुकड़ा 
लिया जा सकता दूँ | अवरोह करते समय सधप ही किया जाए, और 'साथप” में 'सांच! के बीच मींड में छिपा हुआ निशद्‌ 


सा 
अवश्य रइना चाहिए | साथ ही नट में अन्य छाया दिखाने के लिये सा वि ध - प, मनिध - प, गमनिध - प, रिगमनिध - 


प, इस प्रकार कोमल निषाद को छूने की क्रिया भी इस राग में प्रयुक्त की जाती है। अन्य किसी ढंग से कोमल निषाद 
का प्रयोग न किया जाए | छायानट में यह क्रिया आवश्यक मानी गई है। शुद्ध नद और छायानट म॑ अन्तर दिखाने के 
लिये यह क्रिया--विशेष गुणिज्नों ने सम्मिछित की हैं ओर घमप या पचमृप करते समय अत्यल्प मात्रा म॑ तीज मध्यम का 


छूना भी जायज माना गया है। किन्तु इन प्रयोगों में तीव्र मध्यम के स्थान पर श्रुद्ध मध्यम का प्रयोग भी गुणिसम्मत 
है। उससे राग की रक्ति बढ़ती ही है, घटती नहीं है | अल्हैया बिछाबढ में कोमछ “नि! की किया से जेसे उसे बरिल्लाबल 
से अलग अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार घुद्ध नद और छायानट में भी उपयुक्त कोमल निषाद की क्रिया दोनों को भिन्न 
करने के लिये आवश्यक मानी नई है। 


( *६ ) 


अहहैया गिज्ञावल और छायानट खर-दृ१ि से सरह है । तोड़ी, भ्री या मारवा जेसे रोगों की खरों की कठिनता इन 
में नहीं है। फिर भी इन के शुद्ध खरों के उच्चार, क्षण-क्षण छाने वाढ़े कण, बारजार आने वाले मी के प्रयोग आदिक 
क्रियाएं सहज साध नहीं है। खर पर पर्याप्त प्रभुल पाने के वाद ही इनके उच्चार अभ्यास से साध्य हो सकते है। 
इसीलिये मध्यमा और अलंकार के पात्यक्रम भें इन रागों की शिक्षा उचित मानी गई है । 


/5% ७ है * 
इस राग में पर! की खर्संगति है ओर बरीचब्रीच में अवरोह करते समय शुद्ध मंथम का दीप उच्चार राग के 
गंभीय को प्रदर्शित कला है| हम राग में ऐसी कई बच्दिशं है, जिनका सम मध्यम पर ही टिखाया गया है | 


( ३० ) 
राग दायानट 


मुक्त आलाप 


/सिन््र /सर //सनब् व “/ /च्््‌ 
नि ध साप सा नि थ प नि सा नि 
(१)सा घी सा, सा पैसा,सा प्‌ धात सा, सारेनिस ७) प धछ+त 


0.० >+>-+ +++ 


/सतर् 
घ्‌ नि । 
सा -पथधमप - सारिनिसि ध/७४५/१ सा। 


न -जननज+ >न्‍न्‍न्‍ीं 


/२ “चर 2 “<« 
नि थ॑ सा नि नि थे 
( २)सा, सा धा७/त१ सा - प ध/७४/४/ सता, सारिनिसा सा ध७५/ सा, सारिनिसा - प्रमप - 


३७२२०० ५८६६४ ०६०/ ५-३ ८ ५ नजकरी स्पा 


प्‌ ल्‍ब्ब्ब_ /सि न 
नि भर नि भर पर नि ध्‌ 
ता+- ध/१ सा, प््रमप - सारनिसा धर?) सा, धमप - रिनिसा - सा ४५७११ सा, पप्रथमप 
का व 


६... . >२०००-०-०/ +रप्ाक्ी २०७०“ 


/खिब्ब /स्न्् 
ध्‌ नि धर व ७ । 


/#+ 6 


, । “कल कि # 
सासारिनिसा धघ/७/५१/ सा, सा - रिनिसा ध/३/९१ सा, रिनिसा नि ध - धमप रिनिसा - निध७/५१ सा, 
कर कक 


/सन्‍ 
हा नि सा “+« # 
धमप रिनिसा धा७५१ पनि घ/सा | 
का”. "कक 


8 //स 
सागें नि प्ग के नि नि 
( ३)सा-नि रिन्ग सारिनिसा, सा धज>नि प्रमप, रिस्ग सारिनिसा, सा घ>+नि प्रमप घ 
कप 5६२२६ २२००२ ज<न हा अचअियी 532०० 25:% 937 0  अअकररीं 
ग सा प्र्ग ग ग सा 
(७४४८, प्सासारि- ग सारिनिसा, पसा सा रिल्गसारिनिसा, सा>नि रि-नि#धसाननि रि- प 
प्‌ ग 


सा-नि रि-ग सारिनिसा | 
जा पाक 


( ३१ ) 


॥| ग >> ग 
/” 
(४)सालनि रि,।नि>ध सा+ नि रि,सा-प निरधसा-+नि रिजूग सारिनिसा, रिरिसानिसा 
जाकर करी *पकाढ +ियाकरी कान अं जजतणडणज+ ००... न्‍क--+“ं 
/ि>स 
गं प ग | ग ग॒रखरि ग सासा नि 
रिं- धध्पमप सा - रिसिसानिसा रि, धपप सानिनि रिसासा रिन्‍्ग सारिनिसा, गिग गरम रि, रिरिसा- सा 
*+> कक: जा हुक रा '+ाकन* 
रिरिसा गग रख गग रिपग 
गंगारतरि: मंमा गरम रि। रिंग गम रि>ग सारिनिसा | 
जानकर. जा डिनर 
सा रिगल्‍हन्‍- मे #न्‍न्‍औ 
/ ५) सारि रिंग गम प रि, रिसासा - गरिरि ७ मंगंग “ पर रि, सारिसासा - रिंगरिरि - गमंगग - 
० कि र्नि सा रि ग गे असितस “जवां 
मसयममम - पे - रि, रिश्सिएासा - गंगरि गि-ममग गे: परम मे रि, रिंग->म घमा रिं, रिंग 
लकी रयक >पपकणी प्यारी का ७ 
रि आम 
गरूम रि_ +- रिं-ग सारिनिसा | 
कि कर 
ग नर रिग,--.. ग न 


८ “- ( 355 ह है ६ 52600 
(६) ग्गमप-रि, रिंग गैस पे £ है सारिनिसा - पथमूप ०“ रि, रिंगतल्‍त्म धम॒प् सर, सार“ सा 
मर 


/ससया 
“आल सा १ री “सा हु दर 

रिगलरि गम गे पथमृप रिं, 9 सा शरि- प्रधमय रि, पा सार निसारिल्सा रिगगर्ना गाूमनग 

जाई जा जा चलती ब्ब्नटीं +>की 

२ पं 
धमप रि, रि-“गन्‍नररि गनत्म रिजूग सारिनिसा । 
>> की 9. “अकर 
श्चखि््‌ ४ 
नि निगम प मनि १ सा 


७) सा सा रि-गए माप घा७४०ीीरि सारिसासा पथपप चा७४५/ाधमप रि, सारिसासा - रिगरिरि - 


5 


सां सां 
गमगग - मपम्म - मघपप - घि नि पथमप रि, रिसासा गरिरि संगग पमम भ्रपप धा/११-नि प्धमप रि 
जियाक्ाी >> कण” जी. अियताककी सकी. सवारी ैरकाक्ी. फपनकी +चलाकी 


स्‍+््र /ि 
सा रि ग म प॒ नि ही सा. 
रिरिसानिसा गगरिसारि ममंगरिग पपमगम धृधपमप > बेर नि पधम॒प - रि, पसासारि - रिगमप - थे है| 


पी 


2 
ग पग 
सच | आया 
पधमप रि, रि ग मे धमप रि, रि गल्‍ूम रिन्‍्न्ग सारिनिसा | 
कं +७०*  स्क दश की 


कर 
गप. गज प/ब- गग रिमम - 
( ८ ) रिसासा ़रिरे मगग पमम प ध - रि, रिंगम ध-रि, रिगम प-» ध - रि, ममग-“ ग - पप्म “मे 
कक 'अिस्काकी 


प पे  > १. ग रि ग ६. मे 
ध-रि, रिए गन्नरि गम हम जग ले 5 रि, रिगस नि ध प्‌ ध-रि, रिग गम सनि - ध - प धमृप रि,रि 7. 


रि ग. 
ग-म रिज-ग सारिनिसा | 
का 4 जिसकी 
/च् //खि्प्यस 
सा पर 


रा “२५ “२७. पक 
( ९ ) ममगरिग - मे नि - ध - प, पघ्रध्र रिं- रिगमप « पम्प थे ७४६१ धमप रि, रिंगच्रि गम ग नि - 
कं कर कि जल 


“55 पर ४75 
धघ-प-धमप रि,रि गम धमप रि, रिग ग - मरि- प रि-य्ग सारिनिसा | 
कट *-- कक ्ा 


कर 
हा हर “४ 
प्‌ निसारिगम सा । रा सा 
(१० ) साएससासरिण्ग मर्प ध/७४५१-नि पध्मप स॑| - निसा, सारिसासा - रिगरिरि - 
अप कटी. कट ७० की अमन 
र्‌ ग मं 4 सो ः हि सिम गज न्‍ मा हि 
गमगग - मपमस - प्रपप सा - निर्सा, रिससा गरिरि मंगग परम धर्पा सा- निसा, सानि रिसासा 


“२ ४. [[ कम 
प्‌ धषप सा - निंसां, प्रधपप्‌ सारिसासा पच्रपप सा - निर्सा, पपथम -प सासारिनिसा पपधमप सां - निसां, 
कं सकी 


(0.0..० ०० नन्‍न्‍«-न»--- की 0.00”  अवक की +रसकक्री |... ऑयकी जा 

गे है श । । नि 
सानिनि रिसासा गरिरि मगग पम्रम धपप स॑ - निसां, पसासारि - रिगमप - पसार्सारि - सा - नि्सां, सारि'सांस| 
७... अं औ अ ओऑआआ ऑ जा '*वक *चाक कर लत *सक 
नि ्र् 


नि 
रिं “”5< 
थे नि पधपप रि,रि ग़म धमप सॉ-निर्सा, पर्साजनि रिनिर्सा ध-नि पधम प्‌ रि, 


गम प्‌ नि सारि गे ्स ग नि ग॑ ग्‌ 
रिग माप“ ध-नि:सापरि रि, रिगमप - धनिर्सारि > -रि, रिंग - ध_>-_रि-ग सारिनिसा | 
रसस०००क-पामथभकानक &/-+०-.“3 *५ ५७ अकाक 3 -६२५पा०नकमथा। २७५3े जन रन कमकमनव 0०ननकनन»थ..... की ु +कका*ी का ढ 
(११)प१ नि सा रि ग म मम पे थध नि गे ! 
साएसायरि-ग-“-मपूप - प८प+घध- नि सां“रि्ग सारि निसा - निर्सा, 


( ३३ ) 


मं मनि सा ग निनिग ममनिसा ग 

पृ०"पाध निसा रि- सा”सा रिगमप - पप्रप“थ जनिसा परि - सा - निर्सा, 

न मरा नमकममन- 3. ल्‍न्‍ममकमक बन न चना पतन नि जनम # पड की २००५० (००... -०----५ ५०७०० ०-+++००० स्याकात0 धमाका पथ -०-»-> 

प्‌ नि रिरगि सा ले ग म ग 

सा सातथगा गरिरि - रिरि ममग ” ग - गगपप्म 5म - ममधधप- प ७५ सै न्‍नि रि «सा - निर्सा, 
(ह........ ५००. स्‍रकाका शरतयकाा-६ बिका, 2-तयजर 2 2 8 2 >नि अत पल्‍>___->;..2४ "किला, (३. >> >०्मम्ीं 


नि . ग॒ रिप | ग 
सारिनिसा भधन्‍ननि पधमप रि, रिगमनू घ-प घ रि, रिंग गनूम रि, रिजूग सारिनिसा । 


५०५०० *>+न- ० #-०-ककी पलट ला जि ०-5, 
ग॑ । नि च . “5 भें 
| शिि । | ता 
(१२ )सापर्सा रि -सा-निसा, ध - सा-निर्सा, सापनिध सां » निसां, सा>सागरि- 
नी अस्त +कककन्‍ट अस्पकनीी 
। नि || ३ श भ रि 
सा >सांगरि ७ सां - निर्सा, सारिनिर्सा - रि>ग॑ सारि निर्सा, पसांसांरि -रि ग॑ गम रि जग सररि निस। 
लक 
। | | 
पी की । निं १ | ॥/5। $#/& | | | |/- | ॥ गा कस डे ॥ ।८ ८ | हा /5 । हे ॥ _ 5 | "हि | 
रिरिसानिंसां गंगरिसारि, मंमंगरिग मे॑ रिज्ूग सारिनिसा, निधर्सानिरि, रिंग॑ ॥ - म॑रित्न्गं 
/#च 
।/5. | । हर शा 
सारि निसां, घ-नि प्रधमप रि>ग सारिनिसा | 
जन न++ या नाव >>>> ४ सकी. जनक कमा लाकाक>->न्‍न्‍न* 
८ । | ४ | 
सा रे ८5 ॥| ह २ ना हक न रि । जा । ! | /.। 
( १३ ) सारि रिंग गमपरि, सारि रिंग गमंपरि, रिंग गरम रि-ग सारि निसां, 
जी जी (२७००००व कह समा सका, पेज 


कि शा न मी गे मं! | पर ॥ ॥ । रिब्ि | ८“७। | | गरि (८५ | । | ॥ ॥ | | 
>+सांगरिं हरि गम-्गपरि, रिगे गम रि-ग सारि निसां, रिसासां गरिरि मंगंग॑ पमम 
५322 - असल फनी ह8..0080.... अआ  ँ 6 जा 


3 का) 


के (गे रि्‌ ही सां मी ऑ 
पंतरि, रिंग॑ गं-म गि >ग र्सारिनिसां, निर्सारिगरि सारिगमंग रिगमप रि, सारि रिंग गम 


रि | 


ग ॥ ॥ [रि्‌ । पं | ॥ ॥ । | ॥ | 2] # ५ नम ॥ 
“रिरिग गंजू्म रि जग र्सारिनिर्सा, सारिनिसा - रिंगमप - पसासारि' -रिगमंपरि, रिगे गैर 
लकी की 


+्स्करगी सी... पिज-+ पाक ३२००० धमकी .0#ह0ह08. भज्जी ई....ह... ७०००० 


गू रगरिप 
ग॑ सारि निरसा, सा धघरूनि प्थमप -२रि- रिंग ग-म रिचूग सारिनिसा | 
पिककमीी...3 ननननोनमन अर. 3अअरी टी... 3. तलना»- मनी 


राग जायान< 
मुक्त ताने 


रिंगमव गमरि सा, सारिनिसा रिरि-गंग मम्र _पप रिगमत गमरिसा । रिंगरि “एरिगरि गमग  गमग रिगमप 
ग्रिसा | रिगमवमत् रिंग रिगम गमरिसा । सारिनिसा पंचम रिगमर गमरिसा । सासासा रिरिरि गगग मप्तम पथमप 
रिंगमप गमरिसा। रिगरिं-“रिगिरि पधप पधप रिगमप गमरिसा । रिगरि 7 रिगरि गमग  गमग पथप  परधप रिगमप 
गर्मर्सानिसा । रिगप्रनिधय परम रिगिमत गमरिसानिसा। सासाप्ता पपपर रिंग रिंग रिगमत गमरिसा, रिरिरि धधव 
मत रिगमप गमरिसा, पपप ससि्सा धय रिंगसन गमरिसा | रिनर रूग मबमत्र गमरिसा, प्‌ - न्न्सा सॉरि निर्सा घधमप, 


रि-- >ग मवमत गमरिसा। रिगसर प्सा्सारि' निर्ताधा गरिसा | रिगमय रिगमय गमरिसा, पनिर्सारि पनिर्सारि 


।॥॥। 


निर्तांधप, रिगमंप॑ रिगंमप गंमरि सा, पर्सा ऊरि' निर्सांचप रिगमप्र गमरिसा | रि निर्सा रिं निर्सा धप रिगमप गमरिसा | 
ि / | [।4 ॥4। । ८७७. | 

रिनिसा+ रिनिसा धमप धमप रिनिर्सारिनिर्सांघप रिगमप गमरिसा | रिगमप पनिसारिं रिगमप गंमरिसां 

निर्सांध गमरिसा। सासासा-पप्प गिरिरि->बधध, रिरिरि गगंग ममम प्रथप प्रपप “सांसा्सा धधधारिरिरि 


सारि निसांघध पधमरर रिंगमपय गमरिसानिसा । 0 [४सि-ग--म धमपगमरिसानिसा प७“नि-“र्सो 


िक-मवामक जम ००>क, लिकिक न ााआआ न्म्न्न्न्ली 


रिनिरसा “धपमप रि - ग॑ - - म॑ धम्‌पंगमरिसानिसा धपमप गमरिसा निसा। रिनिसा गमरिसानिसा, पमप 


] 


गमरिसानिसा, रिनि्ता धम॒प गमरिसानिसा, ग॑म॑रिसानिसा रिनिरसां धमपर गमरिसानिसा धम्‌ प ग॑मरि सॉनिर्सा रि निरसा 
(ने की कक 


धमप गप्रिसानिसा। रिनिसा धमप रिनिर्सा धमूप गमरिसनिर्सा धमप गमरिसानिसा, पषप गमरिसानिसा, 


सासासापपप गमरिसानिसा, पपप रिरिरि निर्साधपष गमरिसानिसा, रिग-म धम्‌पगमरिसानिसा, पर्सा न नि 


३, इस चिह्न के अन्‍्तगंत दी हुईं तानें भष्टमांश द्वादशांश या पोडशांश मात्रा में अत्यन्त शीघ्र गाईं जाएँगी। 
गुणीजन कभी-कभो चलते हुए तबलें के ठेके की लय से कुछ विशेष तेजी से तानें क्षिया करते हैं। इसी प्रकार की 
ये तानें हैं। ऐसी तानों के प्रयोग के बाद तबत्े के ठेके के भाषतंभ में जहाँ से डचित जान पड़े वहाँ से मुखदा पकड़ 
कर सम दिखाया ज्ञाय | 


( ३५ ) 


[॥। ..। ॥/. ध्‌ की ध्‌ हा ८ 3 कु | हा न, ।' 
गमरि सानिसाधप, रिंग-म धमप्रगमरिंसानिसा, सा प्‌ सा रि रिनिसा धमप गमरिसानिसा। सासासा“पपपं 
वि 404 5०५ 5 2० ८ करने >लपल> ५७ 3 मेक 2 लरननमक न्डकक ६2७७४ ५२२२६००७६<# + >> ४००४० ००० | ह५२८०२८०---०+ कं >मे केक 3०“ 

हर 65 ८.८ | 8 45 कु ल्‍ | /ा (5. न्‍ 
रिरिरि धध्रध पपषरिरिंरि सांसाधपगमरिसानिसा | रिगमप पसांसारि रिंगमप॑ गमरिसा निसरांधप गमरिसा। 
५८८६० ७४२४-७४ ४ &-०४७-८०८ ८०००० ८ मनन २2: तक + पति नम म ५२.० २०८२० ३००००००६००५ ७८०७० १ ५७०००२०००६-६-०- ६-४८ नम कलह. ०००२० कल 2०० नर जल अ> न 


(5 ह् ८ ॥ श ] !/! |][ । ।| | 
धमप धमप गमरिसानिसा, रिनिर्सा रिनिर्सा धमप घमप्र गमरिसानिसा। ] सासासा पर सासासा पपप 
३.0... ..........० 3... >नननन बन म-न--न+-०लन अन्‍मनाती 3 पिन नन सगनरीभीननि>नननमम«न-न +--ानगतण कक «न्‍तण-ी िलकमक कलर कब के व्पन्‍क ९२२०८ सजमजफ सज्जन ने जब 
ग॑मेरिसां निसाॉँधप गमरिसा | सापन्‍ूप गमरिसा, परि रू रि निर्साधय सांप 5प गर्मरिसा निसाधप गमरिसा। सासासा 

। 


८ ता तन 5 कं [4 ) [। | |» | | &<. 
पपप सासा पप गमरिसानिसा, पप ससिर्सा पप्र रिरि सांरिनिसाधप, सांसार्सा पंपप सार्सा पंप गभरि सानिसां, 


७-।! ! - 
सारि निसा प्रमप गमरिसा । 


। चल --मम+०अ८अमकार ००४०, ,्यववपनवा्ाथअ/-मर्क-मकरकरनगीयमिन न कन-. 


( ३६ ) 
राग दायानट 
बड़ा ख्याल 
ताल - विलम्बित एकताल 


गीत 


स्थायी--पानन बीरी बनाए. खवबाये 
सुरजनवा रहस रदहस गरवा लगाये | 


अंतरा--ल्ञागत डर मोहे सास ननंद को 
केसे लाल लाक्ष मुखवा दिखाये ॥ 
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( ३६ ) 
ख्याल--वलाम्बत एकताल 


गीत 


स्थायी--पेरी अब गूँद लांबोरी माजनिय। नोसों बने के सीख सेरा ( सेहरा ) | 
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* ०) ह । | | | ै ं । ' | | ०] | 
सारिसा रि,रिग ।रिग,ग मगम, मपमप,प्थ | मप,ग ओं सा,पवर | मप,सा रि निर्सा, परम प,गम ।रि सां,सारि निसां, 
| | 
। 
। ५ । 
पधम्‌ प,गम रिसा,सारिनिसा, सा; प्‌ | सा. प॑ गमरि सां,संसा 5प,ग मरिसा गग | रीमी | «री | हुर 
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रांग कामोद 


रि नि 
चर 
आरोहावरोह-«सा म -रि प, मपभ्रप सा, सा ध - प, पधमप - मप गम - सारि - सा | 
>िपाकी 
जाति--बक्र आइव - पराइव या वक्र पाडव-पाडव | 
प्रह-- पडढज | आल्मि म॑ ऋपम । 
अंश-पूर्वांग मं ऋषभ उत्तगंग में पंचम | 
न्‍न्यास- पंचम | 
मरि 
रागबाची र्वर-संगति- रिं प | 
क्नयास--पड़ज । 
० हि 8 रिं हु 
मुख्य अंग - सा, मर प | गमप गम सारि - सा | 


रे 


समय-रात्र के प्रथम याम में कल्याण, जिहाग, हमीर आदि के वाद और केदार के पूर्व । 


प्रकृति-- कुछ गंभीर, कुछ तरल | 
शा 
विशेष विवरण 

कामोद एक अच्छा खासा मधुर राग है| इसमें दा मध्यम लगते हैं। केदार में 'सा!|-म! इन दा खरों की 
+ म्‌ 5. ० क, ५ ९. 
रुगति और इसमें (रिं- प? की संगति मुख्यतः रागवाची है। केदार मं (सा - म'! करते ही जेंसे उसकी छाया खड़ी होती 

म्‌ 

है, बेसे ही कामोद में (रे - प! कहते ही उसकी मूर्ति खड़ी हो जाती है| इसका स्वर-रूप निम्नोक्त दे :--- 


मरि मरि नि प्गम 
सा, रि प, प्थमप - रि प, धमप - सा, ध - प, प्थमप - गमप गे में, सा -रि - सा | 


इस राग में ऋषभ का उच्चार करते समय शुद्ध मध्यम को छता आवश्यक है। वह ऋषभ संध्यम से मींड लेकर 
उच्चरित होगा | साथ ही अन्य स्वरों के उच्चार मी, जहाँ तक हो सके, बोर तोड़े, मींड से ही किये जाएँ, तो बहुत अन्छा | 
बीन या सितार जैसे बाद्यों में एक ही परदे पर तार को स्वींच कर दूसरे स्वर पर पहुंचते हैं अथवा सारंगी जैसे वाद्यों पर 
बिना उँगली उठाये, घसीट कर एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं, उसी प्रकार इस राग में मध्यम से ऋषभ, ऋषभ से 
पंचम, पंचम से तार षढज इत्यादि स्वर मींड से ही लेने चाहिये | कुछ तरल प्रकृति के और द्वुत गति के जो राग हैं 


( ४६ ) 


उन्हें छोड़ कर अन्य सभी रागों में इस प्लावित गमक ( मींड ) का यथोचित उपयोग राग को परिस्फुट करने में, रस को 
निष्पन्न करने में और माधुये के परिवहन में अधिक सहायक होगा । 


इस राग में निषाद और तीज मध्यम का उपयोग अत्यल्प मात्रा में किया जाता है। पदज से चवत पर उतरते 


सरुमय मींड में निषाद छिपा ही रहता हैं । और सा - निसा, सां - निसां, इस प्रकार खटका लेते समय ही निषाद का 
हि * 

किंचित्‌ उपयोग हें।गा | तद्बत्‌ तीज मध्यम भी प - मूप अथवा धमप पर थे - प, यों अबरू अवस्था में ही उच्च रत होगा । 
जी डा 


इन दोनों स्व॒रों पर मुकाम कभी नहीं कर सकते | 


ख 
छः 


श्यामकल्याण और शुद्धसारंग ( यूतसारंग ), कामाद के समोपयवतां राग हैँ । इन तीनों शागों में थाट उनके चलन 
की विशेष स्वर-क्रियाओं का पुनरुच्चार न किया जाए, तो इनमें परम्थर अविभाव और तिर।भाव दाने को आधक संभावना 
है । रागके नियमों का, उसके चलन को, स्श- खरों का तथा परस्पर मिन्नतानिदशक क्रियाओं के ध्यान में रख कर सावधानी 
से राग की बढ़त की जाए, तो सभी राग अपने निरालेपन से मिन्‍न-मिन्‍न भावों की निराछ/ सूश्ि खड़ी करत हूँ । 


कामोद कं। श्यामकल्याण से बचाने के हेतु निषाद और तीव्र मध्यम के अत अल्थ मात्रा में छुआ जाय आर तद्गत्‌ 
“नि! और 'म? पर भूछ कर भी भुकाम न किया जाय । | 
म्‌ 
निसारिम्‌ - ५, मर्पानधप, धनिधप, धनिर्सानिषप, गमधमुप गण -रि नि-सा, रि मं -प ये खराबलियां 


श्यामकल्याण की हैं। इन्हे न छूने से कामं|द की श्यामकल्याण से रक्षा हाथी । तद्॒त्‌ रिमरिसा, मरिसा, पमरिम रिसा 
रिं 
अथवा पम्‌ मरिसा--इन स्वरावलियों का उपयोग न करने से कामाद शुद्धसारंग से ॥च जाएगा | 


सामान्य जन जिनके कान अभ्यस्त नहीं है, वे इन रागों की मिन्नता प्रयत्न से ही समझ पाएँगे, क्योंकि इनका 
सामाप्य कुछ अंश में भाइयों का सा है । 


इस राग का चलन वक्र है और आराहावरोह भी वक्र है। फिर भी स्थूछ मान से इसकी जाति वक्र औडव-षांडव 


म 
मानी जाएगी । सामान्यरूप से इसका आरोह सदेव रि - प, मप घ - पर सा, यों वक्र औडव ही होता है। शुद्ध गान्धार 
और मध्यम सीधे आरोह में नहीं ही लिये जाते हैं। किन्तु आरोह करते समय गमप गर्म सारि - सा, यो गान्धार मध्यम 
केवल इसी जगह प्रयुक्त किये जाते हैं। इस दृष्टि से यह वक्रःऔडव घाडव या वक्र घाडव-घाडव जाति का राग माना जाएगा। 


ही । 

इसमें रि-प स्वर-संगति है और 'गमसारिसा? यह रागवाची स्वर क्रिया है, जो अन्य रागों से इसे अछूग बनाए 
रखती है। इस राग में 'गमसारिसा? करते समग्र ऋषम को पडज का स्पश अनिवाय है, क्योंकि यह “गमरिसाः अन्य 
कई रागों में प्रयुक्त होता है। उन सत्रसे कामोद को भिन्नत्व देने के छिये घढ़ज - का यह स्पश अनिबाय॑ है। तानों में 
धामरिसा! का सरल रूप लिया जा सकता है। अबरोह करते समय सां - सांध - निम्‌ प या निम का इसमें अल्प प्रयोग 


'+पककम्नी, कक अब 


( ४७ ) 


भायज्ञ हैं। कुछ लोग, विशेषतः भातखण्डे प्रणाली के छोग इसमें कोमल निषाद का प्रयोग करते देखे गए, हैं। हमारी राय 
भ॑ यह गुणीनन मान्य नहीं हे नितान्त ग़ढ़त है, प्रचार के विरद्ध है और गायकी-परंपरा के प्रतिकूल है | इसलिये 
कीमल निषाद का प्रयोग भूल से भी न कर । 

सामान्य प्रचार में केदार के बाद यानी रात्रि के प्रथम याम के अंत में यह राग गाया जाता है। किन्तु हमारी राय 
मे कल्याण, विहाग, हमीर जिनमें गांधार निषाद ओर श्रैवत बल पाते हैं, इन रागों के बाद और केदार, जिसमें गास्धार 
का प्रायः समूचा त्याग और शुद्ध मध्यम का बाहुहुय है, उसके पूव इसे गाना चाहिये। परढज मध्यम का संयोग होते ही 
गांभीय खड़ा होता है और वह गांमीय बढ़ती हुई निशा की सूचित करता है। ज्यों ज्यों सत अढ़ती जाएगी, त्योंस्यों ऋषभ 
पंचम अल्प होते जाएंगे और अंन में तिरोहित हो जाएँगे और गाय्यार, धेवत निध्राद अथनी तीघ्रता को त्याग कर कोमल 
बनने जाएँगे एयं रात्रि के सान्‍्त गंभीर वातावरण को निदर्शित करने के लिये शुद्रमव्यम, सा-म की खबर संगति में अथवा 
मुक्त मध्यम के रूप में बल पाता जाएगा । यह एक प्राकृतिक धर्म मादूम देता है! संभवतः नेसर्गिक नियमों को देग्वकर 
ही महर्षियों ने रोगों के क्रम-विकास की मर्जदा आंधी ही। ओर तदनसार समय का क्रम नियत किया हो, ऐसा अनुमान 


हांता है । 


रि - प स्वस-संगति, तार सप्रक की ओर झुकाव-इन बातों से इसमें कुछ तरछता प्रतीत होती है और खरों के 
उच्चार मींड से होने के कारण कुछ गाम्मीय भी इसमें दिखाई देता है। इसमें श्यामकल्याण की तरलता नहीं है, हमीर 
की उद्दामता नहीं है और केदार की गंभीरता नहीं है। फिर भी यह चंचल या उच्छ ग्बल नहीं है, ऐसा अनुभव होता हैं | 


हजक०)६१. /+कमााकंकक- न आ2+ नव #+५४०१फककाइकओ “न पा पाए 


' ( छु८ ) 


राग कामोद 
मुक्त आलाप 
म्‌ म म्‌रि मरि म मरि 
( १) सा, सा रि-सा, रिप-“मप, सा रि प-मप, सारिनिसा रि प्‌ मप, सा रि>सा रि-प- 
लक 
| मरि प मम 
मप, पधम प्‌ सा > सारिनिसा रि-प -मूप, ग मपगम - सा रि-सा। 
कर ज्ज्ज््ी 
मरि प्‌ ' मरि सा प्‌ 
(२ ) रिरिसानिसा रि-प - मूपर, धधपमप सा, रिरिसानिसा रि-प- मप, सारिनिसा ध-प्रप 
मरि प्‌ म रि' पं हे मरि 
पष, सानिरिसा रिप»मप, प्मधप सा-सानिरिसा रि-प - मप, पमघप सा - सानिरिंसा रि - पर - मप, 
गज कं जा अिथकी करी 5... ७? ता *> 
मरि प सा्‌ 
म॒धप सानिरिसा रि प मप, प्थमप - ग- मपगम रि-सा। 
की कट करी री 
म्‌ म्‌ म्‌ 
( ३ ) रिरिसानिसा रि->प - मप, सरि मसा रि-प- मप, रिनिरिसा रि-प - मप, धधपम॒ प सा 
कमी करी नई 
का? 
म्‌ प॒ म 
रिरिसानिसा रि->प - मप, प्धमप ग ०म सा-ररि-सा। 
कं की 
सासा नि रिरि सा खरि प॒प म सासा नि रिरि सा रि 
(४ ) रिस्सा- सा - ममरिएरि- प- मप, ध“धपर प - रिस्सि7 सा - ममरि रि - प- मृप, 
'*सरहाऋ सबकी लि कट /ॉ बकरी स्याक?ी कक 
रि प्‌ सा रिरि 


धधप्‌ - रि7रिसा - म+मर ० प- मप, मध धप - परि रिसा -साम मरि-प- मप, मधधप परिरिसा 
ही ० >> अं 


करी... करी. कक 
रि प्‌ प्‌ सा 
साममरि प- मप, धधपम॒ प्‌ सा » रिरिसानिसा रि ममरिंसारि प - मप, धधपमप - ग- मपरगम - रि-सा | 


सासा नि «ब्प प म पर पा. ०.०० 


ज्च 


(५) रिनरिल्साासा-म रि- घल्धन्पाप्‌-प सा म रिम सा म रिप-मप, भधपमप 


मम 
«म सा रि->सा। 


( 6६ 9 

म्‌ म म म 

( ६ ) सानि 7 रिसा रि, रिसा - रिनि- रिसा - रि, धप सानि“7रिसा रि, धप “ सानि न रिसा - रि 
मसापमरि म्‌ 

सा। 


म्‌ 
सारिसा +निसा रि- प्धपम प्‌ सा -सारिसानिसा रि, प्‌ सा रिप-मप; गमपगम सागरि 


सासा रिरि 
( ७ ) रिसा7 मरि प - मप, रिरि7सा ममरिं प - मप, रिसासा मरिरि प- मप, धपप सानिनि रिसासा 
न हे हे प पमम 
मरिरि प - मप, सारि साम रिंप ७» मप, मधमप ग-म सा रि-सा। 
न गा 
रि रि 
(८ ) रिसासा मरिरि पर - मप, सानिनि रिसासा सरिरि प- मप, धपप सानिनि रिसासा मरिरि 
रे सा सा सा .रि में: मा पे सा सा सारि 
प्‌ - मप, मरिं मंस्रा मरि प्‌ - मप, धरम धप सानि रिसा मरि मसा मरि पे - मप, पथमपर गसप गम - 
'्याक्ी 
म 
सा रि-सा। 
मरिसा मम सा सापमरिसा सा 
(९) रिप थे -प-मप सा रिंप घ-प-मप, पे सा रिप घ-प-मप, घ्‌ -“-प- 
सां सासापम रिसां सा सां सा. सां 
मुपू-ध-प१-मप, धघ प सा रिप ध-प- मूप, सारि - रिप- प्च - प - मप्र, पसा रू सारि -+रिपरूपध - 
सारी जी + वन्‍ऋरी 
प मम 
प्‌ - मप्र, धधपमप - गे - मपगम - सारि-सा। 
सा रि सा प॒सा र्सा सा 
(१० ) सा, मरि प्‌ घ-प »मप, प्र थप सा - मरि पम्‌ थे - प - मप, रि"रिसा 
जी अि्काआीी 
रि रि सां सां 
मे मरि ७ पपा्‌ - घ - प » मप, धधप्‌ “- साउसानि - रियरिसा -- म मरि - प प्र - घध -प - 
+िससाकन*ी 'जकन्‍न्‍गी, *+>्जका**ी मानी. '+पमकी सकी पक ई 
सां प 
घमप - गे 


मप, धृपप सानिनि रिसासा - सानिनि रिसासा मरिरि »छ मरिरि पममू धर - प - मप; 
शक... कीं... *अाकी कीं. करी. अयाकरी.. अयक्री +”  स्‍अ७०७₹कर 


म म 
मपगम - रि - सारि - सा। 


( ५४० ) 


म्‌ रि सां रसां 
( ११ ) रिरिसानिसा रि- ममरिसारि प- धधपमप ध- प मप, मरि“ मसा मरिएपम्‌ थे -प - मप, 
सां सां 
“जआावमापंशा मरि/मसा 7 मरि परम धप्र थ - प - मप, रिरिसा ममरि पप्रमं घथपष थ-प -मृप, घंघप 
४? मी नी... असर... हनी करी मम 
सां नि सा रि 
सासानि रिरिंसा ममरे पप्म धधप ध-प-मप, रिजरिल्साएसा >म मनन्‍रि रि-परूपतऋम म- 
कट. , आन. 3 ॥औ. कक 
मू सा प म्‌ 
धल्घरफाप- घ-प-+-म7, प्रथम ग मरि -सा रि-सा। 
कटी सकी, 
पं | | / हक लक ः 
(१२ ) सारिनिसा प्रमप सा - निर्सा, पमरूषप सा - निर्सा, मरि- पम्‌: धप सा - निसा, रिसा. मरि- 
+रयक >> डा ली पाई 
््ि म्‌ मरि वप 7 प्‌ 
“पमू“धप सा - निर्सा, सा रि - रिप- प र्सा- निसां, साममरि - रिपपम्‌ - मधधप - सा - निसो, 
रा ३२ का हा सकी जाई 
रे ॥ । रि ० प्‌ 
रिसासा मरिरि पमम्‌ धपप सा - निर्सा, रिसा मरि प-मरि: प्र थे- प्रमंषपष सॉा-निर्सा, सानररिसा 
दहन सका. नी जी *... जा ७ जि 
रि । पिया रे रि श | | । सां 
सान्मरि रिन्‍्पम्‌ मृजूधप सा- निसां, पमधप सा - रिंसामरि प्‌ - पमृथप सा -निर्सा, सॉरिनिर्सा ध- 
फनी 3 कनटी जाट नी की. कर 
प॒ सा 
प्‌ «»मृप, प्थमप ग-म रि-सा। 
जिन 
मरि मरिसा | पर प्‌ मः 
(१३)सारिप-रिप धघ-पसा रि-सा-निर्सा, ध-मृप -सा - निर्सा, घल्ध+प प 
४. बाई अकीककन कट न 
सा सा नि रिरिसासाप प मू सो 
सा - निर्सा, रिररि्साइसा मस्मसरि-7रि ध-धल्प-प सर - निर्सा, रिनिसा धमप सां - निसा, 
करी २२००७ ००-७०» पवरमन»»-++न- मामी ८७ न कक नरक तक 5520८.  : : हर. की जी सका 
रि सा प सा 
रिसा” मरि-प - मरि“पम“थ - पमू “धप-सा - निरसा, रिसासा-मरिरि“प - मरिरि - पमूम्‌- ध - 
पी की ता १०० जी 


धमम्‌-धपप-“स| - निसां, रिरिसानिसा ममरिसारि धधपमप सा - निर्सा, रिसासा- मरिरि - मरिरि” पमम्‌ - 


न -. कीं ०-3 अर 0... न नमक की .स5स स्‍ंाोः-- 
/२ । 
| म॒रि प्‌ 
पमम धपप - सा - निर्सा, स॑रिनिर्सा -ध - प » मप, पधमप “७ रि प-मप, गम-सा २ि-सा। 
की 


( ४९ ) 


प्‌ मे 
« जज हि- सा्‌ म्‌ आा ८ 6 रि ८ । # 
( १४) सा+रिसा सा>मरि रिं-पमर मू-धप सा - निर्सा, रिरिसनिर्सा रि, धधपमप 
| र्मः सां म्‌ सा. |... रम॑', मे 
।/ हा . 5 हे का /-/ | #+ रि हर | ही. [ (67५ 
ररिसॉभिसा रि, धधपमप धथ-गिरिंसानिसा रि - धधेपमप ध-रिरिसानिसां रिं, सानिरिर्सा रि ७», पमथप 
६८५८०-+४>-« कं >>मे>«>+ 22० '+िस्जकट ..........-००००«०० ० काका» ०००-णम«” +्पाफल*ी ६... करनी 2००० ३+० नल ६५... ७-८७ जि सात 
मे मे भ्‌ सा मे 
| 4 | # (5. हो (मी न्‍ । 
सानिरिसा रि, मरि पम्‌ घप »-सॉनिरिसा रि, सानिरिसा रि- पमरधप थे -सानिरिसां रि, रिरिसानिसां 
६.0.0...ब...........! नल -+त+..0ह0त00 अत ++ .... ननन--+++ सदा जनरल जनम ९२.०७ ००2४ 
॥ म्‌ | । 
हू | [७]. ।/& म - | (5 हा ८ ८6 ८ ।_ ८-० |! मं । । मं के | प | ॥ रा ! 
२, धवपमप रिरिसानिसा रि, रिस्सानिसा घतयमप्र रिस्सानिसां रि, सा हि पममसारिसा- 
5 3५22-5५ २३०३४+ उमा बन 8 सकी. कक 
सां मृ रिया प्गमम 
> | (/ 5] हे | । थे €5 कप 
निर्सा, सारि निसा ध-प - मप्र, पथमप -रि->-प-७थ-प-मप, ग में सा रि-सा | 
ली | ५.८. अपर रा 


१५ ) रिखिसानिसा ममरिसारि प्रपमास्मि घधप्मपर सा - निर्सा, रिरिसा मरे पपमू घधप सा - निसा 
हल मदद ना अं 2 2 अ#॥. कट 


५८२०-४७ क +नननन- ५52 ० 3 5 रन, 


रि रि प्‌ गा सा सारि मम 
हा त् म त्र 5 4 नि हा पे ४ ८ 2 । म्‌ 
साम मरि -रिंप प्र ७ मंत्र थप “सा - निसा, सरिए मसा मरि-7पम्र 7 धप सा» निसां, धम 5 धप - 
ही 


५ 3 आओ अगर म॑ प्‌ निनि , 
सानि: रिसा 7 मरि  मसा+मरि पु थय सा - निर्सा, सा रिप घ«प, प र्सार्सारि ७सा- निर्सा, 
>> रनों 3. 
नि नि म्‌ 


पूसा- सारि-सा रिप 7प्क्ररूप पर्सा 5सांरि 7 सां - निसा, धप॒प  सानिनि “रि> सा, मरिरि“पम्रम्‌ घर प, 
टी अमर ७ यक . अजीी 


॥ 
रम॑ म॑ 
धपप सानिनि “रि 7 साँ- निसां, सारिनिसा पधमप सांसारि - सां - निर्सा, ।सारिनिसा पधमृप सांरिनिसां पमप 
॥ | 
र्म प॒ साप मे सा म सा म सां मं 
सासांरि - सा - निसां, पसा साप पसा सांसारि - सा ० निर्सा, ध- प रि-सा ध - परि->सा धन्ूप सांसारि' « 
टी ५ पर, कट अक, 
सां ढ सा सा नि 
निर्सा, रिरिसानिसा- रि+>सा धवपमप “धघ-प रिसि्सिनिर्सा रि| - सा-निर्सा, रिस्रिज्सा-सा«» 
+. | अकरी. २ .ब....००>--- 0545-24 5५ पर रम मा 
रिरि सा रिरि रिपप मर$ई्सास!। नि मे 
मल्मल्रि7रि -पल्प-म्‌ “म- धनन्‍्घरूप5“प - रि +रिजूसा सां »रि - सा « निसां, सारि निसा 
शा 'ियाकी ...ह0..ध००-->००»+०2००० >म्ममनन्‍ी 
| 
| हि १ मम | आम मा 
रि>प०ग ०» पगर्म ० सारि -सर्सा, सारि निर्सा ध ७» प, पधमप - ग> मपगम ० रि>»सारि-सा। 
कक ही कटी काट 


( ४२ ) 


राग कामोद 
मुक्त ताने 


सासा रिरि पप गम रिसा निसा। सासा मरि पप्र धध मूप गमरिसा निसा। सासा मरि पप गमरिसानिसा, मरि पप 
गमरिसा, रिसामरि पप गमरिसानिसा, सारिनिसा मरिपप्र धधमप गमरिंसा, धधस प्‌ रिरिनिसा धंधमप गमरिसा। सासा 
मरि पप धधमप गमरिसानिसा ।  रिसास। मरिरि पप धधमप गमरिसा | सारिनिसा गमसारि पधमप गमरिसा। प्धमप 
सारिनिसा पथमप सारिनिसा । सासासा रिरिरि पप धधमप गमरिसा | साम रिप मधमप वधमप गर्माच्सा | धधव 7 घधपमप 
रिरिसा रिरिसानिसा मरि पत्र गसरिसा । रिस्सि मसरि पमर्‌ धधमप गसरिसा । रिसासा रिंसासा मरिरि सरिरि धपप धपप 
गमरिसानिसा | सासा मरिं प - - थ प्रमप गमरिसा | धमपर धमप्र पघमप गमरिसानिसा। सासासा मरिरि पमम्‌ घथथ 
पब्रमप गमरिसा | सारिसा- सारिस! सामरि रिमरि रिपमू मपम्‌ मघपरमप गमरिसा। सारिग्सि साममरि रिपपर्म्‌ 


म्‌ 
मधधप पधमप गमरिंसा | रिरिसारिनिसा घयपधसूप गमरिसा । ख्रासासा रिगिरि पपपे थे प्रधमप गमरिसा। पप्‌ सासा 


रिरिनिसा धधमप गमरिस।| धधम प रिरिनिसा धधमप गमरिसा | सामम रिंपप मधथ प्रध पथमप्र गमरिसा। सारिरिसा 
समममरि रिपपम्‌ मघधत्प पथमपर गसरिसा | पधप पथ्ेप मप मधमपर गेसरिसा | मरिः प्र धधमप सासाधिप पधमप, मरि पम््‌ 
धधमप पधमप गमरिसा । मरियम्‌ धधमप सांसांधप गमरिसा | पपर सांसां रिरि! सासाधिष गमरिसा | पपप 
सरसार्सा पधमप गमरिसानिसा, पप॒प सासासा रिर्सारिनिसा, रिरिरि पपप धंघपथमप गमरिसा । सा-प्‌-सौ--रि 
निर्सांधप गमरिसा । पघमप सारि निसा पधमप गमरिसा । सारिनिसा पध्रमप सारिनिर्सा पधमप गमरिसा | सारिनिस। पधमप 
सांरि निसा पधमप पसांसारि' सांसांधप पथमूप रमरिसा । सौरिसां सारिसां पधप पधप गमरिसा, सारिसा सारिसा पधप पधप 
सांरि सा सांरि सा पधमप गमरिसानिसा । सारिसा सारिसा, पधप पधप, सांरि स॑ सॉरि सा पधघप पधप, मरि प्‌ धधमप स्सा- 
धप गमरिसा | सारिरिसा साममरि रिपपम्‌ मधघप पसांसानि सारि निर्सा प्थमप गमरिसा। साममरि रिपपम्‌ मधधप पसार्साथ 
सांसाधिप पधमप गमरिसा | पपप सासरसा धप सांर्साधप गमरिसा, सासासा पपप मप्र सांसांधप गमरिसा। सारि- सारि 
रिपमूप प्रपध मपमप पैसांसारि सांसंधपष पधमप गमरिसा । रिरिसारिनिसा धधपध्मप रिरि'सॉरिनिर्सा धधपघमप 
गमरिसा । सारिसा - सारिसा रिरि- सारिनिसा पधप- पधप- धध - पधमप पपप सांसांसा रिरि सांसांधप गमरिसा । 
रिरिरिए पपप  धघ पधमपर घपप 7 स|सासौ“रिरि 7 सारि “ निर्सा धपमप मरिपप धधमप पधमप गमरिसा । रिरिसा 
ममरि पपम्‌ धधप सांस|नि रिरिस| रिरिं सारि निर्सांधप पधमप गमरिसानिसा | सासासा पपप पपप संंसासां ग॑मरित्तां 


म्‌ 
सरसाधिप गमरिसा | साप ८प गमरिसा, परि >-रि सासांघप, साप>पं ग॑मरिसां सासांधप गमरिसा | रि- प - गमरिसा, 
।॥। | 


प-> सा --रि ससधप गमरिसानिसा, पमूषप सॉनिरिसा मरिपप गंमरिसां, सांसांधप पधमप मरिषप गमरिसा । 
सारिसा सारिसा सामरि रिमरि रिपम्‌ मपम्‌ मधप पथप पधप पथप सारिसा सारि'सां रिरि-7 सांरि+निर्सा- धप धधमप 


म्‌ 
गमरिसा । प॒प॒प॒ सासासा ५८ गमरिसा सारिनिसा, रिरिरि पपपर सांसां धसधिप पधमप, पंप सांस पंप ग॑मरि सा सारि निर्सा, 


( ४३ ) 


म्‌ म 
पधमप रगमरिसा । रि. १-- प धधपधमप गमरिसा, प्‌ - सा -- से गिरि निर्सांधप गमसिसा | रिप-प पर्सा-सा 
| 
शा | | [|| |[ ॥ ।#&६ै। रिरिं रि | । ह ढ़ पि मे 
रिप>प धंधपधम्‌ ५ गमरि सा रिरिसारि निरसांधप पंप गसरिसा | सा-रि- प्‌ - -थ प्रमप गमरिसा, रि- प- 
| 


सा म॑ 
हा | | 
ध - - सां धर्सांधप पथमप, प7सा-रि पे - गर्मार 


॥ 
4 


रि | 5. 
सा सारि निसा पं्रमप गरिमा | पसा- सारि - निसा 


रिप- पथ मप पसां सारि  निर्सा रिप पधा-मप ग॑मेरिसा पधमप गमरिसा। पर सा - प- >ध पधमप 


म 
रि हे । न नि ! धर (5 
गमरिसा, रि- प - सौ->रि निस|धप पथमप, प्‌ - सौ परू रू थे पधम ५ गं्मार सा, सारि निर्सा पधमूप गमरिसा । 


रिनिसा धमप रि निर्सा धमप गमरिसा, धमप रि निर्सा घम प ग॑मेरि सा, रि निसां धमप धमप गमस्सानिसा। मर्रारे पम्मम्‌ 
धमप गमरि सारिनिसा, मरिरि पममम्त धमपर सॉनिनि रिनिर्सा धमूप गमसिसानिसा | मरिरि परम धमपर सानिनि रिससां 


06 0 हक 
मरिरि पम मं धमप गमरि सा, निमाधपमप गमरिसानिसा | 


( ४४ ) 


राग कामोद 
ख्याल--विलाम्बत एकताल 
गीत 
स्थायी--हूँ तो जनमन दो डिये निस दिन प्रेम पिया को संग। 
अंतरा--बिधना तोपे यद्दी माँगत हूँ मेरे प्यारे को कीजिये एक हो अंग ॥ 
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( ४५ ) 
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के 
28 
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( ६० ) 
राग मल्हार 


ला 
घ धनि म्‌ 


आरोहावरोह--सा रि-रिप, म प नि - नि सां, नि म प, मनिमप ग्‌ (४५१ पमम रिं+सा, नि * 
की 


कायथ 


सा। 
जाति--वक्र प्राडव - पराडब | 
प्रह--ऋषभ । 
झंश--पंचम | 
न्यात-पंचम | 
थपन्यास- ऋषभ | 
विन्या ध७--पड़ज । 
रि घ म॑ 
मुख्य अंग-सा, रि-- म प, नि - नि सां, ग्‌ ७४४१ पा्रम-रि-सा | 
समय-- वर्षा-ऋतु में चौभीस घंटे । 
प्रकृति--मध्य गम्भीर | 


विशेष वितरण 


मल्द्दार एक अतीब प्रसिद्ध राग है। किवदन्तियों ने इसे ,खुब्न प्रसिद्धि दी है | प्रचार में जो मल्हार गाया जाता 
है, उसे आजकल सत्र कोई मियॉमल्द्ार के नाम से पहचानते हैं और उसका संबंध तानसेन मियाँ से जोड़ा जाता है । 
पुराने राग-वर्गोकरण में जो मुख्य छः राग माने जाने हैं, उनमें जो मेष राग के नाम से प्रसिद्ध है, उसी में कुछ हेर-फेर, 
ख्रों का लगाव-बढ़ाव करके मियाँ मल्हार को प्रचलित किया गया होगा, ऐसा अनुमान किसी-किसी ने किया है। कई 
गुणिजनों को यह भी कहते सुना है कि मल्द्वार अंग में दरबारी का अंग मिला कर मियां मल्हार बनाई गई है । किसी-किसी 
ने यह भी कल्पना की है कि मेघ के कोमल निषाद के अतिरिक्त उसमें शुद्ध निषाद और भैवत का अल्य उपयोग करने 
से मल्हार होता है और उसी मल्हार के पूर्वांग में कोप्रल गान्धार का प्रयोग करके मियोँ मल्हार बनाया गया है। अलब्नत्ता 


म 
गमरिसा' यह दखारी का अंग सीधा न लेकर ग्‌ (४६१ पमम - रि, यों विशेष अंग से डिया जाता है । 


( ६१ ) 


स्थूछ मांन से इसमें कोमल गान्धार लगता है और दो निषाद का प्रयोग होता है। कुछ छोगों का कहना है कि 
इसका गान्धार दरबारी के गान्धार से मिलतां है और ऐसे गायक सुने गए हैं जो मल्हार के पृवाँग में दरबारी के दंग 
से गान्धार लगाते हैं। परन्तु परंपराप्रोप्त हमारी राय इससे मिन्‍न है। हमारी परंपरा में इसका गान्धार न कोमल है और 
न शुद्ध है | मध्यम से आन्दोलन लेते हुए जब इसके गान्धार का उच्चार किया जाए तब ध्यान रहे कि वह दरबारी के 
गान्धार से कुछ ऊँचा रहे । दरबारी से इस राग को मिन्‍न रखने के लिये ग[|न्धार के आन्दोलन की और उच्चार की 
यह क्रिया हमारी परंपरा में अनिवाय मानी जाती है। यह गान्वार बाईस श्रुतियों की सामान्य व्यवस्था में अपवाद-रूप 
है और वह गुरुमुख से ही कंठगत किया जा सकता है। साह ही, गान्धार को आन्दोलन देने के बाद कभी भी “मरिसा! 


न कहें, अपितु 'पमम - रि - सा? ही कहं, जिससे कान्हड़ा के आभास से बचते हुए राग की शुद्धि कायम रख सकेंगे । 


कोमल निषाद के साथ हो शुद्ध या तोत्र निषाद का प्रयाग इस राग मे आवश्यक माना गया है। नि - नि र्सा 
करते समय जितनी अल्प मात्रा में घैबत का स्पर्श होगा, उतना ही बेंवत का प्रयोग वहाँ वांछनीय हैं। मल्हार और बहार 
दोनों हो में जब्य “नि ध नि सा? किया जाता है, तत्र कोमछ निपाद का उच्चार दीघ ते होता ही है और इसी से पुस्तकी 
गायकों से, यूक्ष्मता न समझने के कारण, मल्हार में ब्रह्मर अंग का अविभांव हो जाता है। इससे बचने के छिये दोनों 
की नीच लिखी स्थूल क्रियाएं ध्यान में रखी जाएँ | 


घ 

मह्हार में 'मपनि - नि स यों 'मप” से ही आरंभ किया जाय और बहार में 'मप-गूम नि-ध निसा या 

धगूमन्र धनिर्सा? यों किया जाय । मल्हार में बहार की भाँति बैवत का स्पष्ट प्रयोग न हो जाए. इसलिये “नि - निर्सा! 

ही करना चाहिए, जिससे जितनी अल्प मात्रा में घेबत बांछनीय हू, वह अपने आप छग जाएगा और राग की शुद्धि बनी 
रह सकेगी | 


गान्धार और निषाद की ऊपर लिखी दोनों क्रियाएँ कृपया गुरुमुख से ही सीख लें और अभ्पास से अपना लें | 


अब मल्ह्वार की 'रिप! संगति का प्रयोग समझ लें। मल्हार और कामोद इन दोनों रागों में यह स्वर-संगति लो जाती है 
कै रु ० है. ३ रि्‌ न्च 
किन्तु दोनों में इसे लेने का ठंग त्रिल्कुल मिन्‍न है। जब्न मल्हार अंग से जाएँगे तब “सा, रि-म प! यों दीघ ऋषमभ से 
कक 


/चज 


म्‌रिं 
मध्यम को छू कर पुनः मींड से हमें ऋषभ से पंचम तक जाना होगा। और कामोद में सा - रि प, यों मध्यम से ऋषभ तक 


मींड से आना होगा और फिर पंचम का उच्चार करना होगा | यद्द क्रिया भो गुरुमुख से ही सिद्ध होगी। 


मन्द्र मध्य की विलम्बित आलापचारी में यह राग गंभीर प्रकृति धारण करता है भौर तार सम्तक के स्वरों को लेते 
हुए, मध्य सत्क के दोनों निषाद का भिन्न-भिन्न विधान इस राग को बुछ तरल प्रकृति का भी निदर्शित करता है। 
सामन्यरूप से यह मध्यम प्रकृति का राग है और मौसमी होने से वर्षा ऋतु में चोचीसों घंटे गाया जाता है। इसके प्रायः 
सभी पदों में वर्षा ऋतु का बर्णंन मिलता है । 


( दंगे ) 


इस रांग में सारंग का अंग काफ़ी मात्रा में दिखाई देता है और विशेषतः तानक्रिया में वद्द अधिक स्पष्ट होतां 


घ्‌ मम 
है। ऋषभ-पंचम की संगति, “नि नि सा यों दो निपाद का छगाव और “१, गू ग्‌ (४६१ पमम - रि! ये दो स्वरक्रियाएँ 
*िसताकारी, 


रागवाची हैं और राग को पूर्णतया अभिव्यक्त करती हैं। जैवत की मात्रा अत्यल्प है। तानक्रिया के समय “मपनिनिर्साः 
करते हुए सहन ही “'मपघनिसा! या “मपधनिरसारि निर्सा? यों ह जाता है और द्वत गति के कारण घैवत का वैसा प्रयोग 


सदोष नहीं माना जाता, अपितु गुणियों ने इसे ग्राह्म माना है । 


//जु 


( ६ ) 
राग मन्लार ( मल्हार ) 


मुक्त आलाप 


प्‌ घर घर घ्‌ 
(१) सा - सारिनिता नि (४६१ नि- सा, सा - निसा नि, नि.- निसानि , नि _-नि-रिसा नि - 
पक“ कक 


घ सा धनि सा ध धर ध हि घ 

निसा।सानि 7रिसा नि. * - , सा रिसानि -- , निसारिसा नि -- $ नि. निसारिसा नि.-- 
० न --++ ले तल 09... --->-++ >> है न नननजनन जननी जन लल+ > 

... सा धसा निसा घ्‌ व 

निसा -रि रिसानि - 5, रि रिसानि, सा एरिसा नि (७५ नि (७५१ नि ४४” निसा । सा- नि “मजूप 

४» लले 52० के 2० ० >ता ०... 72७०4 20कनले 2०2 न वतन जद 8 जप 20 5 जनक .ह0#ह0.. >> «०० ० 
व प्‌ ध निनि घनि 


नि ७४५१ नि ४/७५१0सा, निनिपपनि ७४५/ नि ४/नि ७४४५१ सा, मपनि - निसा, मेपनि्‌ 


.....ह..0...... वमम-न न म-2 ० बम. अत 


नि हे 
४४११, मपतनि।४५१नि ७४४१ नि -सा निसा। 
कट 
सा सानि 2 । सा म सानि घ्‌ 
२)सा रिल्‍म रिसा+नि (७४१ निसा, रि रिसानिसा रिल्‍म रिजसा-नि (४७४७ नि७४१ 
कक? अन्न नि 4 
नि_सा सा नि ु सा 
नि(४४५१ नि सा, नि निपमप नि. (७४६४१) रि-रिसानिसा रिस्म रिएसा नि (४४५) निसा, सा रिन्‍्म 
घ नि नि धृ धघध नि नि सासा 
सानि नि_- निसा, रि रिसानिसा रि+म सानिनि_- नि सा, नि जनिध सा सानि रिरिसा रिन्‍्म 
क्री (० कननन०--० जन्‍म ५, ६. जलकर 0... -बनननत>न>-०्नीी .. तन्‍कम»«> «लकी 
घ नि सासा निनि धरि सासा नि नि घ्‌ घ्‌ 


सानिनि -नि - सा, रि रिसा सा सानि - ममरि रि7रिसा सा सानि - नि-सा, सपनि ने 








++.. सीकंम पाक पाददअारिकान-न- कक >म>कम्कहक धमकी. 


सा नि धू नि सा नि नि 
सारि नम रिसा सानि_- नि सा, रिसासा सानि नि - मरिरि रिसासा सानिनि -नि-सा। 





नि घ्‌ नि म॒ ध्‌ नि रि म्॒ 
(३ ) सा सारि, नि. “निसा - सा“ सारि, प पनि - नि निसा ७ सा“ सारि, म- मप पु पनि_« 
धध नि्‌ ध्‌॒नि 


हे | 


नि. निसा - सा -सारि, मप+म्‌ पनि >घ निसान्‍ननि सारिलम रिसा सानि नि सा 
पलक की 'उपक्ी की श्री 5 


५ ईै४ ) 


म हि डे नि 
(४)सा- सारि- ग्‌ ४४१ पमम रि, रिरिसा नि सारि ग्‌ (४१५), पम्रम रि, नि निसा - सा -सारि- 


मं “5 मे धघ म “५ म घ 


नि 
ग्‌ (७४५) पमम रि, प पनि_- नि निसा - सा सारि- ग्‌ (७४६) पमम रि, म- मप नि-नि 


सम “७ मे घच / सन 


नि नि 
सा सारि - ग॒ (७४६४१) पमम रि, म प+ पनि निसा सारि ग (७४६/ परम रि, मप - पनि - निसा - सारि 


म्‌ “+ रि ध नि 
ग्‌ ४४ पमम्तरिि, म-रिसानि - नि सा। 


रि म्‌ सासा म्‌ 
(५)सारिल्‍ल्म प निमप ग्‌ (७११) पमम - रि, रि रिसानि सारिप - निमप ग (७४६५१ पमम -रि, 


हल अ आए... ब्ग्ग्न्नँ 


सा रि रि म्‌ सा रि>- ध रि म्‌ 
रिसासा मरिरि पे - निमप ग्‌ ७४६१ ७४४१ पम्म -रि, रिसासा मरिरि पप्नि निसारिप - निमप ग 





७०० कि -न्‍्म्न्बन्मी 


म स 
४१ पमम “ रि, सारि-सामरिप निमप ग्‌ ६/६१) पमम - रि, पनि धनि>सारिसाम7रिप निमप ग्‌ 
जिजकामरी मनी यार कमकी 


म म ध्‌ 
४४१ (४४) प्रम_- रि, सानिनि.- १, मपनि.- नि-सा। 
ग कट 


नि रि नि रि घ्‌ नि नि रि 
(६ )रिसा-रिन्‍्म -पमप, सा रिसारि--म॒ प - मप) प नि. निसा झ्ञारि सा - रि-तम प- मप), 
नि रि नि रि मप 
म॒प- पति निसा 'सारि सा रिजूम प » मर, मप  पनि धनि निसा>सारि -सा रिज्नम प मप, निनिमप 
मम म थे 
ग्‌ ४५१ (४४१ पमम्र - रि-सानिनि- प नि निसा। 


करी 


रि रि 
( ७ ) निसासारि ममरिसारि प - मप, निसा- रिमम उसारिरि निसासा रि>- म पं - मप, पनि नि मप « 


००० आये धााारछ-०-या्कक,.धकाा शकक की सारे ;र्न्‍पजननआमफासाक, सरजार»ण +रभभन4क >ज०वाााकानवम्माकरका भथमााकनी 





रैममरकाणाारतवाकाराााा .की 


रि रि ने 
सारिरिनिसा - रिममसारि - प - मप, पनि_नि मप सारिशितिसा रिममसारि प - मप, मप धनि- सारिरि निसा रि- 


रि म रि 
“म्‌प - मप, मनिमप ग्‌ (४६ (७४९१ पमम - रि -, म रि सानि नि» नि सा 


०००...) 





रिफमकमकाभााशाभराभवाकी 


५ एए 9१ 


रिनि नि थे म नि नि्‌ 
(८ )सा रिल्मप-मप, मपनि (११ (७४६१ मप, निमप नि (७४६१ (४६१ मप्र, मपम -रिं - 


रिं नि नि रि 
पे >» पिरनिमप नि (७४९१ ७४६८) मप, मपमम -२रि नि (४७/१/) (७४११ मप, सारिनिसा रि>मप - पनिमप नि।/४६४/) 
सकी 30 3 कअन्‍टटी 


नि्‌ सा नि्‌ सा सां म्‌ नि्‌ 
(७४६१ म प, सारिनिसा नि (७४ (७४६/ मप, सारिनिसा नि (७४४१ नि /४६/ (७/६१ नि ४५१) (७५/ट) म प, 


हा 


नि नि 
पमनिप नि (४५२) (७४१) मे पे, मरि पेम्म घय नि ७/११ मा प, रिसा. मरि. पैरा शनि ७४/१५/ ७४५१ मे 
न पेन चना री 
नि म 
पे, पमधप नि. ७४५१ (७४५१ पम॒रप नि (७४११ (७४६१ मे प, निमप . ४५) ७४१४ परा्रम 5 रि, रिनिसा नि ७४५१ 
स्प्मी स्न्‍की िियकनी -ा पड 
घ 
'नंसा | 


नि नि्‌ 
( ९ ) परम नि पप्र नि ६४११ (७४४ट म्‌ प, प॒म निपप. नि ७/१/) (४५) म प. मरिरिं परम धपप सि 


>> ७७-०० «० ह००»»भा न्न्ज्ी है... वन्‍वन्‍०«णयक 3 _- (३... जर-«»«+-+ना छाम--००-->ज-# #म्मयामममाा #डेल>े>>न>नी 


नि नि 
६/५१ म १, रिसासा मरिरि परम थपप नि (७४१४ (७४५/ म प, परम धपप्र नि नि धघ सासानि रिरिसा ममरि पपम निनिप 


नन्न्न् नी 


+. हू सकअ>स-फेलन के 3०++मन-मम नमक 2; «3 -तन-+3कान- पाममनम«ममन्‍क सी धान कक सामथ॥ पाया «५ 4५ कका७-क8)जभ का... 3333५ 44 4.3 >- ८ 3>+मन का आम “का य 2५५-3५433-न्‍%0 ५-५५७३७५५३५ननममन स्‍कननननानगन-गीनान पनागजफनननननगाक 2 


नि्‌ नि 
नि (७४११ (७४५८ मे प, निनिपमप नि (७४६/) (४४१ म प, ममरिसारि प - निनिषमप नि ७४५४) (७४५/ मप, 
नि्‌ म्‌ 
रिरिसानिसा नि. (७४४ट (७४५१ निनिपमप मे (//७५४४७ (७४४१ नि (७५२ (७४११ मे प, मनिमप गे (६/१५/ ७/६/ पमम - 


वन न्‍केलकलकन»-पाकरन्कड ध्यकक ७००७०+नयकरीँ 3 0००«म के कस '+नबं है. ५०००० न <5०>०-_ 


थे 
रि-सानिनि -प-नि निसा। 


रिफााा७ _अष्कमन्‍्यउक- जाए अुकेसद: ऋण्णकक# 


रि सा सा ध घ नि 
( १० ) रिरिसानिसा रि-म प, निनिषमप नि. (७४५१ (४५/ नि (४४५१ ७४५ नि (७४५१ ७४११) म प 


ककलन -बलड-ररर्पसती००-, कक, हर बन्‍्न्‍न्‍मवन्‍ी /-क >न्‍ी 


रिप धनि घर घध सा सां घर घ नि 
रिन्म प१-०नि-नि-मप, रिसा मरि पम घप नि (७४१ट ७४४१) नि (४४१ ७४११ नि (४५१ ५६/११ सम प 


नि फ घर ध 
रिसासा मरिरि परम घपप नि (४४ट (७४१ नि (७४४१ (७५// नि (७५१) ७४५१) म प, निनिपमप नि (७४४५/ (७४५१ 
की. औकनी ओर कं 


६ 


( ९६६ ) 


सा सां ध धनि मपधघध नि घर ध नि म प धनिम 

नि (४४५१ (७४१ नि (४५५१ (७४४१ म प, म प-नि्-नि सा नि४४१0/७६४१ म प, म- प नि निउःसांग्‌ 
घ सा सा नि्‌ म्‌ 

४५१ (७४४५१ रि"प--नि (४६१ (७४६१) नि (७४४५/) (४५१ नि (७४६ट) म प, मनिमप ग्‌ (७४५) परम -रि-> सा। 


>> ००००-००» ७००००: 


रि ध नि प्‌ घ घ पी 
(११ ) सारि-म प्‌ - नि- नि- सा - निसा, सा रिनिरानि (४४१ (४४७) नि सा - निसां, रिरि सानिसा 


घ्‌ क्‍ दि मे पृ ध निसा रिध 
नि(७४/१/ नि सा - निर्सा, निर्सारि रि सानिसांनि (४५१ नि सा - निसा म प-नि नि:सा7रि मे नि ७४६१ 


>> न+>+न+नमन ० > न न ५ अनिननीनननिनना-नन+० ०० *००न्‍__न्‍न्‍ी. 


रिप सम पे नि्सारि ध घर प म ध 
निर्सा-निर्सा, म पपनि -निर्सारि -नि (७४११ नि--र्सा - निर्सा, मपनिनिर्सारि रिएनि ७४५१ नि सा - 
जी कक 


सन तनजननन-ान >म«ल्‍्मण>मण ॥णणनममती है... क- ० ---०ने-नमज>००्क००न्‍०>ी 


न 
निस|, निर्सारि सा सानि (४६१ म “प, मपनिनिपमा ग (/११ पमम -रि-सानिनि -प नि-निसा। 
कक ०८००० > नस ननन>नी ९....०--+न..... 


(१२ ) सानि रिसा- मरि“ परम घप नि (७४६५१ (७४५१ नि सां - निसां, रिसासा मरिरे परम धपप नि 
रा कक करी +्खाक जी 


0.०० >-.--+०+ जनम <2०- नमन टन पकने सकने जनक--१-4+3० ++«०+०-+००मन्‍न» ऋमामक: 


घ धर के । घ 
(७४५१0 ७४४१ नि सा - निर्सा, सारिरेि सामम्र रिपप मनिनि मपनि (७४६५४ ७४५१ नि सा - निर्सा, रि प नि नि सा- 
जा ऑन अब जि अर >० 


निर्सा, रिजतम सांनिनि- निरसां- निसां, सारिरिनि - सारिरिनि (४६१ (७४६४१ नि सा - निस, सारिरि निसानि 
>ा ०४ व 


रिशक्मक धक्का ना जि अअअ कक अआअआअ कजल अब 


- सारिरि निसांनि- निर्सां-निर्सा, रिस्सिानिसानि_- रि'रिसानिसानि- निसां-निसां, सां- सारिलम 


५०००, जिनमे अन्‍नरोन नम नस ६५० अनन+>>+ 3 <मन+9 नी ैसनपकनलनत्पन-> ७3००० 
क्‍ ८४5 
9) को ]44 || हा घ्‌ मर 
सनिनि - मानिनिर्तारि गे, (४५१ पमम -रि, ग्‌ ७४१) पम्म -रि-सानि.ि (७४५१ (७४ नि सा । 
के 'राकरी पक 0 ससन> नस 


धघध घ घ 
(१३ ) रिसा मरि पम 7 निप निल्न्ध निर्ारि -“सां- निसां, नि निध निर्सारि' - सा - निर्सा, 


रिपकरममन कल्‍्म+>कण- रकम »मनकृपम»»न-पन्‍्काथ मार भर नी 


| हर क्‍ 
निनिध संसानि रिरिसा निरसारि - सा - निसां, लि सिम चनिसारि' - स॑ - निसां, निधनिसप धनिर्सारि - 
४७७७७७७७एएएणाणाा। ।06 चिकनी 4३३... ७०७०० ०6 वामानक्ााकाानक भाप दाकनकवाकाी 





( ६७ ) 


तर 


से हे ।८5 | ।0. | | की मु नि 
सां - निर्सा, ममरें पपम नि निप माघ “निर्सारि “सा - निसां, सारि निसा नि (४६४१ (७४५१ म प, पनिमप 
2 2 पा अप ५७२८०:--२ ०-४ की 
म्‌ नि्‌ ध्‌ 


ग्‌ (७४६१ (७४६८ पामम - रि, सा सारि--म सानि.नि_- निसा। 
सकी 


ध 
रि साम- रिप  मसनि मप नि - निसां»निर्सा, सारिरिं सामम रिपप मनिनि मपनि 


( १४ ) सारि 
5... 8७ ४७9 टी >ी सती 


हम 2 5 2८८22 पक पा नक> ला. 02 पअन अप तलअ 
ध्‌ ध्‌ थे ध्‌ | 
| _ ४ । ही ही 5. 
(७६१ (६/१./ नि स॑ - निर्मा, रि>सा निसा न्ल्‍्ध मप नि ७४६५१ (७४५१) निसा - निसां, रिरि--सा 
नी की जज जज पी  । याक्रँ 


सा घ घच 


पं ध्रृ 
निसा नि-नि-प मा नि (७४/ निर्सा - निर्सा, मारि>म ग्सिसा नि_- रिसासानि ७४६४१ ७४६१ निर्सा- 
कि शी 2 जा >> डी 
क्‍ घर पधनि म्‌ 
निसां, रिरिसा निर्सानि (७४५१ (७४४५१ मप;, निमत्र ग्‌ ७४६१ (७४६१ पममं रि- सा निसा | 
८ 330 जा जिज्ल लि 
डर | | | ॥| 
( १५ ) सारि- सामा रिप मनि मपर- नि - थध नि सां नि - ध, निर्सारिसानि, सानिरि निर्सा 
(2२०३ २०००० आय क लय मिज 7 +अद ० ८ मय डक यम '+>पकी 


न नि 
न्‌त०, निरसारिसानि -ध, निधनिर्सानि-ध, निर्सा गिस्सिं सानि -ध, रिरिसा सानि-थ, सा-नि 
े जा रा कण” रा अं 


ह ध घ सां 
रिनिसां नि>ध, माप-नि्ि नि सा>नि रिनिर्सा निरूघ, रिपनि निर्सारिल्‍म  निल्‍ध, 
दम ४ 2 2 2 


८ | 


सांसारि मंमरिसां नि>ध, रि - ममरिससा निरूघ,सान्रि ममरिंसां नि>ूध, रि- ममरिसा नि>ध, रि«» 


ममरिसां नि>ध, रि - मंरिसां नि>घ, रिरिसानिसां रि'- मरिसां निन्‍्ध, निधसानिरिसा रि- 


कर अर कीं कं 9 कं / किक ब तब+ कक 
रिर्सा नि>ध, मपन्‍्म पनिरूध निरसा--नि, सांरि -- मरिसां निरूध नि सा - निर्सा, निर्सारि सां नि (४५१ 

का कर 

नि्‌ म 


च + 
म प, पनिमप ग्‌ (७४६१ पमरम - रि - रिसासा नि (४५१ नि सा - निसा | 
सका ० घर... 


( ६८ ) 


मल्हार 


५ 
मुक्त तान 
े | घ्‌ सा सा रा 
सारिनिसा रिरिनि सा, रिरेनि सा नि नि मप मपनि नि सार्गिनसा | रिरिसा रिरिसानिसा ममरिसा निपमप 


मपनि नि सारिनि सा। ममम प्रपप निनिनि धनिनि सारिनि सा। सासा रिरि पप समरिसानि सा, « मरिसा 
नि पम्प मपनि >नि सारनिसा सासासा रिरिरिनि सा पमगूम रिसानि सा, रिर्सा रिग्सानिसा मपनि >नि 


| 
सारिनि सा। सारिरिसा रिपपम प्ंग्स रिसानि , सारिरिसा पनि, मं प्‌ मपनि “नि सारिनिसा। रिसासा- रिसासा 


सानिनि_सानि नि निपप उनि पप्र मम पप्प्र निनिनिनिनिन धरनिसारिनिसा। सासा गिर पप पनिमय 
गूमरिसानि सा, ममरिसानि सा निनिमप गूमरिसानि सा । सासासा रिरिरि पंप निनिनि मपगूमश्सिनि सा | सारिसामरिप मनि 
मप गूमरिसानि सा | निनिव निनित् निवनिनिमा गूमरिसा | रिरिरि पपप निधनिनिमप गुमरिसा | सासासा प्र निधनिनिमप 


धर 
गूमरिसा | रि- प+ + पम्प निनिमप गूमरिसा, मपनिनि निनिमप गमरिसा। सासा रिरि पप निनि मप निनि सांसा 
घ 
न्निमप गमरिसानिसा। सारिरिसा रिपप्रम मनिनिप मपनिनिर्सारित्रिसा निपमप गूमरिसा। पपरूम गूमरिसा 


भ््‌ ध 
निनि- नि पनिमिप गूमरिसा, सास सा ननिमपनिनिसासा निनिमप गूमरिसा | सासा रिरिं पप निनिमप निनिर्सारि निसा 


घ 
निनिमिप गमरिसा । सासा रिरि पप निनिमप न्नि्तारि निसां निनिमप गमरिसा । सारिसा- सारिसा पनिप- पनिप सारि 


[। [_॥ ।» | &; 
सा सांरि सा निनिमप गमरिसानि सा। सासासा रिरिरिं पपप निनिनि निधनिनि सांरि निसा, सारि सा- सांरिस निनिमिपनिनि 
सांरि निसा निनिमत गूमरिसा | निनिमप नि धनिनि सारिनिसा निधनिनि सांरि निरसा, गगगूग ममरिंसा। सारि साम रिपमप 
मनि्‌ घनि सारि निसा, निर्सारि “ निर्सारि'- निसां निनिमप गमरिसा, सारिए सारि सामरिम रिपमप मनिमप मनिधनि 


सांरि निस 7 मरिसां घिरे निनिमप गूमरिसा । रिर्सारनिसा ममरिमरिंसा निनिपनिमप रिरिसारिनिसा निनिमप 
गमरिसा । रिसासा रिसासा रिर्सारिनिसा, निपप निपपर सिनिपनिमिप, रिसासा रिसांस रिरिसारिनिर्सा सांस रिरि' 
पंप ग॑म॑“रि सानिसा निनिमिप गूमरिसा | सारिरिसा साममरि रिपपन मनिनिध निसांसानि सारिनिसा! मंमरिंस। निनिमप 
गमरिसा । रिसासा- रिसासा “ रिसारिसारिसा सानि_नि उसानि नि सानि 5 सानिसानि निनिमप ममम प्रप॒प 
नि.निनि निनिनि सारिनिसा। रिसासा “ रिंसासा मरिरि” मरिरि मरिपप निनिमप, समम पपप निधनिध निनिसा रि निर्सा, 
रिसांसा“रि सरसों रिर्सा  रिसा रिसां निनिमप, ममम पपप निधनिध निनि्सारि'निसां निनिमप गूमरिसा । 
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राग मल्हार 
बड़ा ख्याल 
, ताल--तिलवाड़ा 
गीत 
स्थायी --करीम नाम तेरो तू साहेव सतार | 


अंतरा--दुःख दरिद्र दूर कीजे सुख देहो सब्न को 
अदारंग बिनती करत रहे सुत क्लेद्दो करतार | 
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रिपम मम |रिगसा निम 
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( ७१ 9) 
राग मल्हार 
छोटा ख्याल 


ताल - त्रिताल 
गीत 


स्थायी - उमेंड घुमेंड घन बरसे बुदरा चलत पुरवाह सननननमनन 
थर थर कॉपे मनवा लरजे सोंगरवा बोले कननकनगन भननन। 


अंतरा--चम्रक चमक चमके जूगनवा दुसक दसक दमके दामिनिया 
मनभावन गर लागन झावों प्रिक तान तान घधिट तिल) 
घिट इिट था घिट किट था ॥ 























































































































स्थायी 
24 ५्‌ ० द्‌<्‌ 
पं ।सा |म ।ग्‌ 
सा| म | ग्‌ |म।रि 
उ |मेँं |ड | घु [मेँ 
सा | घ। । म्‌ म ]ग्‌ सा 
नि नि नि | सा [नि सा | - |ग्‌ [ग॒| मं रि| - 
। ! 
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०। 
प्‌ (नि | नि|नि।|नि। नि ।| सा।| सा 
न ।झ न| न | क्ष | न |न न 
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तानें 
५ 
है मम । रिसा निसा | उ 
| |] | | | 
हे मग| मम रिसा | निसा 
| | 
के सग |ग ग्‌ढ गू। मम |स्सा 
| || 
सासा सा,रि | गरिरि निनि |नि,नि निनि | सारि निसा 
रिरि (रि.नि निनि ,|निनि |नि, रि रिरि | सारि निसा 
बा मप | पपष नि नि नि कु सारि |निसा 
| 
७) ह म मम 
सासा सा/रि | रिरि पप |प,ग्‌ गू गू। मम |रिसा 
८) | म म । 
सासा | सा, रि| रिरि | रिरि रि,प पप॒। गूम | रिसा 

















निसा | पप | ग्म रिसा 


|नि.घ॒ |लिति | ऐरि 
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५९ ५ १३ 
बा नि.रि सासा, मरि पर गूम रिसा १9 १3 99 99 हे 99 95 99 
आप 
| । 
ध, सा।निनि रिसा सा, म | रिरि, | पम | ॥, ध | पप गूम रिसा |निसा|उमें |ड घु|मेंड घन 
| | | । 
रस सा,म रे, पम कम नि | साँ |[उ मं रे पु मे ३ 
। 
्््ि | 
सासा| रिरि पप॒ [नि मप | धनि सारि जि व रे 
| | | है ॥ | है | | || 
ै ! (नि 
सारि रि, सा। मम रिप |प, म | निनि | मप | घनि [सारि निसां, साम|- गू- म | रिसा -सा| -सा 
| ! |उम 5 ड|5 घुमें ड[ड5 घ। इन 
दा सारि सासा,| मरि | रिं,म रिरि पम म,प मम, |निम प्‌ मप, [रिसां सां,रि 
पनि | मप, | गग | गग | गूग | मम | रिसा निशा | उ घु न 
नि $ सानि रिसा मरि | पम निप | निध सांनि रिसा निनि | मप गम [रसा निता नि मप 
गम ।ैरिसा निसा, निनि | मप | गम | रिसा | निसा।। उ | मेँ (ड़ घ्ु ड | घ।न 
| 
रत सा, रि सासा रिसा | रिसा रिसा |रिसा | रिसा; सानि नि ,सानिनि सानि पान सानि. [सानि_ [सानि 
सानि नि, सा | निनि सानि | सानि | सानि | सानि सानि, | रिसा |सा, रिसासा रिसा [रिसा |रिसा | रिसा | रिसा, 
रिसि श रिरि, | पम | मे, नि। मप, | धनि ि र्सां में |[ड [घ॒ु | में |ड | घर | न 
रिसा सा, रि।सासा, मरिं [रि,म रिरि म,प मम, निम प,नि । मप ।निनि गे निनि , निनि 
नि,नि। निनि, [रिसा सा,रि | सांस | रिसा [सा,रि | सासा | 5 | घृ [में | ड|[ घर न 
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की ! ! | | ८ ये हे 2, के | है 
सां | सां,रि [सांसा, | रिसा |सा, रि सासा, | गू | गू | ग्‌। मम (रिसा | निसा 

7 | रिं थ " ७ 
र्सां | निसां रि | निा निनि ल्‍ मप | धनि घु। मं 
२०) । 0 | 

भू मि मे म म्‌ क्‍ । सम रा मे का 
0 कि हु मम रिसा 'निसा, | गं | के 
८/- | ॥ «:ज.. ८. | हा | ५ कु | | ! 

सारि रि,सां रिरि,[निसा सां,नि सास,  पनि नि, थ।निनि,| मप ;प,म (5 

' 
रि,सा | [र्रिरि निसा सा,नि |सासा, ' रिंसा | मरि | पम |निप निध | सानि| सा |उम 
| | 
रिसा | मरि | पम निप | निब्र | सानि सा उर्म हु मंद धन, 'घुमभ ।डघ 








। 
गा 


। 

| 

| |] 
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( ७६ ) 
राग मल्हार 
छोटा ख्याल 
ताल--त्रिताल 

गीत 


स्थायी --बिजुरी चमके बरसे मेहरा आई बदरिया 
गरज गरज मोहे अत ही इडटरावे। 


अंतरा--धन गरजे घन बिजरी चमके 
पपिहा पियु की देर खुनाये, कहा करों-- 


कित ज़ांउ मोरा झत हिय तरसे मा ॥ 
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स्थायो 
५्‌ ० ३ 
|| || | | | ॥५॥7 का 
बि। जशु।री चम्‌ | 5 | के 
प्‌ नि. -इ व - बा जा] मिला 
बा ६०। ० ४ ||) |5 | | वा [5 ००४ 
नि निध| नि |सा | नि सा - रि म।[रि प्‌ निनि्‌ पम 
ई | ०० | घब | द | रि|या।| 5 |ग। र२।|ज र| ज« | मो०् 
म॑ |म |ग्‌ 
| 07 || || 
त्‌ है अं सा ले का 
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॥ १ 
टिलसमा किम 
प्र फि 

| | 

6 2.4 “7 

[दिर्लनमत 

प्ः हक 
कक पट 
द्नि ्ि 
भर कण 


( ७८ ) 


राग मल्हार 


तराना 
ताल--तब्रिताल 
गीत 


स्थायी-- उदतन नन तन देरे ना दिर बिरि ना। 
दिर दिर ना तनन ना दिर दिर तनन ॥ 
तन दिर दिर दिर दिर तुं दिर दिर दिर । 
द्रि दिर दिर दानि दीं ५ 


झंतरा--ना दिर दिर दानि हुं दिर दिर दिर दिर | 
दानि दिर दिरि दानि, री दानि तु दिरि दिर ॥ 
दिर दिरि, दिर दिर दिर दिर दिर दिर दिरि दिर | 
उदानि दानि तदानि दीं तन नन यलि यलतों ॥ 
यत्रि यत्नज्ञों यललों, तकर।न्‌ घुम किटतक गदिगन । 
नल घिरकिट घिरकिद्तक था, नक्‌ घिरकिट तक॥ 
नक्‌ घिरकिट घिरक्विट तक घुस घिरकिट तक घिर|केट घुस घिरकिंट तक 
दिर दिर दिरि द्वानि दीं॥ 





























स्थायी 
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३ 3 5 $ $ ह $ फिोक  कआ को क ३ 
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राग मल्हार 


मुपद 
ताल--चौताल 


गीत 


स्थायी-नीर भरे नीज़ बरन निराधार धर समीर । 


घावत उनमतंग गज पग बंधन तोरे ॥ 


अंतरा--हुवा पंक चेत दंत घुरवा सोह शुंढ दंड। 


चलत मग जोर वात जल बरसत धन घोरे ॥ 
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श्शः 


देशकार 


आारोहावरोह--सारिसा, सासा गप धसां घ, परगप, गषधप गे - रिसा, र्धि «सा। 
जाति--औडव - औडव | 

प्रह--गान्धार । 

अंश--पंचम | 

न्‍्यास--पंचम । 


अपन्यास--घैवत | 
विन्या ध--मध्य षडज | 


मुख्य अंग-सरिधसा, पधगप, धरसांघ, धर्सारिसां घ -- प, पधगप, ग - पप गे - रिसा - रिघ - सा। 
सती बकरी 


सम्रय---प्रातःकाहर । 


प्रकृति--तरल । 


विशेष विवरश 


सामान्यतः यह राग भूपाली को बचा कर गाना पड़ता है, क्योंकि इसमें भूपाली के ही पाँच स्वर लगते हैं। ख्वरों 
के आने जाने में, ग्रह-अंशादि में, स्वर-संगति और ठहराव में परिवर्तन होने से राग का रूप बदल जाता है। जैसे 
चित्रकला में आकृति को अंकित करते समर मुख के अवयव छोटे, बड़े, लघु दीघ्र वगैरद होने से आकृति में अन्तर पड़ 
जता है, तद्बत्‌ राग के अंगों में यानी ख्रों में दीघ॑त्व, अल्पत्व, वक्रत्व वरौरह परिवर्तन से राग में भी परिबतन द्वोता है | 
भूपाली में गान्धार स्व॒र बहुत बल पाता है और वह प्रायः पंचम या थैवत की मींड के स्पश से अधिक प्रोढ़ व गम्भीर 
ब्रन जाता है। ऋषमभ का उच्चार भी भूपाली के आरोह्वरोह में काफ़ी मात्रा में रहता है। किन्तु भूपाल्ली में पंचम 
होने पर भी उस पंचम पर आप नहीं ही ठद्दर सकते, कभी मुकाम नहीं कर सकते हैं। भूपाली के पंचम पर ठद्दरते दी 
अथवा पधगप गप गप, पधपथ, गप, ऐसी स्वरावलि का उच्चार होते ही वहाँ भूपाछी मिट जाएगी और देशकार का 
रूप दिखाई देगा | तद्गत्‌ देशकार में भूपाली से बचने के लिए. बारम्तर पंचम का उच्चारण होना चाहिए, उस पर 
मुक़ाम करना चाहिए और तार सप्क की ओर उसकी गति रखनी चाहिए । जब भी पूर्बांग में आना दो और मध्य 
पड़ज की तरफ्‌ कुकना हो, तब हमेशा गान्बार के दीघोंचार में ऋषम ढका रइना चादिए। ऋषभ ढका नहीं रहेगा तो 
बह भूपाली को आने के हिये इशारा करेगा | आरोह करते समय मी ऋषभ अल्प मात्रा में द्वी क्रिया जाना चादिए। 


( ८३ ) 


साथ ही यह ध्यान रहे कि गान्धार पर किन्हीं अन्य स्वरों के आन्दोलन न लिए जाए । पंचम या घैवत के आन्दोलन 
पाते ही बह गान्धार गुणियों की भाषा में भूपाली का निदेशक है| जाएगा । इसलिए देद्कार का गान्धार कभी भी मींड 
से न लिया जाए, उस पर कभी आन्दोलन न दिया जाए, उसे पंचम या घेवत का स्पर्श न किया जाए, ओर गान्कार 
कहते ही तत्काल पंचम पर जाकर मुकाम कर दिया जाए या षड्ज पर पहुँचना हो तो आच्छादित ऋषभ लेकर विन्यास 
किया जाय । 

इसके जैवत का भी विशेष रूप से उच्चार करना आवश्यक है । भूपाली का घैवत तार पडज को छू कर मींड से 
या आन्दोलन से उच्चारा जाता है, किन्तु देशकार में घैवत का अधिक उपयोग होने पर भी वह घेवत ऐसा आन्दोलित न 
बनाया जाय कि जिससे राग के अंग का मंग है । कितना ठद्दरा जाय, केसे ठहरा जाय, यह गुरुमुख से ही सीखा जाए । 
धगप, पधगप, धर्सांच - सारिधर्सा, धर्सारिंसा ध-प, गपधप गे रिंसा, रिघ-सा | ये स्वर-क्रियाएं इस 


राग को व्यक्त करने में समर्थ हैं| इनक कंठगत कर लें और गुरुमुग्ब से अपना ले | तभी इसका चल्लन ज्ञात होगा ) 


इसका सामान्य चलन इस प्रकार है :-- 
। ।८- 5 ८5 घ / | 
सा, गपध- गप, गपगधप, धरसाध, धर्सारिसाँघ - प, पंरगपंगंघप, गपध्साध, पधस,ध, धरि सांध, सारि धसा, 


पंचगप, गपधपग - रि सा - , रिंध -सा | 
32 रे 


मध्य द्वतगति से ही इन स्वरों का उच्चारण करना चाहिए, विलंभित गति से नहीं । 

इस राग की प्रकृति तरल है भोछी-भाछी है, सरल है। पं० भातखंड ने इसकी प्रकृति गंभीर मानी है। उन्होंने 
लिखा है--'ह्या रागावी प्रकृति गम्भीर आहे |? हमारी समझ में, जो उत्तरांग-प्रधान राग होते हैं और मींड से, आन्दोलन 
से, धीर गति से जिनके स्वरों के उच्चार नहीं होते, थे प्रायः चंच्ल ही ह।ते हैं। पं० भाठखंडे इसे उत्तरांगप्रधान राग 
तो मानते हैँ, पर फिर भी न जाने क्यों उसे गंभीर प्रकृति का बताया है। इसकी चाल भी भूपाली के सहृश विलम्बित 
नहीं है और न इसमें मन्द्र आलसि होती है । दास्तव में मन्द्र आर्लप्त और विलम्बित गति वाला राग ही गम्भीर हो सकता 
है। हमारी राय में देशकार की प्रकृति गम्भीर नहीं, अपितु चंचल ही हैं । 

सा - गप धगप, यों 'सा? के उच्चार के बाद गान्धार से ही इसका चलन आरम्म होता है। इसलिए गान्वार 
को इसका 3 ह स्वर मानना चाहिये। पंचम इसका अंश ओर न्यास स्वर है। घेवत और गान्धार अनुगामी खबर हैं। 
ऋषभ का अल्पत्व, मध्य तार आलूपति और मध्य द्रतगति इसकी युवावस्थ। और तरल प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। 
यह राग प्रचारनुसार सुबह गाया जाता है, और पूण जागणति का द्योतक है, यद्यपि समय के बन्धन को न मानने वाले कुछ 
गायक शाम या रात को भी इसे गाते सुने गए हैं । 


(६ ८४ ) 
राग देशकार 
मुक्त आलाप 


घ धसा थ थ्‌ 
(१ )सा-सारिधघ - सा, सा ध - सायरिसा धप्र-पथ्र सा 
बरी 


रैसकररक-09०>अ+णपम+ काका ०० अत ?नलओऋापकाममयमत. कमी 


[- रिध - सा, सा ग - रिसा - 
*जस्कमनी 


सा सा सा सा सा घ्‌ सा 
रिघ्‌ -सा, ग ग-रिसा- रिध-“सा, साग गे - रिसा-रिध “सा, धसा सा ग ग-रिसा - 
जिय्ज्ा चिकनी जी खत: 


सा 
रिंध - सा, सारिसासा ग - रिंसा “ रिघ « सा। 
क्री # *ककरी की 
सा सा सा 
(२ ) सारिसाता - ग- सारिध « सा, सारसासा - धसा ग-रिसा- रिध- सा, साग ग, ध सा 
+ाकी पका ७ 
क्र 
घसा सा साध सा 


सा ग-रिसा- रिध-सा, ध॑ सा-धसारिसा ध-प, पसा ग -रिसा- रिध्‌ -सा धसारिसा ध -पग- 
2 दम लक” मा कर सकी 


सा 
रिसा - रिपघ -सा। 
करी स्क्ककनी 


सा सा भ्‌ सा 
( ३ ) साधध रिसासा ग - रिसा - रिध - सा, स्रारि7 रिसा - धसा-साधु ० धग «» रिसा «» रिध- 
22 पक आई की रकम कक +ियकाकरी 
स्रा 
सा, सा गषषप ग “ रिसा - रिघ-सा। 
कक >> 
गप सा रि गप सा 


(४)सांग-प“अंप ग- रिसा - रिघ-सा, साग ग - प धपग-रिसा- रिव सा, पग- 
की कली सक्” अियकााारी फिर 


गप सा सा े 
प- घधप ग - रिसा ७» रिध - सा, सारिसासा ग प पधप ग़ - रिसा -। रिघ - सा, रिसासा पगग घपप ग- 
की जल शक न ५ बाई च्ज् इक. जनों... सिलकरी 
सा 
रिसा> रिघ-सा। 


पियइकरी ' बानी 


( छ ) 


प्‌ र्सां ग सां गग॑ सा 
( ५्‌ है सा -गप” धघ - ग-प, प्‌» गपधप ग - रिसा, धधप गपध - गर«प, परापगा गे प्‌ 
जी 


िन्न्ी 


पृ प्मग सां प गप सा 
घधाधप पथ - ग-प, ग- पर धप ग - रिसा- रिंप -सा। 
नी जी 


| | 


सा गप रा सां ग॒ धर सां 
( ६ ) सा, साग ग, गप पे, ग>प ५, एबं "७ ग«>प प, पैप गघगग पथ- गप, साभसा गपरा 
सां सां सा ग सां गप 
प्घ- गप, ग>प गप-ग प्र-थ प््ध>प ग-प, सागे गप पथ - ग5प, पर धप गे - 
ही 


रिसा «» रिघध- सा। 
बात का 


। | 


सा सा ग सां सा | 
(७) सा घन ग-प, गप पध- गप, पधप गपग प्ेसां गप, घ«सा पथ - पघ 
पग सां पप सां । सा साय प 
| घ्‌ 
गप, गप प्ध - घ«साप,प्‌-धगप- धा धप रम्पध - घध+सां प, प- घध गप,, सा- गा प८5घध- 
साकार ५.2 दि हि मम 





धल्सा प, प>धघगप- गपध गधपघ - घध- सांप, पथ ग प - धप  धप पग पग धपथ - घन्सा प, 


परूध ग प्‌ - धपध » पगप - धपथ -“ धरु्सा प, परूध गप, धपध पगप गपध घन्‍्नसा प; प्ूधघ ग प, 
अकसर * सबकी 


पग 

धप “घप प्‌ग पं गसाूपंग “ घप ध - ध ज्सा प, ग प > गप गधधप गे रिसा > रिघ-सा। 
५2. ६-२. की. *+ककन्‍री 

सा ग प 


(८) सा-गसा गपग प: घप घ - घर्सा प- पघग पे, सागग->ग प प्-प थ ध धर्सा प - पथ 
करी कक न” कमी च्च्ज्ज्ीं 5 


धृ सा प ध पप ग 
ग प, पसा- सांग - साग7 गप - गप - पथ - धर्सा प - ५ध ग प, सांसधि पघसा - प - पध गे प, घ धपाप - 
*अकर 


की । प ग़ग. सा प प ग घध प 
सांसाँधाूध - धसां प - पघग-प, प  प"ग>ग - धध - पर प-सांसानूध- ध - घर्सा प- पव गे - 
इक #१" करी च्च्वन्ीं 2 कर कर > *२क०४० जिन 
भें सा 
पे, सागपग - गपधप - परधसाध - धर्सा प - पध गे - प, सासागपग सागपध - धघर्सा प, पथ ग - ५, ग प - प्‌ पधप 
कर... 'फिशक* का 39 | ९523५ नब्पनन9क 


कलर) हि 


( ८५३ 9) 


गं 


प 
॥ । 5 | । घर धर 
( ९ ) सारिगप धर्साघ - धर्सारिसा थ, धरा - ध - घरसारिसां ध, प थ घ साँ - ध - धर्सारि € [घ, गप प 
। । बिक ॥_। । रि पी । श्र ध्‌ रिसा भर 
धर्सा - थ - घर्सारि सां ध, धधप गपध - सासांध पर्सा - थे - धर्सारिसां थे, धपप साध सा->घ घस ) 
इक २२०४२+-नन अन्न ०० >> + सतजक नपिजननी कै 3 जल 
। 
पगग धपप सांधध सां- घ धर्सारिंसां घ, थ सा - धर्सारिं्सा घ - प्‌ + पत्र ग पे, गषघषप गे - रिसा - रित्र “सा | 
नम कदर कक लत कक कर. शक जानी 4 कलर 
के सता के प्‌ । !/ | | ! रि । | ै 
( १० ) सागग गपप पधव धर्सा - सारि. थे -सां, घपप सावध सा - थे > सा, प ब>प बर्सा-ध सा 
रि्‌ हद रि प्र ग धध गे सांस ध 
रिं >> थ-सां, रप पत्र - व घधसां - धर्सा सारि -ध-सां, धधप “प्‌ - सांसांध “4 - रिरिसा सा - 
कर, है. जलन >> त००>>+ ० *रबकर कीं है... ५ ००००-_->> बम हनन नस 
। रि |। की सा । रि्‌ | । ८५ है 2) 
रि->ध-सा,सागग- पथ सा-ध-सां, घर्सारिसां घ-प, पध गे प, ग- गपघप गं-रिसा- 
की १ 


रिध्‌ « सा। 
की 


घ 
(११ ) सा - सागपचसां - रिघ - सा, गे - गगपवर्सा - रिध - सा, - सा - व पर्सा “ रिध - सां 


पप धघ 
घथध-प गपध -सांसा-ध पव्सा -रिव - सा, गपथप - पधसांध - धसारिसां-रिध-सां, गाप-ग 
“कर हि चक्की... ५  ) अबकी री सकी 


प 
| । + शा 
पथ __ प धर्साऊूव सारि भ - सा, गपरूग पधन्‍ूप धर्सान्ध सौरिध-सा रिरिसा धर्सारि सा ध, सांसॉध -ध « 
यश... पक”... पाकर? कीं. अाककर करी. +दाका?ी ५०००६ अल 2 न को...2 +> यान? 


जे पप॒ ग घधव प सांसा 
रिरिसा-सां धर्सारि सां ध, ध “ध-प प८-प सांसांध धूघ रिरिसां स््न्सा घसारि सा ध, धर्सारि धरिसांध - 


हे 5८ हक ॉ विन न-न-+ न «+-मन >०>»न अननननननननन+-ी. 3. फिननन-+ नमन मेननम नम लानत. पिला बनमनननमनननन-न»गनमनमम- बम #न्‍्मयर करी सन न्‍>ननम-नमपननमन«»+ 3-०० कक ण०+-मी 
! (८3. । ॥ _/5 | ध॒ । श 
धर्सा धर्साध - सारि सारिसाधि » प्र पत्रप - घसा धसाध - सारि सारि सांध » ध - सा, धर्सारिसां घ » प, पथ - 
०० जज ७अतअल्‍मलभल2+न ली मल नी नं न+2 ०-5 225. ६५ २२०४-६८ :२०० ००००० 
पृ शी 


घग - प, ग - पे गपधप ग - रिसा - रिध - सा। 
फिस्जकरी 'िाक करनी 


(६ ८७ ) 
शा ध ध सा ग प्‌ ! 
(१२) सा सां सारि ध सा, सा-साग - गः गप -प८पत्र - घाघधर्सा - साटर्सारि' “ध- सां, 
बह बी जिम खज््ज्ीीं जन जन. कमी 


सां 
धसांसांग -> रिसा-रिघ -सां, सौ ग॑ं- रिसा -रिघ - सा, ध-सा>घ सॉऊर्गलररिसां- रिघ- सा, 


५ ०>>+- “४ $223 जे न साकार? जी पिन 
॥ | ।__। | हे भ | | | || 
थे घ हर | का । हक हल ॥ | 
पथ घूस - थे साध - सा ग-रिसा - रिध - सां, पध घ- ५ घर्सा सा - धर्सांग ' > रिसा -रिध- सा, 


६६. 22८४० ०२०५ 
॥ 
| 


प्‌ 
गपपससा - सांग-रिसां - रिघ - सां, सांग गप पंध ग॑- पे, मे गे गप॑धप॑ ग-रिसां - रिध - सा, धर्सारिसां 
न '>स्पकनन*ी "करी 33424%0 हक अप 


सा + 
ध- १५, गपधप गे - रिसा - रिध - सा। 


उनकी 


राग देशकार 


मुक्त ताने 

सासा गग पप्धप गपधप गगरिसा, प्धप पंचप गेष गपधप गगरिसा। सागगसा गपपग गपधप 
गगरिसा | पप्गम पप्ग गंप रपधप गगरिसा | सासाह गण प्र धंधे शधपप गगरिसा | धपप धपप गप गपधप 
गगरिसा | गग पप्॒ वध 7 गप गपधप गग़रिसा। गंगग प॒पप धंध साॉसधिप गपधप गगरिसा। पगंग जपप 
साध सासाधिप पधगपष गपधप गगरिसा । सासाटग़ग पप- धथ सांसांधपष पधगप गपधप गगरिसा । 
पघध 7 पधत्र “ गय धर्सांसा+ धर्सासौ-प्र॒प्धध पंथ“ गप गप्भप गगरिसा | सांरिसासा धसाधिय गपधप 
गगरिसा | धंर्सारि' घरिस घप गपधप गंगरिसा। सागपथ गपचसां पधर्सारि सारिसांध घर्सा॥ग पधगष गपघप 
गगरिसा | सारिसां- सारिसा धसां धर्सारिसां धर्सांघप, परपपधप गप गपधप गगरिसा। [ गगग” रिसासा, 
गगग पपप घघधथ पपप गंगग रिसासा, पपप धंधे सांसा्सा धपप गग़ग पपप धंधव पपप गगग 
रिसारिधसा | ] सागपग गपधप, सागपण गपधय परधर्ताथ, सांगपग गपधप परधर्सांध घसारिसां, धर्सारिसां 
पर्साध, घसारि सां पधर्सांघ गपधप, साभपंण गपधप गगरिसा। रिसांधिसा |सांधपध, रिंसांध्सा सधिपन धपगप 
पगसग, सागपग गपधप गग़रिसा। सांरिसांर्सारि सा धससां, धर्साध घर्साघ प्र, परप- पधप “ गप 
गपधप गगरिसा | सारिसा सारिसा- धुसा परप-पधप- गप धसांधा धर्सांध- प्र, सांरिस|- सांरि सा धर्सा, 
सांगरिसां सांग्सिंध धसांधप पधगप गपधप गगरिसा | 

टिप्पणी--इस राग में ऋषभ का अल्पत्व दिखाने के लिए तानों में गान्धार को दो-दो बार लेते हैं और 
यथासम्भव ऋषभ को आरोह में छोड़ देते हैं । 


अपद्ारकस॑देजखकपााललफकारपेमदार 








३. मेकेट के अल्तगेत जितनी तानें हैं, उन्हें विशेष तेज़ो से क्ेना चाहिए । 


2 


सा 


वा 


ग 


( ८८ ) 
राग देशकार 
बड़ा ख्याल 
ताल - विलम्बिव एकताल 


गीत 


स्थायी--तुम पर वारी कृष्ण सुरारो 
इतनी हमारी सुनो बनवरी। 


अंतरा--लेंडर चोर कदम पर बेटे 


हम सब जल माँध्दि डधारी॥ 











स्थायी 
९ ११९ 
| “७, | | 
। सा- साध | -सांव साप सषि 
+िबकरीी.. पिया. सइाश 
। तु 5म्र»० दुपृ००० र ० 
अर 
७ ५्‌ 
सा प्‌ | पथ 
घ-स धर्सा धरसारिसा प्‌ -- | प्ध-गप-।| ग-पगप | गगप धसचि प 
बनने 5 | | अर )+ करी 
७ ५७ ७ ७ 6 ७७७ ७ ५५5 8७ 55७७ 5 फू ५ ०७० ७ | ७ में ०००० सु 
2 अर | नई ५>”. की 
९ . ११ 
| 
| रिसा - -सारिध | घ॒ सा-- सा । सा -ध्‌ सारि ध॑_ धघसा-*-सा 
कक... अककरी जा पकममी 
७७९५९ ९ ७७ ७ ७७ ६८६ । री हू 5०७ त ० ० नी ० 5 हूं 
करी पाई ... 'िकनरी. 'िजट़री' । 





सांध-- 


मा ० 55 


१९ 








( ८६ ।" 








ढ 











09 ५्‌ 
सा | ! प्ग प्‌ | प 
घ-सांधता धर्तारिस | धप-७» [पध--गप१-| ग>प मृप ग ग प भर्सांघ प 
। | 
७ ९: ७ ६७७ ६७७७७ री ०5१६९ ७७ (५९५७ ७७५५ सुइ०बण्नो5 ७ मे ० ०"०्ण्न 
सी मारी 3 सकी. सकी 
की डर्टी 
९ ११ 
स्सा --- सारिध। धसा-- सा 
की. 7 | | 
७ ७-५ ५६००७ ७ ७6:५५ | री 
न । 


(, ६० ) 






































अतरा 
%५ स्‍ ५ 
| | | 
| 
' 
७ ९ ११ 
| 
| ग-प्रगप - साँध सांप सांध 
हट | बट पट: "2 
लेट ० ७ ७ < कु ७ ७७ र ७ 
ह । जस्ज्ज्नीं सकी की नी 
५4 ध्द् ५ ७ 
| ॥ | थ |] ॥ 
धतां « - - - सार्सा - सा ->--सां | सा-रि धसां -ध र्सारि 
सकल जय कु 
ची० 5 < 5६5०० ८ र्‌ | & 5 ।क द डइ ७० मू ० | 5७ पर 
सके | पड 
0 ९ ११ 
घ शी, | | | >अ!। | | पे 
सारिसासा ---| सा ध-सां धसा धर्सारसां | धघप-- |प्ध--गप-| ग-पगप | >---प 
>चाक ( ४० कटी |. कट 388 ' 
थे ००० ८५६८८ ७ ७७७०७ ७७७७ ठे० 5५ ७ ७५८५७७:०७ हूं 5०सपम ० >+>»5स 
कं की. जय... ऑयल सकल पद 
प्‌ ० ७ 
प्‌ सां घ सा । सां 
गरो «»- -- गंगं>--- रि' | 4-2 | रि ५ ्ड | कम >> | रि ।_। 
गर ग रे सांस सारि धस सांध ल्‍ ध-सां धर्सा धर्सारि सां 
व >राकाक> थी नी +यनी कक हक # 
७ >> ज्ञ०ण्5द 55 छू ७ ७ ६<5६६5६| ७००७ ७७८५ माँण्ड:< ५ ७ ५९६ ७७५७७ ७७७ 
जाई जा कट” *..त0 टी की / 
का ९ ११ 
घप-- | पध--गप धथ |धधपथपपसा|सधर्साध्थ |रि रिसारि सांसाधपगग.रसा 
ही «० ० ७ ७ 5५७ ७ ह | ध[ू०० ०७९७० ७०७७७७ ०७० ७० ७०७ र[००७० ७०० 








र्सा 


|| 


| 
- धर्सा आओ 
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०७ | ० ७० 
ध सा 
ते क्‌ 
ध प्‌ 
र्‌ से 





( ६९ 2 
राग देशकार 
छोटा ख्याल 
ताल--त्रिताल 


गोत 


स्थायी--जाग जाग जाग कीनहों रे भोर 
कदत कहत सुनत सुनत दूबर को रस बतियाँ | 
अंतरा--बैठ बेठ बेंढे न्‍्यारे हो फिर बेठे भुगन सो भुज मिला! 


केलि करत बीती रतियाँ॥ 































































































स्थायी 
५्‌ 0 श ३ 
! सा सां | | 
सा | ध | थे | ध्‌ | घ | ध |सांध सांप | थ 
जा | ०» [ग।|जा। *[ग । जा० | *« | ग 
प । 
चं पं कक न रं प पच - प्‌ ग बज रिसा “- रा 
नो ९ - . , हक ७.» ७ ० | रे | भो|।5 [००६६ | 
प्‌ ध । 
सा |सा।/ग प्‌ ग।|प |प | प | ग ।-| प।प 
हृ त्‌ सु न त | सु [न |[त | दू | $ |ब। र 
सा | | । 
ग [रिसा --| सा | स॑ | ध | ध 
न्ष त्ति० 5 5 (यो | जा | ० |ग 














० उ 

सस.-33म. न.» »>9९६॥॥७०५००० कमा». मकर | ७०७७4 मम» ५५44४ अनार. 7--.६-३.७७०७०--००७ ७७-०० ५७०७७ ०5० १०००३» न्‍ अष्णार-य>--म-मम-सा32 ९४८ +«५-म ७3८.» ->क मान +-+>आक नव... रकम कमा +++जबक. 
प्त पट 
मभ्ण ता 


७ 


"+...4+%-.8७७७७...०७७००७७७३७७. «७ >काकनआ॥७»" ऋरकणनन, “3७.3 मस+3जआ५3 ५ >>... +३3-3- ७.५ .33.3>भा ५५००... 
किनननन 
कफ 


42०७-७७. ५ 33प-+++म ५-५9 अररम 
गे र 


फं हि का कर »७» 


तन -+33 नमन न ++-न+त++3+++- कक» कन-+++ «नमक -क-पकन७- 3-० 
१७७७७" 
२93-------+-+-पननदकन नम» 3५७०७.» ०७... 
आरा 


ला >नभककलमक तरह कक इकरप8 ९१0: उ ८: रफ्तार लक भला कप एरउथ०ऊ ८ पा 
खाक मी नयकशयााा गा रकाशाशााकाबा पक पाता का ३७ २७७० क १०७०५ 


| ध्त फट पैद्ध कक छठ ्क 


( ६€ईं ) 


राग देशकार 
छोटा ख्याल 


ताक्त--मभपताल 
गीत 


स्थायी - विरियाँ चुँचुबानी चकवा को सुन वानी । 


कहत यशोदा रानी जागो मोरे ज्लाला॥ 


अंतरा--रवि की किरण जानी कुम्रुदानो सकुचानी। 


समुदिति बिकसानों दृधि मथत बात्ना॥ 


















































स्थायी 
0 डे ० ८ 
घ क्‍ | 
घ प्‌ ग प गप ला प्‌ ग 
| | | 
चिं रि याँ $ सुं० ०० ०० , च्चु वा 
ह कक 
सा ध सा ् ग गनप गपधप गे 
चच क्‌ | वा 5 | की द सु 5८० लसू००० व 
| जी 
सां सां 
सा सांच ! सांच का धथ धसारि सां चप श 
कं हू तब <ु य्‌ | शो० ७ ७ दा ० श 
। 
कह घ क्‍ 
रि सा सा |ध--पग--प । पससांध- | ग-+->प पर्सांध- 
| 
जा रे 55० लात तय :०5 


गो । मो ० ९५६९७ 








७ ५५७ ला ७ ७ ५ 
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के चढ़ जाने की सम्मावना है। बह न चढ़े, इसलिए धू! कते ही पुनः पंचम पर आकर सा को हइूना चाहिए, । 
प्रायः देखा गया है कि ये कोमल “रि- घ! अभ्यास करते समय ध्यान न रखने से विद्यार्थियों से चढ़ जाते हैं और 
चढ़कर कभी-कभी देशकार का रूप भो ले छेते हैं। इसीलिए गुणीजन सावधानों के रूप में प्रधपर्सा! जाने के लिए 
विद्यार्थियों को बताते रहते हैं । 

इन्हीं स्वरों का एक अन्य राग है--रेवा या रेवगुत्ती । भिभास में रेवा का आभास न हो, इसलिए, गान्वार पर 
और ऋषम पर न ठहरने का ध्यान रखा जाए। यथा--सारि , गरि , सांध_ सार , सा--अथवा सारिग, गरिंग, 
ध्‌ सारिग, परि ग, रिंग र्‌ - सा--इन स्व॒रावल्षियों से सदा अछूते रहें । 

विभास का चलन निम्न रूप से होगा-- 

सारिगपं, धूप, पंप, गपधूप, गपगरि , गपधृप, गपगरिगपधृप, पधृपर्सा धृप, धूर्सारि सां, धूर्सांधूप, 


ग्‌ 
गप पथ - प, संवप, सा - पत्रप, पापत्रप, गपपरिसा । 


( १०४ ) 


इसमें रिपपरि , रिघिधरि--इन स्वरसं गतियों का उपयोग भी सर्वथा त्याज्य समझें, अन्यथा श्री की छाया 
दीखने का डर है और उससे त्रिवेणी का आभात होने की सम्भावना है । 

वैष्णव सम्प्रदाय में इस राग में बलक्ृष्ण को जगाने वाले बहुत से गीत पाए जाते हैं। अष्टसखाओं के बहुत से 
पदों में कृष्ण बलराम को जसुमति के जगाने के अवसर पर गाए गए गीतों में सिमास का पर्याप्त प्रयोग पाया जाता है। 
वैष्णव मन्दिरों में सूररास आदि गायक-कवि समय-समय और अवसर-अवसर १२, ऋतु २ पर मिन्‍न २ रागों में पदों 
की रचना करके मन्दिरों में गाते थे। अभी तक वह परम्परा चल रही है। सम्मव है भिन्‍न २ ऋतुओं में मिन्‍न २ समय 
पर मन्दिरों में गाये जाने वाले रागों की परिपाटी का, अमुक राग अमुक समय पर गाया जाय, ऐसी शास्त्रीय संगीत में 
अधुना प्रचलित परम्परा पर भी कुछ प्रभाव पड़ा हो । 


विभास में गान्वार, पंचम और तारगति--ये जाग्रतिसूचक तत्व हैं। साथ ही अति कामल ऋषभ-चैवत अल्प 
निद्वितावस्था के नद॒शंक हैं। इसलिये यह राग अधनिद्रित ओर अधेजाग्त अवस्था का दिखाता है । 


जिनके कान श्रुतियों के सूक्ष्म नाई को ग्रहण करने को क्षमता रखते हैं, वे तो तत्काल समझ जाएंगे कि इस रागमें 
प्रयुक्त ऋषभ-बैवत को अत कोमल क्यों कद्दा गया है। किन्तु स्थूल मान से स्तरों को देखने वालों के लिये यह स्पष्ट 
करना समुचित होगा कि इस राग को गाते समय तानपुरे पर पंचम मिला रहता है ओर उसके कारण खरज से शुद्ध 
गान्धार प्रत्नछू रूप से निरन्तर गुंजन करता रहता है ओर वही शुद्ध गान्धार राग में भी पुनः २ प्रयोग में आता रहता है । 
ऐसी अवस्था में गान्धार से ( अबरोहगति से ) षट श्रुति के अन्तर से संवाद करने वाछा अति कोमल फऋषम इस राग में 
सहज ही में प्रयुक्त होता है और उसी प्रकार गान्धार से ( आरोहगति से ) सप्तश्रुति के अन्तर से संवाद करने वाला अति 
कोमल जैवत भी इस राग में प्रयोग में आता है। इन सूक्ष्म स्वराब््तरों को प्रत्यक्ष क्रिया में देखकर, सुन कर ही इमारे 
गुरुदेव कोमल, अति कोमल, तंत्र, तीव्रतर आदि स्वस-नामों का विमिन्न रागों में प्रयोग किया करते थे। विद्यार्थी इन 
सूक्ष्म स्वरान्तरों को अपने कनों द्वारा पहिचानने का यत्न करते रहें, यहाँ इस उल्लेख का यही उद्देश्य है । 

इस राग के रत के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कह सकूँ ऐसी अवस्था में में नहीं हूँ । कई बार गाया, सुना, 
किन्तु केवल केवल स्वर, लय और उच्चार मात्र से उसका रसदशन नहीं हो पाया । इतना अवश्य कह सकता हूं कि इसकी 
प्रकृति धीर-तरल है, क्योंकि एक ओर तो यह मध्य-द्रुत गति में और तार सप्तक में ही अधिकतर बरता जाने वाला राग है 
और दूसरी ओर 'रि_- घ! अति कोमल के प्रयोग से और निशा के अवसान-काल में गाया जाने के कारण कुछ धीर- 
गंभीर भाव भी इसमें विद्यमान है । 


ष्‌ 


( १०४ ) 
राग विभास 


इक्त आलाप 


प॒ प ग प्‌ 
(१ ) सा, सारिसा, गपधू - प, ग प पं घू - प, पधूपप - गे प्‌ धू - प, गपधूप » गपगरि - सा। 


प प प 

(२) सा - रिगपगध्‌ - प, गपरूग पध्‌ू>प, रिगरूरि गपरूग पध्‌ >प, सारि सा रिंग हरि 
प 
गपरूग पर धरूप, गपधूप गरि्‌ - सा । 
सार््‌ग प रि ग॒ प्ः 
(३)सा ररग प थधू - प, सारि गगरि - रिंग परणग॑. «» गप धृधप, पधघ्रूप 
कक नमी जी कै 
प॒ प प॒प 


गपरूग प ध्‌ - धूप, पध्‌ू+ूप गप>ग रिगरूरि गपतनग पध_- धूप, पधू+प गप>ूग र्गिनरि सारिल्‍सा 
अि्जकी जी 
हे प प 
रिंग >रि गपन्‍तग पध्‌ - धप, गपधप गरि -सा | 
१२०० टी 
(४)सारिग प ध_-प, प+थश “पब तप गल्पगपलनग पे घर -प, प-भ_ पर >प 
ज््् ५ हर. | बा 
गज्पटगपन्‍नग रितन्ग -रिगलनरि. गलूपागपल्ग पथ_-“प, परूधघ_ पथ ल्‍ूप गन्‍नपटणगपन्‍नशग 
रा. े ओर 2 दी 2 5 हा जो *ी 


रि्‌--गरिगननरि सान्‍्नरि सारि>तसा रिल्‍ल्ग रिग-रि गलतप गप जग प घ. - प, गगधप गरि-सा। 
फ्री काशी की भि्स्क री की सकती कक सकी 

५) सा रिगप धू--पधृपप, रिसा ग़रि्‌ पंग धूप धूं-परधृषप द रिरि सासा - गरिरि - पगग - घृपप 

(५)सा रि [--पधृपप, रि्‌ अप लाता गा के पागल मत 


ध्‌ - पभूपप, रिसासा गरिरि - गरिरि पगंग - पगग घूपप - धू्‌ - पधूपप, गपधूप गरि-सा। 


जल अप अल अत पक अल पका जि न््ण््जी ॥, अमन म नील कज जल लए 


ग्‌ 
रि ग १--पग « - पधपप, सारिल्‍ूसा र्गिम्रि गपल्गप « « प्रपप 
(६)सा रि पगं>फ शत पता, रिज्सा र्गिरि गपल्गप » ध्‌ पपप, 


प॒ग गग रि र््‌र्रसा प्‌ 
धू_-धूप प्‌ भ्‌-पंषूपप, पपंारा गप घू्‌ - पधूपप, गे गारि रि_गपधू-पघपप, गप घप ग रि-सा। 
करी 


१४ 


गपध्‌प पप गे. गग ग 


श्च 
(७)सा रि गप घर - पच.पप) धधप प्_- पधपप, पपंग पथ - पधपप, गगेरे 
कीं... रक” कक की 5 

ग़ग पप ग सासा र्रि गग पप गप र््‌रि सा गग रि 

पपग घधप पथ -पथपप, र्र्साी गगरि पग धधप प ध - पध पप, २गरियरि - परगाग « 

जब मनी. आग. आग 0 ३ की अं ः 

पप॒ ग ग पप ग गग रि्‌ रि्रि सा गग रवरपप गग 

उज १ - पे ध पंप, धघधपाप-पपग“ग - गगरि+रि - पपग-ग घप्पाप « 

५ कं... कटी रा री अर. कक? 

प 


ध- पथ पप, ग>प गपध पगरि - सा-रि सा 
कि 


सासा र्रि गग पप गग 
(८) रिस्साधसा गगरिसारि पपंगरिंग घूधपृगप घं - पध्रपप, पपग रिगिपधू - पधपप, 
...080.08..0.33.ुुै०००-० >० जम किन फल भलन>ने लक दिलनकन अल लज मनन 2० यह” (हस०->« ८ न००मममका» »००ज+०+म० जनमभ०भी कक 
रिरि पप गग रिरि 
गगर साराप घ्‌ - पधूपप, धधपगपष धथ॑ - प्पगरिंग प्‌ ७» गगरिसारि गंध - पथ पप, 
पसननन >नननन नन+त+-++>-०+-+++++.>०«-«+ै "सका ६२८८८ «४ हि रस 9०>ू न ३....हत ००-०० >>मवनती की 


गप धप गरि- सा। 
की 
( ९ ) पथ प्‌ गपग पथ_- पथ पप, पथप गपग रिगरि गषेग पध_- पंच प॒प, पध,प्‌ गपग रिगरि सारिसा 
*वक>” # ३७ ज्य्कु बे फ # 


रिंगरि गपरग पर - पर पप, प पं पं प्‌ - गपगे  गपग - पथ - पथ पप, प्च प्र पथ प्‌ - गपग  गपग «- 
कर? # छ् ्ख ्् 


ग 
रिंगरि7रिगरि - गपग”गपग - प्र ते - प्धपप, पधप् पधप्‌ - गपगा गपग - रिगिरि-7रिगरि - 
्् ५ जज ] कु 


सारि सा सारि सा - गएग- गपग - प ध_- पध पप, गपगरि -सा | 
सी 


ग प्‌ ग ग प॒ प गे पर र्‌ 
(१० ) प“पध्‌ - धपप, प पंगग - प-पप्र - धृपप, ध_घ पप - प पथ - प.पप, गे गरिरि- 
| की च्ज्ा नह. रे ० ह 7. > काटी 


घ 
कि 5 अर 


ग प्‌ ग सा रि्‌ ग़, प भर 


प 
प्‌ पगग «७ घृधपप - पप्र॒«- धपप कि ग  गरिरि ० प--पगग «- “प्‌ पथ «» 
४ जप उप, - पर, है शिलश-प गिर -प-परण -प- कप -प पु 


पं / 


घपप, पगप धूप गरि - सा| 


( १०७ ) 


सार प्‌ प पं 
( ११ ) सारिगप ध_, सारि रिंग गेप पथ , ध -प भे)पप्ध >ध ,पंगपध _-घ, पगरिगषध , 


सार्िगप गपगप सां गप 
पगरिसा - रिगिपध_,सारि गपध, सारिगेपध ,सारिगपध ,प>च प, ग - १" धूप ग रि्‌ - सा। 


पध.. क्‍ 
( १२ ) सारिगपध_-सांस्साव _-घ नघप-गपध , पध-पगरि सा सारि गपध - प, रिसासा 
कण” ७०.४ ह.. ] $ ब् जे ७ फट 


रिरि परग घ५प ध_- प, रिसासा - गरिरि - पगग - धपप-धघ -प, रिसासा गरिरि - गरिरि पगग - पगग 


न 


प र््‌गप 
घपप-ध_--प, ग पू+ध ->प-»गरि - सा। 
ि्तती | 
प्‌ ग्‌ रि ग रस गप प॒सांरिग 
(१३ )पध , गपध, र्गिपध_, सारिगपध , पग पथ , गरि - पग - घप-घध_, रिसा - गरि - पग - 
3 0 दे. उडी जा >> _/ अं अर 
१ प ग सारि रिग गप सा रिग कु 
धा्न्‍र- भ. ) पध,पपर पथ , रिसागरि - गर्पिग - पंगंधप - व. , रिसा” गर्- पग- ध_प घ_, पध सांध_- 
पक ७... 0... >> (तह. बनता इन तक ७ पक 
ए्‌ प गग रि 
ध.. - गपघ प्‌ - पग - रिगिपण - गरि - गपघ प गरि ७ सा। 
जी चक्की जा का टी के * 
सारिगप घ गगपधप ध | ग 
(१४) सा रिंग प्‌ -प सा-रिसां, सारिंग पघध -प सा रि_-सां, रू गरिरि श 


प्‌ घ्‌ प्‌ ह सा र्गप । न 
गेपगंग - पधपप- सा-रि_-सां, सारि रिंग गप पधू साँ- रिं-सां, सानरिता रिंग 
ली 2 हे के रु ० टी 
पं । रि ग प 
गलल्पय पत्धूप सा -रि - सा, सारिंग सांग” गरि - रिगिप-र्पि-पंग - गपध_* गध_- घप « 
करी. सकी कर / ३5.59 
रि्‌ ग 


न प सा प्‌ घध प 
'घर्सा-पसा सांध सा रि-सां, रि7रिसा गे गरि - प पग- घ._ घ.प - सा साध >सा-रि -सां 
जी सकी 


सारिगप - गएगरि - र्गिपथ_- पंच पग - गधा » धूस|ंब प- साौ-रि सं, घ.तन्सा धप,गननप गरि- 


सारि.गपध प गरि - गपगरि - सा | 


( १०८ ) 


मुक्त ताने 


सांरिगपधू५ पगरिसा, गरिंगपधुप पगरिसा, सारिसा रिगरिं गपग पंधूप पंगरिसों। गगरिं पपंग धूप 
गपधप पंगरिस!। सारिरिसा रिंगगरि गपपग पंगरिसा। सारिगिपगरि रिगिपधूपण पंगरिसा। सासासा रिर्रि 
गगग पपप गपधुष पंगरिंसा। सारिरिसा रिंगगर गपपण परधूधूष गपधूष पंगरिसा। पंग>ूप गपधूप पगरिसा, 
गर्ल्स प्रारूप गपधूप पंगरिसा, र्सा-रि गरिल्‍ूग पगरूप घपल्धू गपधूप पगरिसा । सागगार्‌ 
सापपग गपधृप पंगरिसा। सारिरि रिंगंग गपप पधूधू पगरिसा | सारिंगसा गरिरिसा, रिगर्षार पगगरि, गपधूरा 
धूपपग गपधप पंगरिसा। गरिरिसा पंगंगरिं धूपपग प्रगगरिं गंगरिसा। सारिगप धूधूप घूधूप धूधू पगरिसा । 
सारि “गगरिगगरि गगरिसा, दिंग प्पंग- पप्ग पपंगरिं, गप धूधूप- घूधूप पगरिसा। सारि_ सारि 
रिंग रिंग गप-गप पधृ-प्र्‌ रसोधूप पगरिसा। सांज्ल्सा ध्सांधूप गपधप पंगरिसा। साचूसांसा| 
धपधध परगपप पगरिसा। साध स|सास|घिप गपथूप पंगरिसा। गपधूप परध्र्सांध्‌ सासाधिष पग्रिसा। गंध 
पधृपग, परधूर्साध्‌ घू्सांचप, ध्सारिसां धूरिसांधू, सांसाधूष एगरिसा। सारिगप धूर्सारिरि सर्सेधिष पगरिसा । 
रिसासारिसा धूर्ांधू धूसांधू पधूप- पधूप गषग गपग गपधप पगरिसो। प--धू्‌ परधूषग 
स|--रि सारिसांध सौस|धूप पगरिसां। रिसासा- रिसं|सां घपप- धुपप गपधूप पंगरिसा। रिसारा 7 रुसासा 
धूपप  धूपप रिस|र्सा--रिसौसा घपप-धुपप गपधुप पगरिसा। पधूप-पधूप गपंग गपग सारि सा- सारि सा 
पधूप- पधृूप गपगागपगण र्ंगरि-रिगरि सारा सारिसा पंप पंप गपग  गपण गपधूप पधुर्साध 
घसारिसा सारि'सांसंधूष पंगरिसा। सारिगपंगरि रिगिपधूपण गपधसांधप  पध्सारि साध घ्सारि गरि स| 
सारि सांसांधप पंगरिसा । सारिंगप सान-जल्‍ूप पगरिसा, रिगपधू रिन्‍>ध धपगरि , गपधूसा गरन्न्सा 
सा|ंधूपग प्रसार! पर ररि रिसाधप्त गपधूप पररिसा । सार्सि सारिसां सारि सारिरिसा, धू्साथू 
धर्साधू धूर्सा धूसांसांधू , पधूप परधूप पथ पधध्प, गषण गपंग गप गपधप पंगरिसा । सांरिसा सारिसा 
रिसासां रिसांसा, पधूप पधप धपप धूप, गपग गपग पगण पंगंग, रिगरि रिंगरि गरिरि गरिरिं, सारिसा 
सारिसा रिसाता रिसासा। सारिगप धूसारिंग सांगेरिसां सारिसाधि घसांधूप पधूपंग गपधुप पगरिसा । सारिगपरूप 
पगरिसा, रिगिपधू-ूधू धूपगरि, रपधसानर् सांसधूप पु सारि -रि' रिसधप, धर्सारिगल्ग॑गंगरि सा 
रि रिसांधि_ सांसाधि ५ एगग्सि । 
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राग विभास 


बड़ा ख्याल 
ताल--विलम्बित एकताल 
गीत 


सथायी--प प्रात समये ननन्‍्दलाल दरस को 
सब ब्रअबासी झा नब्दे हारे । 


अंतरा--बंदीअन सब हरि गुन गावे 
जागो यदुपते तुम देव मुरारे ॥ 
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राग विभास 


छोठा ख्याल 
ताल--ब्रिताल 
गौत 


स्थायी--केप ( कृष्ण ) कुंवरवा जाइल हमरा 


मोरे घरवा नॉह्विन कन कन वार रे कनवार | 


झंतरा--मग्मदशा के सदा रंगीक्ने | 
प्रेम दिवाना ता ते तुमरे ऊपर । 


वन मन बार तने सन यार ॥ 
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९ डर ही 
क्र प्र फ्ा ५#' 
फह्ा कट & छः 
हु हि ्ि 
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»९ ७ ० हे 
२१) गा | 
सासा [सा, प | पप, [रिरि | सांसा पग | रिसा | ,, | » 
| 
| 
सर |सा,सा १8 रिं| गरि | गप | ग,ग |पग, | पघू [प,प ७ | संधि, | सौरि 
सां,स||र्सिं, | घुसा [घ,घ्‌ सच, पच_ |प,प | घप | गप | धूप | पग रिला | पन _ुप गर |[सा- 
केड लक वर वा5 
| प । प्‌ ा 
- | ग॑| प्‌ |ध_ १-० गप | गरि [सा |[- -  ग|[प धर | -गप। गरि |सा- 
6 | ए| ० | ० | के5 5 कु| बर | वा | $ ए | * श केड (उसकुँ घर ।बा5 
२ पी आप क 
गग । रिग [रिसा, धघ | पघ्‌ | पग, [सांस | धूसां । धूप र्रि [सारि [संचि, सांस | धूसा | धृप, पथ 
। 
पध_ | पग | पप्‌॒| शेप | गार गग रिंग [रिसा| प | - | -ग|प गे रि_| सा“ 
के | 5 ।&स कु | व । र२|वा| 5 
२४) | | । [ ( । | । | 
सारि | सारि, | रिंग | र्गि, | गप । गप, | प्‌ , | धर्सा |धर्सा, सारि' | सॉरि सारि |सं,,स रिर्ता, | धरा 
घू,घ्‌ [सांघू, | पधू |प,प | धूप | गप | पेय | रिसा |प ० ->ग।[ प ग|रि।|सा।“- 
| के | 5 |5 स| कु | व [7 |वा ५ 
२५) दम कि 
सारि | सारि, | रिंग | रिश, | गए | गप, | प्‌ प्‌, घूस | घूर्सा, [सारि, [सारि,| घ्‌ [सा रस धर 
प ->घ्‌ | सांस | धूप, | ग |-प | धप [गरि. || ७ ग| पग रिसा |[१- [-ग प|गरि_ [सा 
| . ! 
के 5 डे वर बा 
| 
सा [प-|->गप| गरि_|सा« | “८ 
कमी 
< 5 । जा के 55सकुँ वर |[वा5 | 5 
+पजकल: 
पे कक 
गरि. रि ,ग[रिरि_| गरि |गरि ,| पंग [ग;प | गग, | पग पग, | धूप । पू | पर [धूप धूप, [रिस| 
सरि' [सार्सा, [रिसा [गिसां [सांसां | घप रिसा | प | - +गोौष |ग[रि.|सा| - 
के | $ 5 स| कुं | 4 | २ | बा। $ 








( ११६ ) 






































































































































































































































»९ ५ ० १३ 
२७) | 
सारि | गरि | गरि |रि,ग[रिरि, रिंग | पंग | पग गे, पे गग, | गप | घूप | पग |ग,प गग, घ्सां 
| 
गरिसा |र्सिं |स,रि' | सांस |सारि' [-सां | सांस| ल्‍ धूप | पग [रिसा।सां, |सारि -सां सांस धूप | पग 
रिसा | सा, |सौरि' |-सां |सांसां | धूप | पग रिसा | प | >> “जग प | ग।रि|सा|(- 
! 
के (5 |5 स| कु | ब ह र॒झवा।<ड 
२८) | ।| ।८ | १८५ | 
गये | रिंग | रिसा, | धूधू | पथ | पं | र्रि | सौरि' सिंधु गंग॑ रि ग॑ रिसां [र्रि [सारि |साँधू |सांसा| 
ध्सां धूप, | धूथधू | पधू | पग | गग | रिग रिसा, प- |-गप । गरे्‌ | सा,प। गरि सा,प| गरि | सा - 
क्‍ के: |इसकु|बर |[वा,कुँ| बर |वा,कुँ| बर वा 5 
(९) | का 
सासा |[सा, प | पप, पं | रिसा, | पप [प, से | सांसां | सांस घ॒प, सांस! सा, प। ५प॑ | पं रि सा, | सस| 
धूप | 'ग | र्सा, | सांस, | धूप | पग | रिसा, | रांस| ध्प | पग |रिसा|। प | १७ गप| गरि |सा- 
हो के 5 उसके वर [बाड़ 
ह। कक ्द हे | की हल प| गरिं |सा- सि | - | - 99 | 9 | 399 9) | 9 
जा $ 5 हो | फेड डे वर | वबाडइ (जा | 5 | $ 9 | 9 | 9 )) | 99 
0 2, कह ७ ७ जा अर विय 2 
सारि | रिसा, | दिंग |गरि, |गप | पग, | प्‌ | धूप, घू्सा |सांघू गरि' रिसा, | रि |गरि', सारि | रिसि, 
धूर्ता | साधू ,| पध्‌ | धूप, |गप | पग, | रिग गरि्‌ |सारि [रिसा सा सा प- गप सर ह सा- 
के: [सके वर ध्ं 























( ११७ ) 
राग विभांस 
ताल--द्र॒त एकताल 
गीत 
स्थायी 





अंतरा--दीपक की जोत फीकी चंद्रहू को चदना, 
मुख को तंबोल फीको नयनन के अंजना ॥ 


स्थायी--छाँडो कृष्ण जुगल वैयाँ भोर भई अंगना। 































































































रा फू फू ०७ ०» ४ 
छि >> (६... छा छः. 
फ् 
रफ़ःफ्मि फ्रि 0० एफि एफ (0. [8 
शादाशइलाम्यामवााकाभदाभाासभ्यशाााताकामाकाक 
2 । घ१ का ७ | घ्त 
फ़ा गे प्र र(क्रि प्र ७. “फ 
ि 
कि 
पा... +ै०४ फ़ा॑ १6 कर!" नह हा... अए 
हल प़ पु 6 फ्ि ॥026 | १ 
पए पा छा 5 उ( छः. हि 
कह क छा न. डि 

















रिं ॥ 
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( शै१८ ) 
राग विभास 
पवपद्‌ - इलताल 
गीत 
स्थायी--गांयन विद्या गुरु के अंग ब्योरे । 
साथ के उत्तम ढंग जामें बरत ॥ 
अतरा--सरस्वती सुमिरन जे गुनि करियत | 


तबदहि बजत झंग के रंग के चेत ॥ 




















स्थायी 

५्‌ ७७ 6 
सा ल्‍- सा र्सा सा 

बि्‌ 5 दया  । गु 
प्‌ | ग रि्‌ सा 
ब्यो ७० क्र क् रे 
५ प 

सा गण प्‌ प न 
3 ७ ७ नत्त 5 
नल ग ््  रि. सा 

में | 5 भर 
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(६ ११६ ) 


अंतरा 
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( १२० ) 
राग विभास 
प्रवपद-- अक्षताल 
गीत 
स्थायी--श्याम सुन्दर मुरज्नी ममोहर, गोवरधन घारन | 


अंतरा - बृग्दावन विहार सुख के कारन गोपो मन रंजन ॥ 


स्थायी 


2९ ० रे ४ ० द्‌ ७ ८ ० १० ३११ १२ १३ 



































बग[पधू पण | पग | रिसा | सारि | गप | गरि, [सासा |सारि | गप | धूष | सा 
श्या० [० ० | मसुं | *द | २ ० |मुर | लीम | नो» हर [गो०७ | वर (धन | षा 
अंतरा 
रिस| /! क 
प्र | सासा | सासां [-सां [सांरि|[सारि|सासा | धूप | गप | धर्सा| धप। पण 
हूं७ दा० बन (बिहा [5 २ |सु ख| के ०, | का ० | रन गो |पीौ०। मन | रं० 
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राग दरबारी कान्हड़ा 


म्‌ नि्‌ म 
आरोहाबरोह--सारि गू (४५) मप घ्‌ ४५१ नि - प, मप सा धू्‌ (७५१ नि - ५, मप ग्‌ /५१ मरिसा। 
जाति--बक्र सम्पूर्ण - औौडव । 

नि घसा नि 


जन्‍म» 


प्रह-मन्द्र बैवत | सा, ध्‌ (४४१ नि.-सा। 


अंश--पूर्वांग में गान्धार, उत्तरांग में पेवत । 


न्‍्यास--पश्चम । 
अपन्यास--कंषभ । 
विन्यास --मध्य षढज । 
नि. धसानि 
मुख्य अंग-सा धर नि सा, ध्‌ ७४५१ नि -प, सा, रिसारि ग (७४६५१ म-रिरा।। 
समय--रात्रि के प्रथम याम के अन्त में या द्वितीय याम॒ के आरम्म में | 
प्रकृति--गंभीर | 


विशेष विवरण 


दरबारी या दरबारी कान्हड़ा बड़ा प्रसिद्ध और गम्भीर राग है | बैवत और गान्बार पर क्रमशः कोमल निषाद और 
शुद्ध मध्यम के आन्दोलन देने से इस राग का रागत्व प्रस्फुटित होत! है और उसीसे इसका गाम्मीय भी बढ़ता है। 
गान्बार, पैवत, निषाद इसमें सामान्य प्रचलित भाषा में कोमड लगते हैं, फिर भी यह ध्यान रहे कि इसमें आसावरी की 
कोमलता नहीं है, न ही आसावरी का कोई अंग कहीं भी दिखाई देता है। केवल स्वरांग ही राग की अभिव्यक्ति के ढछिए, 
पर्यात नहीं है। रागांग, क्रियांग, स्व॒गंग , स्वरों पर आन्दोलन, उनका ठहराब और उच्चार--ये सब राग-भाव और 
राग-रूप को प्रकट करते हैं | 

इस राग के गान्धार बैत्त, निषाद का इस तरह उच्चार किया जाता है जिससे उन में प्रौद़ पुरुष का दशेन 


होता है। इसकी मन्द्र और मध्य ससक की विलम्बित आलापचारी इसे गंभीर प्रकृति का राग प्रमाणित करती है। 
धसा नि नि 
व ७४११ (७४४१० नि - सा, ध्‌ (७४६५१ ४ नि -प, और ग॒ (४६) म - रिसा, ये मुख्य क्रियाएँ रागवाची हैं । 


नि. वर 
इसके आरम्म में षढ़ज के उद्चार के बाद ही मन्द्र चैवत से घ_ (७४६१ (७४६१ नि सा, यों विछम्बित गति से बैबत 
को दो चार बार आन्दोलन देने के बाद निषाद से घड्ज पर पहुँचते ही दरबार में दरबारी कान्हड़ा छा जाता है। 
श्र 


( ११२ ) 


सर, प्रकृति, लगाव, उठाव, आन्दीलन, उच्चार ये सब गंभीर होते हुए. भी न जाने क्यों इस राग में शादी के 
अवसर के गीत बहुत पाये जाते हैं। बनरा बनरी ब्याहन आया', मुवारकबादियाँ शादियाँ, 'दुलहिन तेरी अच्छी बनी, 
धुद्दगन चोढग!--कौरह ख्याल और त्रिताल के अन्य कई ऐसे पद हैं, जिनमें शादी का वर्णन पाया जाता है। हमारी 
राय में इस राग के छिए नये पद बनाने च|हिए। गंभीर भाव नये शब्दों में, नई कविता में, नये खरों में, नये आल्ों 
में भरने चाहिए | संगीत के क्षेत्र में ऐसे बहुत से कार्य करना शेष है । 


नि. 
इस राग का ग्रह स्वर मन्द्र घैत्तत है क्‍योंकि तंबूरे के साथ 'सा! मिलाने के वाद तुज्त ही प्‌ (४५१७१ 


(ब 


ना, कहकर ही हम राग का आरम्म करते हैं। पंचम इसका न्यास स्वर है और ऋषभ अपन्यास है यानी इन दोनों 
पर ठहराव होता है | पंचम के न्यात्त्व का अर्थ यह कमी न समझा जाय कि सारिंग (७४६१ म प, इस प्रकार पंचम 
पर रुका जा सकता है, अपितु ऐसा करने से काफ़ी का दर्शन होगा । मं पे (५४४११ /५/१ नि - प, यों अवरोह करते 
समय नि - प संगति से ही पंचम पर ठ5६राव होगा, ठीक वेसे हो जैसे के (४४0 म - रि कहने के बाद तत्काल घडज 
पर पूर्ण-विराम यानी विन्यास किया जाता है। इत्तकी तानों में सारंग का अंग अधिक दिखाई देता है और वही गुणिसम्मत 
है। केवल बीच-बीच में कोमल गान्धार और घैवत को वक्र रूप से दिखा दिया जाता है। नि-प और म-रि ये 
सारंग के स्वर होने पर भी इस राग के पोषक हैं, बल्कि अवरोह करते समय ये दो स्वर-संगतियाँ लेना अनिवाय है, 
क्योंकि इन्हीं से यह राग अमिव्यक्त होता है। विद्जन का यह कथन सत्य है कि सारंग के खबरों में ही कोमल गान्वार- 
घैवत के वक्र प्रयोग से कान्हड़ा अंग की रचना हुई है। कान्हड़ा अंग के प्रायः सभी रागरों में सारंग के ये अंग पाए 
जाते हैं। इसका साधान्य चलन इस प्रकार है-- 

नि पसा ममम नि नि नि 
साध (७४५) नि.» सा, सारिंग ग गुम-रिसा, मप धू ध्‌ ध 


म 
निनिपमप ग्‌।४५१ ४५१ म-रिसिा। 
रुक 


नि-१, मपर्ता ६५१ नि - ५, 


ञ्च 


( ९१२३ ) 
राग दरबारी कान्हड़ा 


मुक्त आलाप 


“५ 
सानिरिनि निसासारि नि >>» 0 पसान नि प्सा 
- सिसा घ ७४५१ नि सा सा 


(१) सा, नि रा, नि. सा - सारिरिनि - सा, नि ध (७११ नि सा, सा 


सा निः सानि सानि सा नि. नि_सारि नि पसा नि 
निरिसा घ (४६१ नि सा, रिसारिघ (७४६१ नि सा, धनिसारि- ध (७४६१) नि सा। 





प॒ सानि पसा नि नि नि 
(२) रिनि-रिसा घ ४६४१ नि सा, सा -नि ध निसा- नि ध ७४६१, सानिसा- नि 
नि नि हि सा नि. निसानि निसा पनि_रा 
ध्‌ (७४६/, रिसारि - नि. ध.(७४६/, नि. सासा- नि. रिरि>सा सासा +नि_ध. नि सा, रिरिसानिसारि-रि ध. नि. 
निध नि नि.सा नि.घ.निपनि नि.सा नि. धर 
सा, सासानि घ्‌नि - घ रिरस्सानसा- नि ध नि सा-नि नि त्घ॒ु रिरित्सा  सासा रनिनिल्‍्ध 
है. लत लय न ० >> समन अत ह६२४५३२ पलट! कक "क्र जी 
नि पसा नि_ 
घनि-सा। 
निःसा नि. पसा नि नि.सा सा नि सा 
(३ ) रिस्सानि सा थ्‌ (७४४१ ७४४ नि. (४५१0 ४७१ सा, रिरिसानि सा - रिसा घ्‌ ४५१ (७४४७ नि. (४४१ 
| 2 /चज ! 
निनि.सा ने पसा निनि नि. नि_ 
(७६१ सा, रिरिसानि सा रि ध. (७४६१ नि. (४४१ (४४१ 7, रिरिसानि सा « रिनि_- रिसा - रि घर (७४४१ ७४४१ 
७ ॥े०००४०ममभमीँ त्म्न्ज्मन्‍ीं 
पसा नि 
नि. (४४) सा। 
५४ 2 
नि.सा नि निसानि पुसा नि प्र नि धनि नि नि सानि 
(४ ) रिरिजन्सा- सा - रिरिसा ध(७४४/ नि. सा, साश नम नि. रि7रिननसा- सा- गिरिसा घ्‌ (४५/ 
द 2 
पसा नि निसा निसानि पसा नि नि 
नि. सा, निसारिरिसानि सा रिरिसा घ (४४१0 /४४/ नि (५६१ सा, सा - नि.रिसा पसानि_ नि.रिसा घ 
९......००००क +कल«-»+»+3«०+०ममभमभक पााआमभी 


प्सां द 
७४४ नि ७४६५0) (४४१ सा। वि 


( १५४ ) 


नि. सा नि. नि्‌ सा नि 
(५)मप घ (७४४१ नि, सा, सो - नि.प घ. ७४५१ (४४१ नि. (७४५१ ७४६१ सां, रिरिसानि सा - 
ने प्‌ सा नि 
सासानि ध नि - नि नि पम्प घ॒ (७४४१ ७४४) नि. (४५) ४” सा । 
पड ननननननमक5त+. जिसको 
निसा नि सा नि नि. निसानि पृ निनिसानि ध 


(६ ) सा, नि सा सारि, रिसा, रि, रिनि_रि, रिसानि रि, रि सा नि. ध (७४ ४४” नि. रि, रिरिसासा - नि 
करी 


नि_नि. निपनेि घ नि नि 

रि, रिरिसा सा -सासानि “नि. -रि, सारिनस निसाननिध नि  धनिसारनि रि, सारूरि सारिन्न्सा 
नि नि. सा नि. 

नि न्‍्सा+निस।/नननि ने धनि सा निसान्नि_रि, निसानि ध्‌ (७४)नि रि, म॒प 


नि सा निसा 
धर ७४११) नि रि, रिल्‍्सा। 
रिरि नि.रा नि रिरि निसा नि पनि ध 


हयाक अष 


(७)सा, नि सा रि, रिरिसा निसारि, रिरिसा-सा - नि. नि 


सानि. सारि नि सानि_ सारि सा नि. सा नि. नि नि निसा 
७४४) नि, रि, रिसा-रिनि_ - साध ->नि रि,रिसा-रिनि_- रिघ “० नि रि, म प्‌ धर नि. 
नि 
रि->सा। 


नि 
(८)रि सा रि, सारिसा नि सानि धनि,व॒ निसानि_रि, साजःरि“सारिज्सा नि >सा--विसान-नि 


नि. नि. नि. नि 
धतननि, घनि.त्धघ्‌ नि.त्सा-निसातनि, रि, रि घ ४११४४ नि सा। 
रिनि नि रि साम निसा नि म्‌ 


(९) नि सानि रि> सारि ग्‌७६१, रिसरि ग।४७०, रिरिसा “सा रि ग्‌ ७४६१, 


निं घ.. निसा नि मर म॒ सा नि. म 
सानि- नि. र्रिसा झारिग्‌ (/५१,४ (७४४१ ग्‌ (७४५१, रिसा २ि- नि सा रिसारि ग्‌ (७४१, 


| कं अर 
नि.घ.नि. सानिसा रिसारि १(॥/९१, ग्रेंगू रि ग्‌७४६५१, रिसारि सारि ग्‌ (४७७, सानिसा- नि. - 
८२ 
रिसारिसारि 7(७४१, सा- रि धर. (७४६४१, निसा। फ । 


सा निध निसारिगूम मसानि ध निसारि म 


बच न्‍्+ 


(१०) रि सा नि- धनिसारिग्‌-, गूरि सानि थे नि सारिंग-, मपत्म 


नि 
पनि ल्‍ध_ धनिजूध निसाननि सारिज्सारि ग्‌ ७४४१, ग्रिसानिध निसारि ग्‌ -, गरिसानि ध हे 
नि. म सारि म्‌ निसा म नि 
गरिसानि ध निसा - नि ! ग्‌ (४६१, गगरिसारिग - ग्‌ (७४४१, रिरिसानि सारि ग (७४६/), सासानि ध नि सारि 


म्‌ हे हे निसारिसाम सा 
ग(६/६१, सागूरि तिरिसा प्रधानि मनिप्‌ ब नि सा रिग्‌ (७४५१, रिनि -रिसा-रि ग्‌ ७४४१, म 


रि-सा। 


चर 


म्‌ पमम म्‌ पमनि म पम मम 
(११)सारि ग्‌७४६१) मप ग्‌/७४४१, सारि ग्‌ ७४४५१ मप पनि ग्‌ (७४६१, म प- नि ग(४/४१, 


मपम म नि.सा सारि म पम म पनि_ निसा 
गम पनिग्‌ (७४६५१, रिरिसानिसा गग्रिसारि गू (४६५१ म पनि गू, सासानिध नि. रिसिसानिस। 


हे “5 | “5 
सार म्‌ पनि म नि. सा म गू नि म 
गूगूरिसारि गू७४४१ म पनिग्‌ ४४, धघ.नि. निसा सारि रिगू गूम मप - प निगू (४४, 


0 आर. 


+स्‍ी 
प्‌ घ्‌ नि रि परि म 
ध॒ निसानि - नि सारिसा - सारिमगू - गमपम - मप नि गू (७४६१, नि सानि._ रिसा” मगू पम॒- निप 


प॒म मपमम गू 
निग्‌,गूमपग्‌६५१फ म-रि-सा। 
नि. सा नि्‌ नि मे 
(१२ ) सारिंग्‌ ४४” मपध्‌ (४४/ धि- प, रिरिसानि सारिमप घ्‌ ४७४” निप,मप्रथ्‌ ७४१ नि प 





नि म०>5१ नि्‌ म>- प म पम 
प- मपष्‌ (४४१ निप, निम- निध्‌ (४४१ नि प, सिनिपमण पृ/४४) निप, मनिम- तिप नि ग्‌ ४६०, 


0, खिल 
प॒ म म निम नि पसा नि 


मप पनिग,गूम प ग (७४१/ म -रि-सा,रि ध्‌ ७४६५१ नि. (४६५१ सा। 


नि नि्‌ मे भर्_्ब्ज नि्‌ 
(१३) मरिंसा नि सारिग्‌ ७४४१ मप ध्‌७४४” नि प, ग्‌ (४४१ मरिसा नि सारिमप थे (४४७१ 
शक करी 


( १२६ ) 


म॑ नम निसा गूम सारि म्‌ प्ध 
नि प, ग्‌ (७४४५१ मरिसा रिमप प्‌ ७४४१ नि प, सारिग्‌ (७४५/ मपध्‌ ४४” नि प, गगरिसारि ग्‌ (४४१ निनिपमंप 
कक. की 
न्नि्‌ म्‌ म नि्‌ म. मम प 


ना स्‍तर ह 
घ्‌ (४५१ निप, निसाटटनिसारित्सा रि ग्‌७५१, गमन्ग्‌ मण्न्म मप घ्‌ (४६ नि प, निनिपमप सा 


न्नि्‌ मर..म मम मप ग्‌ नि 
घ्‌(४५१ नि प, निपग्‌ (/६५१, ग्‌-म निमप ग्‌ (७४६४१, गू मप ग्‌७४१५/म रि-सा। 
'रिसकारकी 


नि्‌ नि नि्‌ नि 
( १४ ) निसारिमपर्सा ध्‌ ४४” नि ५, रिरिसानि सारिमरर्सा ध्‌ ४५१ नि प, गमम- सारिरि- नि सारिमपसा 


नि्‌ "माँ नि्‌ 8 | नि्‌ नि्‌ नि 
घ्‌ (७४६१ नि प, मपच्‌ (६/११ मपसा ध्‌ (७६/ नि प, सा - रिनिसें ध्‌ ६/५१ नि, सानिनि रिनिसा 


रिसतमा. अप बामपक+पााा2० धमाधारपकाकामाजंकनतन+.>पाण्पान्‍पपमर 


नि्‌ 
घू ७४४५ नि ५, परम निपप सांनिनि रिनिर्सा घ्‌ (७४६५१ निप, मन पर्सा-निरि 7 सारि 7 निर्सा - 


रिकानग० 'किपारमयमापफान-+ जाम्यकादेक४०सातपजहफ, ्रानक्ाकदारब्रकरह री, परि6:4ापमपा ०". लुइुररचापप्यद्धरपानत 





नि्‌ म्‌ मपमम 
रिनिसा धू (७४१ नि प, निम - निप सा - निप ग्‌ (७४६१, मगूरा पमम निपप-मनिप गू।७६/, गू मप ग्‌ 


म5 सा नि 


ता बा 


७४६/१), मसा रि- सा। 


नि ग्‌्‌ पस॑ नि मि्‌ | 
(१५) सारिंग ४६१ मपध्‌ ७४५१ नि.- सा निसा, नि सारिमप सा - निर्सा, नि सारिमप ध्‌ ४४” नि - 
नि्‌ नि नि | नि घसा मपमनि 
रु - निसां, सानि सो ध्‌ ४७/१५१) नि सा-निर्सा, म बे ७४१ नि ना निर्सा, गूमप धू 


 पस नि्‌ त्ि्‌ | नि्‌ पसां 
(४५१ नि(७४६४१ सर - निसां, स॑ सारिग. (४६१ मप ध (७४६०) नि सा -“ निसां, सा ध्‌ ७४५१ नि/४४७/ 


नि .,.,नि सा नि्‌ पसां 
सा- निर्सा, सा न्रिसां ध्‌(७४६५१ नि-सां - निरसा, रिसा 'सांच्नि नि फ्री चिता सा - निसां, 


निसा नि पसा नि हे हे “|| कप 
' रेरिसानि सारिमप घ्‌ (४६१ नि. सा॑- विस, साॉंसरि'रि विस ब्‌ 6), रिरि्य रिसांणू (७४७) नि सा- 


विभाशवाकाकाद्ाकाधाकवानकालरथायतरधरकाभाम फमइलक 


( ९१४७ ) 


गा सा नि ! र्सा पर्सा 
निर्सा, निरिस| रिसांधू ५४११ नि सा - निर्सा, रिनि -रिसां-रिनि-रि्सा- रिघू- नि सा «- निसा) 


<०ट हनन लन>नत न फ लत ५७. ६-०० ० अ०>+++ ००५० >नेन्‍न्‍नम नजर 
सासा 
निम - निप ७» निम - निप “ नि ग म रि-सा। 
(रन काकमा्कत 4७ ॥७०ककरीी (0... >->->->>«»« आाक १०न्‍मन्‍ममँ 
निसां नि्‌ । [ । | | | क् नि्‌ | | 

(१६ ) शा, (७४६१ मधु ४५१ ध्‌ नि रि, रिर्सारि' -रिनिरि -, रिसा सांनि रि, रिसा रुनि 
ः नि्‌ | सां न सा, नि नि नि ॥ ॥ | 
नध्‌ सानि, रि, गंरिरियरिसांसा - रिसासा “सानिनि - २, गरि“रिससा रिसा-सानिनि 

नि नि रसानि पनि धू्‌ 

नि निधधार्साननि रि-; मपध (७४६४१ पनिर्सा-नि ध्‌ नि रि, मपस!|सानि निध्‌ - 


९२.७७ ०मकक->>पा इ्राभधकामान भ५>०भामजरमममात्र। (पहोगरइधााइक ९०७७+ज५०प+ा». सहिकाकिक.. ल्‍+म- ०3०५-३५ +ममनव०+न्‍ककक 


नि सां नि्‌ 
धनिरि 7रिसां सॉनि -रि, मतसांसानि धूनिरिरिसा सानि - निध्‌ - सानि -रि - सौ - निसां, रिरिसा 


»“न् निनि म मपम 
घ्‌७/५१ नि-प मपसा गू७४शगू म पग्‌ ७४४५फ म रि-सा। 


से सागू 
( १७ ) नि.सारिमपनिसारि' गं (४४१ मरि -सां, ग्‌४५/म रि-सा; ममरिसा निसारिमपनिर्सारि 


रसकमन, ! कपामाभापाउक०+ ९ ' &धाइााा-आ० ,>+ चुका००+०4कमम्याफ" शान. न्न्न्न्मी 





मे म्‌ कर 
ग॑ (६/६१ म॑ रि - सा, ग ७४६१ म रि - सा ; सारिंग ४६/ढ मप्र (७४/) सांरि (७४६१ मं रि - सा, ग[७१/म 
मै फ टी 2 ज 


॥ नि्‌ ॥ 


सारि नि सा नि्‌ म्‌ । । 2 
रि-सा, म॑म॑रि' रिरिसा सासानि धनिसारि गं_(४४/ मे रि'>सां, ग्‌ ७४६१ म रि-सा; गं.रि रिसांसां 


नि्‌ घू ह। 2! । 
रिंस सॉनिनि सास निधूध्‌ सांनिनि रिसांसां गे. ७४६१ मंरि - सा, ग (७४६५१) म रि- सा, रिरि सानिर्सारि 


रिकाानकभमााइृभाां मय 


हि घाण सर 
 घू्‌ (४४ नि. प, बिनिपमप सा ग्‌४४१) म “रिसा - गा | 


( एशप 92) 


मुक्त तान॑ 


नि सारिरिसानि ध्‌ निसारि गमरिसानिसा। रिनि रिसा सानि घ॒नि सारि गमरिसानि सा। निसारिसा 


सानिध नि. सारिगमरित्तानिसा। नि.सारिसा धनिसानि, मपधनि सारिनिसा गू- गभरिसानि सा । सारिरि 


सासा म 
सारिरिसानि घनि सारि गमरिसा। रिरिसा “रिरिसानिसा रिरिसानि_धनिसारि गूमरिसा। ध निम्ा धनिसा 


नि निनिसासा सा ;ल्‍ 
घनिसारिनिसा गूमरिसा; घ्‌ ध्‌ ध्‌ नि नि नि सासा रिरनिसा गमरिसा। रिसासा 7 रिसासा 
पु । हे 


सानिनि_ सानिनि निघधृ निधध सानिनि सानिनि. रिसासा: रिसासा मगगू मंगूग ममरिसा । 
मम 


म्‌ 
सासासा रिरिरि ग्‌ ग्‌ गमरिसा, निनिनि एरिरिरि निनिनि सासासा सासासा“रिरिरि गंगू गमरिसा, 


म्‌ प॒प्‌ 

धध-निनिनि निनिनि- रिरिरे सासासा रिरिरि गग्‌ गरिसा। नि.नि सप्‌ घच निनि सासा 
थे 

रिरि गमरिसा। सासासा रिरिरे मगर मगर मग्‌ ममरिसा, तिनिनि रिरेरि मगूमगमग्‌ ममरिसा, 


निनिनि. सासासा सासासा 
घ ध्‌ ध्‌ निनिनि निनि,न  रासासा सासासा रिरिरि मंगमग संगू समरिसा, गमगूएगमग 


मंग्‌ मगू मंग ममरिसा, सम्रम पपप्र संग मंगू7 संग ममरिसा। गमंग गमण गूम गमपम गमरिसा, 
सारिसा सारिसा गमग गमगू गमपम्त गमरिसा, धनिध धनिध नि.सानि निसानि सारिसा 


श्र ज्क 


सारिसा गरमग गमग गमपम गमरिसा। मपम मपु्म धनिध घनिध निसानि. निसानि 


श्च् 


सारिसा सारिसा गूमग गमग गमपम गमरिसा। सा-रि-ग--म गमप्म गमरिसा, मपम मपम 


गमग गूमग्‌ गूमरिसा | नि सारिसपनिमपष मंगू/सग ममरिसा। . मम पप निधूनिष्‌ निनिपम 
गमरिसा | रिसाएरिसा मंगामग्‌ . पर्मा-पम निधनिध निनिषपम गमरिसा । नि सारिमपनिमिप 
गमपम गूमरिसा। निनिषम रिसानिसा, मग-म रिसानिता। सासासा निनिनि पर गूमपम 
गमरिसा। रिसासा “रिसासा-रिसा, . मगूगू“मंगूगू मगू , परम पमम - पम निधूध्‌  निधूध्‌  निध्‌ 
निनिपम गूमरिसा। नि.सारिसा सारिमगू गूस्पम मनिध्र धनिर्तानू धूनिष्त गूमामम गूमरिसा। 
सारिसा  सारिसा गूमंग_ गमगू मपम मपम गूमग गूसगू गूमरिसा, सारिसा” सारिसा शमगू-ग.सग_ 
मपम मपम पतिप पनिप निर्मानि निर्सानि धूनिध“धविष्‌ू गमसगागमग_ गम ग.मपम 
गमरिसा। सारिसा-सारिसा निरसांनि ननिर्सानि घनिधूधूनिध्‌ .निरानि निरानि .. सारिसा-सारि'सा 
पनिप पनिपष मपस मपम्त गमगगंसग,. गम गमफ्म गमरिसा। गे संग, गं मम, की 


( १२६ ) 

मंग-मंग-मंग. मंमरिसां, सारिसा-सारिसा रिसा-रिसा“रिसा रिरिसानि निर्सानि-निसांनि 
सांनि सा॑नि- साॉंनि पनिपम, गमगू“गसग्‌ गम गस्तपम गूसरिसा। सारिरेसा साममग्‌ गूमपम ग॒मरिसा। 
सारिरिसा साममगू गपपम मचिनिप पर्सासांनि, विरिरिसां सांम॑मंग_ मंमरिसा रिरिसांनि सांसानिप निनिपम 
पपमग्‌ गमपम गूमरिसा | मगतनम रिसानि सा, निधुरनि पमगम, मंग नम रिसॉनिर्सा, निध्‌>नि 
पम्गम, मंग >-म रिसानिता मंमरिसा रिरिसानि सांसांनिप न्निपम पपमग_ ममरिस्रा | नि सारिम- पनिसारि' 
ग'| मेरितां गमरिसा ग सरिसां निनिषपम गमरिसा । सासासारिरिरि सासासा “मगर सासासा-पपप 
सासासा निनिनि सासासा-सांसांसां सासासा “रिरिरि साॉनिपम गमरिसा । गस्गूम गूमरिसा, धनिधनि 
धनिपम, गमंगम गमरिसां, निनिषम गसरिसा। सारिसारि गस्मगम मप-मप धनिघनि 
निर्सा -निर्सा सारि' सांरि! गे मं-गम सारि!: सारि' निर्ता-निसा धनि“धूनि मपमप गमागम 
सारि 7सारि निसा-नि सा। ममम पपप धूघू निनिपम गमरिसा, सांसासता रिरिरि गश_ ममरिसा 
रिरिसानि सौसांनिप निनिपम गमरिसा। 


र्ज 
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राग दरबारी कानन्‍्हड़ा 
बड़ा ख्याल 
ताल--विलम्बित एकताल 
ग़ीत 


_ स्थायो-- हज़रत सोरे कप्ाद्म७ जू के बल बल्ष जेबे रो माई पोर मेरो साँचो | 


झंतरा--समझूज औौलिया पोर दुःख दलिंद दूर कएन 
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राग दरबारी कान्हड़ां 


छोटा ख्याल 
ताल--गब्रिताल 


गीत 


स्थायी--ये तुब सों ही करीम रद्दीम हृकीम पाक परवरदिगार 
गरबिय को गरब दूर कर ढारत है छिन में दुखिया को भोरे दाता | 


अंत्रा--जो सो मन को इच्छा सो पुजबो साईं, सदारंग को दीजे 
दीन दुनो में जो बताये ॥ 
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इक पाक नकमभ ५ ९७७७०३०३५६ ४४३८० ककरममा “कामना पका" १०० कार ७००९० नाक बा आई 


कं री हे रा. |... 5 5 ८ 


शक का 
न्यामदमाकाकाफांमपापानपतएपपपरपरयताभअ पका... रिमतिकमााअरजरग लए फंटएदइाअाा4ा2चरकलालजााक.. इशदावाकरकरहाआ22254 7 पक कफापवम॒धकातााा9. धवशमर्कननाातपराउपक कप ककाउतारााइत्दकक इाकमारा2काउपकअ भा कपरयक्ाका+कक 
वर थरधपफाभाभाारा मार; करा दया भरकर... डमाकिरण मत पाागरदापधरकापयाुन्‍ूकाकपरप पका ७०ात,. एपरधएडा धमाका >रापपलापरयाधणा+ ८० फकपरखकानपप०पथ ञ 
है). «०ेक>ः०>ममयकमवाकाइभाककम नाम... स्‍मारभाशरााममाकाका >> 


शाला :अ्रानर552:6०4९कलहज०*ऋ्राकर 2 दाताबलल्‍एडजाप उाप्कत्5. अल्लपरलडकसपधरालमलमाबारखयहललमतटपककरूप प्यास <क. :धाकमाहपशकदरवाअणयातरपाा का माारक>+ा कक हपर पा... . इलरइपरभााराराउकाशनाकक्ता८ंरभधकामााशपट राह, ऑ्िशलहपालडामब१म आराम 2याशलकलफनान-,. काइपात्पारूभालअा 2252 पारा जडापतक 5 करतवाउपऋऊ8० ७ हे रु 
की है 


ऑचथररपरएंप्रधारपनकं250१७8<4९५:%०:आ; 'करकुसकटयट८72::करकचरक-एलरअरा>»>न न्‍सिलम+«+न्‍्कनम+ककाभअ-ज- पान पाक "वन अ३ए-#नकनऊ-+>न+++न न्‍वध्य्ा+ ० >पाममममानजग्रइ४५प०5८-पन७४कड८>5०७धउपपरशपकृष-वमा:मकमन पका पाना अयमनी काका की पक क्लब नाकेनिक न ककबक ध ५०००० 955 ० 5 कल कट शी ता ख क जज कक 3 नी. कक पणक के के जडीशि आओ बे है | केक अत अकाल ता >> -+-5्क अर थक कल जे ढक छा ५ ७ “शत जल व अल अकीणज " हक की आओ ७ 9 ७ के. 
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४] भू हु र्फ़ा्‌ 4६, ड़ 
नर यान या 
हि अल नाम 5 कक कम ० का कमल कट 
रे कल 4 श्र न पा थक एक शधिर्की 556 
भ्प्ड का ०ट न कट का, »द्रि फ़ा 


६ ९३१७ ) 





































































































































































































































































































२ ५्‌ ७ १३ 
मम 
कप द् “) प्‌ “» | न्‍म | नि | गू | “| निप।। ग | 5 | 59 निप 
दु ड॒ 5, | ये 5 | $० | तुब |सों | 5 | 5, |तुव | सों | 5 | 5, | तुव 
२१) । 
मग ग्‌, म। गूग | पमर | म.प | मम | चिध्‌ [ध्‌,नि । प्‌ निनि | पम | गम | रिसा | नि.सा | रिसा्‌ 
ये ० | तुब 
२२) | मे । 
निसा| रिप् | पनि सारि | गम [रिर्सा | दिनि | पम गम |रिता निसा।| रिसा ! न रिसा - [रिसा 
ये |तुब | 5 | ठ॒व | $ [बुव 
२३) आओ 
मंगू गू,म | गग, पम | माप मम, |निष्‌ |ध+नि |धच., सानि नि .,स| | निनि |रिसां स,रि' | सास! | मं. 
ग॑ मं गर्ग, मर्म |रिसां| निनि |पम |गम |रिसा, नि सा|रिसा थ , |निसा|रिसा |ध., |नि.सा |रिसा 
ये » | तुब ों [ये ०।तुव |सों ये ० |तुब 
२४) | । । ।_। | ॥ 
निसा[रिसा [सार |मग गरम |पम |मप निध्‌ |धनि सनि, न्तसि रिस|[सारि' म्ग, गर्म रिसा 
म्‌ 
सिनि|पम ,गूम रिसा |निसा (रिम ,पनि सा |-; |निय | गू |-) निसा |रिम [पनि र्सा 
ठुव | सों 5 | 
म्‌ सा म म | 
- िप | ग्‌ -;, नि.सा रिम |पनि सा 5) |निप गू 53 चिप |गू [55 निप 
तुव | सों 5 तुब॒| सो. 5 [ठुव | सों |5 [| तुब 
२५) (८५ । । । । 
सासा | सा,रि |रिरि, |गग्‌ गम | मम, पप |प)ध| प्‌, विनि [दि सा सांसा रिरि रिं,मे |गे. गं_,|मंर्म 
रिसां|निनि ;पम गम' रिसा निसा [रिम ।पनि्‌ सारि! |ग | - ए्‌ 59 निसा रिमि पत्नि 
सारि [ग | - |गू “3 |नि.सा सिम |पनि, |सारि । गं_ - | ग्‌ - सा |निसा [रिस्र 
ये  छ ठुब 




















श्थ 


( रैशैे८ ) 


राग दरबारी कान्हड़ां 


गीत--त्रिताल 


ग़ीत 


स्थायी --अंद्नवार थाँधो रे बाँधो सब मिल के माल निया 


मग्मद्सा प्यारे के घर भ्राज | 


खंतरा--सदा रंगील्े तानन सो मधुवा गावो मालनिया 


सब साहिब सो झाज ॥ 


स्थायो 


१३ 
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ब्रा अभाव इक 20७५. हाडश्ाधाभााारा काका कक नाक. 
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जाम जा 

















वाहक शा नाउ पाक. याामभाभाायाकाभशााापानााााक. धधधपरशााांधभाशइया4ावराक0अ रा क० 


३ रपरल.22७८भ++- कमाल ५८-33 3५५० :आ८-*+;मए7>कम (कम रेप 5. टिय० चर. राय +क पक्का ५9 का इधर20ककभक ० क 'म्2अ2 मारकर ७७५०0 ७३७७७०, 





छिप 
॥ ५१ 
4८ छू 
फ्. ७ 
का जरा ७ 
े प्र ७० 
का रज़-.० 
के ४ 
4८: /6 
दर ७ 
4४. पैंढ 
क्र 
/ 
7. 
वर्ण 5 
|. ७. 
रण हि 
(६! 





"मर अर काका काया काका कक ामम ७. 
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निसां 


वा० 
ता 


नि्‌ 











रिनि्‌ 
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सता 









































( (१३६ ) 
भ्रतरा 
सा | - - 
ता |६$ | ६ 
म्‌ 
पति | मप | ग्‌ 
गान | वोब् | मा 
रि सा नि. 
सों | ० ।आ 
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साहामानयादामपरपरामााक'.तयारकरपानादारा2०भमपदा१७०काकालपन-, 


( १४० ] 
राग दरबारी कान्हड़ा 


अवद--चौताल 
गीत 


स्थायी --शरज रिखभ शाम्धार, मध्यम पंचम भेवत निखाद, 
ये सप्त सुर सुध नीके बुत्ञाय गाय, 
घुरपद मध सुनियो गायन गुनि | 


अंतरा--भारोहि भ्रवरोहि जाकी उल्लट पुत्षट होय॑, 
निखादू घेवत पंचम मध्यम गाम्धार रिखम ॥ 


























स्थायी 
५्‌ ० ९्‌ 
सा सा सर 
रि रि ग्‌ क्‍ ग ब० 
रि खं भ गां ७ 5 
म॑| प | - प प घू्‌ 
म्‌ पं ड़ प्च म्‌ चै्‌ 
नि्‌ सां घू - घ्‌ नि्‌ 
| द्‌ ये * 5 सं # 
पम नि प नि्‌ गू श्मू 
नी ० के ब्ु लग & 
आग हे म | रि। रि 
प्‌ द | 5 म | थघ घु. 
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अत हर फ्ड 
मा 
४१ क्र कट. शशि 
[प्र फर्ड 
नल - हि श 
क्र 4 























ही - की 4 
बय कड 
३ क्र 4 प्र जि 
मिनी ला ला 'बुल-#०85%:2299-:७बल्‍ूअकाउनन कायम: पक्का 
फ्वि 4 _ 4४ ० व 
पूं< 








>म्मर्ाशशकााभाा नाइक रा इक था३2ल्‍०० ० कपइुााामक 
(0 'अेअक०-++»ममम>»> मऊ» नानक ०ज+> कमा काभनक०७>-. 
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राग मालगुंजी 


झारोहावरोह--नि_सा गम धनिसा नि धप, मग, रिगम, भंग रि-सा । 
जाति--औडब-बक्र-सपूर । 

ग्रह-- ऋषभ । रिनि -सारिग-म । 

अंश--गान्धार । 

न्‍्यास--मध्यम । 

अपन्यास -- पैवत । 

विन्यास-- षडज । 

मुख्य अंग--रिनु _- सारिग-म । 


समय--रक्रि का द्वितीय प्रहर | 


प्रकृति--न गंभीर, न तरल | 


विशेष विवरण 


यह राग विशेष प्रचार में नहीं है। दमारी परंपरा से हमें यह प्राप्त हुआ है । हमारे पूज्य दादागुरु पं० बालक्ृष्ण 
बुवा दचलकरंजीकर को ग्वालियर परंपरा से यद प्राप्त हुआ था, और उन के प्रधान शिष्य हमारे गुरुदेव पं० भरीविष्णुदिगंबर 
पछुस्कर की कृपा से उनके शिष्यों को प्रात हुंआ और उन के द्वारा भारत में इस का प्रचार हुआ है। 

यह राग मुख्यतः दो रागों के सम्मिभण से पैदा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। एक रागेभी, दूसरा बागेभी । 
आरोह में कहीं२ रागेश्री का सा रूप रहता है और अबरोह में कहीं२ बागेश्री का भास होता है । इन दोनों का सम्मिभण 
होते हुए भी इस राग का अपना निरालापन कायम रखते हुए, उन दोनो का अविर्भाव तिरोभाव होता र्ता है। मैरव- 
बहार, वसंत-बहार या ऐसे अन्य सम्मिश्रण के समान दोनों रागों का पूरा रूप इस में निदर्शित नहीं होता, बल्कि दोनों का 
मिल कर एक तीसरा निराला ह्टी रूप प्रकट होता है| 

“रिनि_« सारिग-म! इतना कहने मात्र से इस राग का प्रादुर्माव होगा । इसका चलन इस प्रकार है :-- 

रिनि_- सारिग - म, रिगमगूरि - सा, गमथ - पधनि - थ निध, प धप, म पम॒ ग मंग रिंग - म, मगूरिसा | 


निःसागमधनिसा, सारि - सां निध - , पधनि ध न्धि प धप से पम॒ गे मंग रिग « मे, मगूरिसा । रिनि. - सारिंग « म। 


( १४३ ) 
इसमें शुद्ध निषाद अत्यल्प है, केवल उत्तरांग में 'सा' को छृते समय इसका उपयोग किया जाता है। 
जहां 'मधनि५! और 'मगरिसा' होता होता है, वहां क्षण मर के लिये बागेश्री की छाया दिख जाती है। किन्तु 


तत्काछ ध निधि प घप म पम ग मंग रिंग - म इस क्रिया से बागेश्री का तिरोभाव हो जाता है और '“मगरिसा” के पुनः 
तक“ करी स्ख्न्लीी कान 


आविर्भाव होते ही रिनि_ - सारिग-म, इस क्रिया से बागेश्री पुनः तिरोहित हो जाती है। तद्बत्‌ नि सागमधनिर्सा यों रागेभी 
की छाया जुरा सी दिखाई देते ही पुनः नि सांवि घनिध प धप मे पम ग मंग रिंग - में यह स्वराव/छ लेने से और 


(रिः मगरि - सा? यों करने से रागेश्री तिरोहित हो ज।ती है और माढगुंनो प्रस्थापित हो जाती है । 


शंका की जा सकती है कि बगेश्री में भी तो पंचम लगता है । वास्तव में बागेश्री में पंचम न लगाना ही उचित है, 
क्योंकि वह बागेश्री-कान्हड़ा की क्रिया है | फिर भी बागेश्री में जिस ढंग से पंचम लगाया जाता है, उप्त से इकमें पंचम 
छगाने का ढंग निराला है | इृमें तार पढ़ज से मध्य गान्धार तक डोछते हुए स्वरों से नीचे उतरा जाता है और पंचम भी 
उसी प्रकार डोछते हुए लिया जाता है। हां, तानों में सांनिधप यों सीधा अवरोह होता है। , 


यह ध्यान रहे कि इसमें गसा गमप गूरिनि सा” न लिया जाए, क्योंकि उस से हंसकिंकिणी दिखाई देगी। भीम- 
पलाती के अंग से शुद्ध गान्धार लेकर गाई जाने वाली हंसकिंकिणी और इसमें बहुत अन्तर है। इसीलिये “गमघ' जाने को 
कहा है। गम” जाने की मनाही है ओर उतरते समय पूर्वाँंग में 'रिग्मगूरि - सा? यों ही छेन। चा.हए | 

इस राग में अधिक चीज़ नहीं मिलती इसका जो बड़ा ख्याल हमारी परंपरा में है, उसे सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह 
पता चलता है कि इस राग का आरोह दो ढंग से होता है । 


१) सा, रिम॒पध हि २) गमधनिया 


ला, ललकुद ( मोरमुकुट 


किन्तु इसकी आलापचारी और तीन क्रिया में 'सारमपष! वाछा आरोह - कम नहीं बरता जाता, सवंथा 'नि सागमंध! हो 
जाते हैं। 

इस राग का सारा दारोमदार गिनि - सारिंग - म- इसी टुकड़े पर हैं और यह क्रिया इसके रागत्व को 
परिस्फुट करने के लिये बार-बार ली जाती है | 

यद्यपि तान-क्रिया में (नि सागमध” जाते हैं, और इस दृष्टि से निषाद इसका ग्रह स्वर होना चाहिए, फिर भी राग 
की आलप्ति के लिये और राग को प्रश्थापित करने के लिये जो ऊपर लिखा हुकड़ा आवश्यक है, उसका आरम्भ ऋषभ के 
बिना नहीं होता । इसलिए ऋषम को ग्रह स्वर मानना चाहिये | झुद्ध गान्धार अंश स्वर है क्योंकि उसी पर राग का रागत्व 
निर्म है। आरोह और अबरोह में मध्यम पर मुकाम किया जाता: है, इसलिये मध्यम न्यास स्वर है। शुद्ध गान्धार का दीष॑ 
उच्चार कर के ही मध्यम पर ठहराव किया जाता है;। 


( १४४ ) 


राग मालगुंजी 
मक्त आलाप 
निसानि निसा नि धसा 
१) सा, नि. (७४५१ ध नि सा, रिरितानिसा -नि, ७४५१ घनि सा, सा नि ध नि सा ग, 


न नि्‌ सा 9) 
ग-रिग्म ग्‌ (४५१ रि- सा, रिरेसानिसा - नि ध नि. सा ग- रिगम ग्‌ (४४१ रि-सा, रिरिसानि सा - 
हक > 


अजब लक कब 'संवम्टामामनातकलूरक, 





ग्‌ स्‍ “5 
सासानि धनि.- सा ग - रिगम ग्‌ (४६४१ रि - सा, रिनिरिता ग “० रिगम गू ४४” रि सा, सानिरिसा ग- 
+क? ः +>्बकन्‍?ी 


रै२क०तक७. ' 4८०«पयादपाहबहाकका (चगत ॥+पपकाना5-बााजल्क, अमान 


#-७ 
निध*सान_ रिसा ग - रिग्म ग्‌ //७४४ रि-सा । 
जा 


गग रि 
$ /ज 
(२) ममग ग - म ग्‌ - रि - सा, रिरिसानि सा - ममगरिग - म पम ग्‌ (७६५१ रि- सा, सासानि धनि. 





रिरिसानि सा मम्गरिंग -म पर्म ग्‌ ४/४४रि - सा। 
७ 


रिस++ना००जकवा०कउव००० कान ०» ज ,कााभकी 


(२) रिसानि. घ॒ नि साग, रिसानि घतिसा ग, म ग्रिसानि ध नि सा ग, मगूरिसानि घनिसाग- 


ब्ध््ज ज+ 


......-.3%+>>०»०%»»«»«-मम०भ मनी 3.............3>200 /्रमकाफक दमन न-नन--न-ननानन- अााक 
“&”<« रि “5 | लि_ रि / 
मपम॒ग्‌ ४५) रि- सा, सा ग ग-म पम ग्‌ (४५१ रि- सा, निसा सांग ग- म पमग्‌ (४६४१ रि - सा, 
सकी हा की, ये रा 5 


घ नि रि 


०5 ++०्ज / 


“5 
घनिनिसा संग ग-मपमग्‌(/४४रि- सा; मपमग्‌(७४१ , रिग-सपमग्‌ ७४६५१, सा ग-म 
चल की की 
“/ 
प्र ग्‌ ४११ रि - सा.! 


(४) जा, रिति, - सारिग-म, हिगुम, मि. लो प- म, सिले..- रिश ग- म, पिंटे,- शा 


सांथ ग रि सासा नि गग रि्‌ धुध धघ ः 
निसा गम, गमूगाए जम,  रिरिज्ल्सासा »ममनन्ग” गन्न्म, सासालनि नि. आ 


( १६५४ ) 


गग रि धध घ॒ सासा नि गग रि 

मे मन्न्‍ग गननम, सासाल्‍ूनि, “नि -रिएरिन्सा सा- म-मचन्‍्ग“ग, मप्र ग़मग रिंग - म, 
म्‌ 

ग्‌(४४)रि-सा। 


(५ ) रिरिसानि.सा ग - ममगरिग - म, सानि रिसा ग - रिनि रिसा गे - मगमरिंग - म, मगमसामगर्मारि ग « 


रि सा । 
मे, सासानि, रिरेसा ममग ग-म, म-ग।/७४६५१रिसा। 
जी >> >> 


रिगमधम | प॒ म ग 
(६ ) निसगमत्र - पष ७ माम - गम - रिगरूम, रिरिसानि सागमच - धधप - पपम - ममग 
रा 0 5 श्ज्टी है जी ज्न्ीं बी 
म॒ सा 
रिंग >म, रिरिसानिसा समगसाग प्मगम थे, धन्ध्‌ - पधप - मम - गसग - रिंग नम, मग्‌(४५१)रि-सा, 
जी कर डर ०३ आकार '*िरााक ६६८ ना री टी कटी 
सा 
नि.सागमधनिव - पमम ग - रिग्-्म, मग्‌ ६११ रि- सा। 
है. ++ दल अर िजक डा ० 
सा गम धनिसा निसागमध सां मपन्स। 
(७) नि सागम ध व्िघ-,नि सा गम ध नि, निसागमबनिध, मधनिध, गम घ नि, 
सां सा सा 
धन्ध - पधप - माम - गमनि - थे, गमधधप पपम गमनि - ध, रिरिसःनि सा गमनि - ध, धनिध - पधप - 
है. ५०५ >वन्«्मत्रनकवाम- 8. सारका७ 6. नम ८मनकर-4- 2००.००क००००० अम्मी, ३... /3-नम-नम++म-म+>५म० ७2०3 >र-+ रा ९५७०७... ०» >>०-१७४००५५० “नमी 


सा 
मपम » गमग - रिगरू्म मग (७४१५१ रि-सा। 
रा हा तहत 75 


तिसा गमध नि्‌ मध नि 
(८ ) नि सागमध्निता - निर्सा, सां- न्ध सा - नि, ता, निधपमंगरिंग -म, मे ध नि सा-निसा, 


[रिसा निसा रिमपनिर्सा 


साम्ग 
निसानि धनिधि पप मप्रम गमग गमघनि सा - नि््स, मग्रिसा नि घु निसागम ४ निर्सा- 


ग 
निर्सां, मंगूरिसानि,धनि_सागमधनि सा - दिस, रि - गा मग्रिसानिधनि सागमधनि सा - निर्सा, 


नमन 





रैसनाम> साकार नव तपाान्यार# सयामनक-फयापर-. 


सानि_“रिसा मंग पर" धप “विध सा - निर्सा, रिरिसानि सा ममगसाग पप्मगम स्निधमध निसां - निर्सा, 
१९ 


( १४६ ) 


सानि नि. रिसासा मगग पम्रम धपप निधध स/निनि सां- निसा, सानि.रिसाता मगपमम निधसानिनि सां- चिसां, 
बा आए आटा अा अा अं जा अं 


जज जप कक 
सा ग धघ " _ः_ 

निरिरिसा साममग गपपम मनिनिध सा - निर्सा, सारिर्सा-निसानिर धनिध पधप  मपम 7 गमग रिग -म, 

जा झजनीी.ल्‍स्‍ खजरी. यक >2 

सा 

मग्‌४४१२ि-सा। 
ग मधनिसाग मं | सा 
(९ ) नि सागमधनिसा ग- रिंग - मं-ग_(७४६१२रि -र्सा, रिनि-रित[-ग-म॑गं.।४६१रि -सां, 


सां ! 
रिसानि धनिसांग -- म॑ गम ७४६१ रि - सा, ररिसतिर्सा ग॑ - सांसनिधनि स ग॑ - मंपम ग्‌॑।४५शरि - सा ; 


सा 
रिरिसानि सा ग - सासानि घनि_ ग- रिंग - मपम ग्‌ (४१ रि » सा । 


की टट 


क्र 02५3५ :-नरनेनजडी 


सा हा 
( १० ) रिरिसानि धनि सागमधनिरु ग - ग - मपम - ग्‌ ४४) रि - सा, निसागमधनिर्सा -सा, 


जाता “७ 
रैसकमनम ! एावाम्काकायादह०) >यम्यमयाम्यादाथा.._धाइडकशाड ०००हकाााा, अराक्राााका5क+१००७ााा०७ कारक 


| /सन् मा 
नि सागमधनिसारि -रि, निःसागमघनिसांग - ग, मपम् गू (४४७ रि- सा । 


(११ ) नि सागमघनिसां - निसां, घ वि सा ्ग॑- रि गम - ग॑ (४४१ प - सा, रिसनिधनिसांग - संग, 


(५४६१ रि - सं, रिरिसांनिरसा ७ म॑मारिग « मंप्म ग॑_ 
ह०+१७>« जे >मरीडिज कर # मी. 
रि «सा, मगमरिगरूम सनिसाधनिनन्सा म॑ग॑मरिंग--म मंप॑म॑ ग॑(७४६१ रि - सा, साॉनिधिपमगमघनिस। ग॑ « 


४४) रि -सां, सा म॑ - गैरिग- मंपम ग॑(४४१ 


रिग - मंपम - ग॑ ४६)रि' - सां, मगूरिसानिघनिसागमघनिसांग - मंपै॑म॑ - गै.(४४१रि - रॉ, 


रनि्धिपमगमघनिसांग - ग- मपम ग्‌ (४४१ रि- सा। 


( १४५७ ) 
मुक्त तान॑ 


सानि घनि . साग मग्रिसा, रिरिसानिधनि_ सागमगरिसा, सारिरि सारिर सानि धनि सागमगरिसानि रा । 


वन्‍न्‍्का, का जनसओ. «मामा 


मगरिसा रिरिसानि घति_ सागमग्‌ रिसा, धनिसानि_निसारिसा सागमग मगूरिसा, रिरिप्तारि सानि धनि_ सागमग 
मगूरिसा, सारिसा- सारिसा न सा घनि सागमगरिसा सारिसा- सारिसा निसानि+ निसानि घनि धा धनिध 
धनि साग मग्रिसानि सा । नि सागम घधपम म?गम मग्रेसा। रिरसारिसानि_ धनि.साग मगूरिसानिसा। मग्रसा 
निधपम मगरिग मगरिसा। मग्रिसा नि सागम धधपम मग्रिसा। निःसागम घनिधप धपपम मग्‌ रसा | रिगम रिगम 
रिगमप गम मगरिसा | नि सागम धनिधप मधपम मगूरिसा । निःसागम धनिसानि धप मगरिसानि सा | नि.सागग सागमम 
गमधध मवनिनि धनिसानिधप मग्रिसानि सा। ससा+नि घनि सारि सानिधप मग्रिसा | साग “गम 7 भध “ धनिधिप 
मंगूरिसानि सा | सागग गमम मधध धनिनि निर्सासां सॉनिनि निषध धपप पमम मंगग मंग रसानि.सा। 
सारिसा 7सारिसा नि सानि 5 नि सानि , गमगए गमग सारिसा सासिसा निरानि  निसानि, पनिष्र धनिध 
पंप पद्रप मपम्र- म१म गमंगागमग सारिसा-सारिसा निस्ानि- निसानि धनिसागमघ न्पनि 
धपमग्रिसनि सा । नि सागसा सागमग गमधम मधनिध पनिर्सानि निर्सारिसा, रिसॉनिसा साॉनिषनि 
मिघिपप धपमा पमगम मंग्रेसा। निसागम घनिसारि गे.रि सनिधप मंगरिसानिसा। सारिगंर' निसारिसा 
घनिस|नि, पनिथ मपधम गमपम रिगमग्रिसानिसा। रांगरिसां निरिसानि धर्सानिध पनिषरष मघपम गपमग 
रिगमगूरिध।ानि सा । रिगमगूरिसा धनिसन्िबप रिंगर्मगरिसां सॉनिधिपमगूरिसानि सा। रिगमा रिग्म रिंगमगूरिशा, 
धन्िसा घनिसां धनिर्सानिधप, रिगम -रिंगर्म रिगंमंगरिंसां सांनिधप्मगूरिसा । नि.सागमघतनि सांगमंग रिसां 
सांन्धिपमर्गएसा । रि---ग मगूरिसा, घ---ति साविधा, रि >गं मंर्गरिसां सांदिधष मगूरेसा। 
सासासा गगग ममम घधथ दिनिनि सांसासां गंगंगे मंमंम मंगरि्सा सानिषप मंगूरिसा। साकाता गधा 
गगग- ममम ममम-धपथधधधथ- चिनिनि विनिनि- सातारा सास गंगंगे॑ गंगंगे मम मंगरिसा| 
सानिधिप मगूरिसानिसा। 


। 


( शष्ट८ ) 
राग मालगुंजी 
बड़ा ख्याल 
ताल--विलम्बित एकताल 


गीत 


स्थायी-- ए बन में चरावत गेयाँ लाल त्लकुट लिये 
देखो सर माँ रज पंक धरे | 


अंतरा--मोर मुकुथ सीस अ्धक बिराजे 
संग सखा बिरछुन की छेयाँ || 





स्थायो 
५ ० ध्‌ 
७ ९ ११ 
| सारि ग किम 
ग-गम-पम। गूरिसारि ग ससा ० - 
सकी 
ए 5७ ०:८५ ७०७० बन में च 
9 ० ध्‌ 
झ ग | न सा रिप 
गण ग-रिंग म म्‌ मसा - - | -गरि पम धप - घ 
सका सनी. रानी 
गै5 ६5६ ७ ५ ७७ ७ यॉँ ल|+ 5९ 5 छ० ल# कु० 5 ७ 
करी ि७पी.. चर: 
७ ९ ११ 
प्‌ रिं सा,.मम 
प्च-नि ध नि-सांनि| धरनिध प्‌ धप | मं पम॒ग मग गम-- 
९८१ पक? ही सी है 
80७ ९७ 6 ७ ५ ७७ लि ०० ७ ७७ ७ ७७ ७ ७७ ये ७ ५०५ दे ० 0 ७ 
'फिपकाती की 


चियक्र करी क्री # सकी जज 


रा ०० 55 त 
अकती 


मग्ग्‌गू 





















































१ ः हे ५ 
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० ९ ११ 
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| & मो> २० मु० | कु० > 5] सी 5 5 ७० 
| अर रा अर रॉ. अर. न 
०५ ० हर 
/< 
सां घर रर्सासा 
सा निर्सा--- (रिनि-सां निर्सा -नि निरसा रि स| | सांनि नि नि | ध---नि 
रा च्जन्‍ी जा जि ककी 
सं ०ध् 5 55 30% कक ७ ७७ ० के निण ० ० रा ०७ ७ दर 
6 ९ ११ 
रि प्‌ 
प ध-नि ध नि-सानि| धनिध प धप | म पम ग॑ मंग गम+-- गम -निध नि 
जे ०९० ७ ७5५७७ ७ 0७७ ७ ७७ ७ ७७ ३७ ७७ ७ ७ ५ ५ । से ० 5 गो से 
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० ९ ११ 
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>> हट ३ कक | सह अमर 
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( १६० ) 
राग मालगुंजी 


तरानों 
ताल--चिताल 
स्थायी-- ठना देरे ना दों दीं दीं, तन देरे ना तदानि दीं, 
त दीं तन दे रे ना तदानि दीं, 


अंतरा--उद्तन देरे ना सनन सन देरेना, 
घनि धपमपगमगूरिसाग म, 
नक्पेत्‌ घिरकिथ्तक था घोना तिरकिट- 


सक धुम किटतक कसी किदृनग थाति था कड़ान्‌ 












































किह धाति था कड्ठान्‌ू कि धाति थं।॥ 
स्थायी 
है. ० 
| 
मं -« | ग मगू ।रि [सा | «» न 
| ० | ० | दीं ०० | दीं | ० |& | $ 
रि 
रि [नि | सा |निषब| नि. [सा |- [मे 
ते | दा | ० नि० दीं | ७ |5$ |त 
| 
प््|[मग ग। म।गू रि | सा 
त दा * |नि|दीं ७ ७ 





















































( १४१९ ) 


घष 





सानि 
नदे 


निरि 
नत 





निसां 


अंतरा 
१३ 


सां 





मामा गा नशा. पका थक अलन्‍न्‍्नमवपाथाप रकम पक + नए पन ८ सकह>१३० आह + पन_ पक >टफ पतन +८+-यरप नम लक... 
कृाण++पमआभ»्म्ामवाअाथ ४३ ७धाएछ ७३० मवा७७>+>पााकाक «०». न्‍सिकअकाल-धमभक यम ३०७8 + ना + कक पक फारपेएअसलतपपकन्‍ााफ नमक. 
संकल्प पापा धाा-९४८३+--> कारक उा02१न-पफाकपपन, 
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पारिशिष्ट 
( पाठ्यक्रम के उपांग स्वरूप राग ) 


परिशिष्ट 


(१) राग सूरमल्हार 


सा 
आरोहावरोह--( १ ) सा - स - निध - मप निध - प, म्‌रि-सा तथा (२) नि.सरिमपनिर्तारि - निष « 


भपनिध - प, रि को मरि, गृगूरि रिरिसानि सा। 
जाति--औडव - वक्र - संपर्ण । 
प्रह--पडज । 
श्रंश--पैवत, क्योंकि इसके बिना यह राग सारंग से अ5ग नहीं हो सकता | 
स्यास--पंचम । 
अपन्यास -ऋषभ | 
विन्यास--घडज । 
सा सा द 
मुख्य अंग--सा सा-निध-मप निध-प। 
समय--स्षारंग के समान दोपहर | मौसभी राग होने से वर्षा में आठों प्रहर | 
प्रकृति--न तरल न गंभीर | 


क्‍ विशेष विवरण 
सूर - मह्हार राग के लिए किंवदन्ती है कि बह महाकवि भी सूरदासजी का प्रनाया हुआ है। वेष्णव संप्रदाय में 
भगवल्लीला के सभी पद रागबद्ध गीतों में ही गाए जाते हैं और संभव है इसी प्रकार सारंग में थोड़े से स्वरों के अन्तर से 
सूरदासजी ने किप्ती पद को गाया हो और तत्र से उसे सूर-मह्दहार की संज्ञा मिली हो। जो हो, लेकिन यह सूर-मल्हार के 


नाम से प्रसिद्ध है । * 
इस शा में दो निषाद, शुद्ध बैवत और अतीव अल्म मात्रा में विशेष ढंग से कोमल गान्धार का प्रयोग किया जाता है। 


सारंग में अवरोह करते समय निध - मप निध - प, इतनी क्रिया मात्र से सूर-मल्हार का आविर्भाव होता है । तान- 
क्रिया करते समय सारंग के अवरोह में सीधे टंग से पैत्त का प्रयोग गुणिसम्मत है। कुछ छोग इसमें “गमरिसा' करते भी 
घं 
देखे जाते हैं ओर साथ ही मह्हार का नि. निर्ता करने वाछे कुछ अनजान गयैंये भी सुने जाते हैं। बास्तव में इस सा में 
२० | 


६ र४४ ) 


गासबार का अत्यह्प मात्रा में प्रयोग होता है और वह एक विशेष दंग से ही होता है। उसके लगाने का ढँग अबरोह में 


सासा सासा 
ग गररि रि-7रिसा-निसा एकमात्र यही है। किन्तु गुद के सान्निध्य में न सीखने वाले 'सूरमल्द्ार में 


'ल्हार! शब्द का प्रयोग होने से ऐसा मान लेते हैं कि उसमें 'मल्दार! का कुछ अंग दिखाना ही चाहिये और तदनुसार 
थे 
उसमें गूमरिसा अथवा नि, निरसां की स्वरावढ़ियों का उपयोग करते हैं। वास्तव में यह नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस राग 


की अभिव्यक्ति की प्राण - क्रिया गूगरि-रिरिसानिसा और निध - लि ->प- यही दो हैं। बीच-बीच में मल्हार 
/सि्् 

अंग को दिखाने के लिए रितन्म रि पयों “रि-प५? की संगति ली जाती है, छेनी चाहिये । 

तान - क्रिया में निसारिमत पनिस|निधप ममरिसा यों सारंग अंग से जाकर और देश अंग से पंचम तक लौटकर 
'मरिसा? से घड्ज पर विन्यास करना द्वोता है । 

मल्द्ार की वह गंभीरता जो गान्धार और निषाद के विशेष आन्दोलन से अभिव्यक्त होती है, उसका इसमें 
अभाव है। 

इसमें प्रायः वर्षा का और वर्षा के विरह का वर्णन मिलता है। मौसमी राग होने के कारण यह वर्षा में आठों पहर 
गाया जा सकता है । 


राग स्रमल्हार 
मुक्त आलाप 


टिप्पणी--हस राग में झारम्भ में मेख्-मध्य भझाद्ापचारी करते हुए भी सम तार पदुज पर दिखाना 


रागवासक होगा | 

सा न 
(१) सा- निसा, रिनि “सा निसा, रिनि - पतन्म प्‌ नि ->ध-१, म॒ पसा-निरा। 
करी सकी अिकककी 


रि म्‌ नि.नि.सारिम 
(२) रिरिसानिसा रि-नि घम॒प॒ सा नसा, रिनि >रिसा-रि-सानिसा, म॒ प्‌ नि सा रि,सा 
"रजाकी | का '*िफकाकी 'निसाकी िज्की साकार 
म॒ 
रिनि रि, सा-निरि, नि घु-मपनिसारि, सा-निसा। 


नि प्‌ 
(१)रिरिसासा- नि रि, निनिधप्व-म प्‌ सा नि रि, प सा नि रि, मंप पनि निसा। सारि, 
क्यूँ ह 
रि- सा निसा | 


( ५४४ ) 


सिर 
रि 
(४ ) रिरिसानिसारि, रिसानिरि, नि >»मपरि, रि-मपरि-सा- निसा | 





/ 
..रि मरि रिनिमरि 


तन 


(५) सा, रि- म प, पमम -रि, रिसम- सारि प- परम -रि, नि सा रि प-पमम् रिं, रिसा 
सजकी जी समन 


रि रि रि 
रिनि_- सारि प - पमम रि, ममरिसारि प्‌- पमम रि, रिरिसनिसा रिप- पमरि, सानरिसा निनसानि 


रि 
सान्‍्रिसा रि प प्॒मरि, म-रिसानिध-म पनि ध-प-प पममरि, गग्रि रिरिसानिसा । 
कर 





नर की 
कर /स्य 2 
(६) सा रप१०मप, मरि मसा मरि प- मप, ममरि रिरिसा निसा रि पमप, नि.नि.ध धंघप मंप॑ 
सफर क००००>न०> पान भभाभज+ भा सा 0काााा".. बनकर विक्रम बपहामाअ न्कककीफ 
“चर /च्च “/>च 
रि मरि म 
निसा रि प - मप, रिन्‍-मरि सा+रिसा नि सानि सा- रिसा रि प - मप, धधपमप रि प्‌» मप, मधमप, रि - 
ध्ज्का ध स्‍अिकाी 
“>चक 
म मरेि 


सा रिप-पम्म-रि, सानिनि-ध-म प्‌ नि. ध-प सा -निसा। 
कक जी 
१ 


म सा > सा 
(७)सारि मप निध-मप निव-प, रिमपनि ्ध- मप निध- १, रिसा मरि पम घप॑ 


सा //यय्स सां आखखच्णस सां 
नि ध- मंप निध-प, सानि रिसा मरि पमर धप दिण -“मप निध-प, रिससा मरिरि परम धपप नि 


सा / सां //च्प्् 
थ- मप निध - प, पम «७ धप - नि ध -“ मंप निध -“ प, रिसि « रिसा - मरि ७» पम - धप - निध - मप 
सका, जार िजकशरी िपकन्‍ी ्य्ककरी 


सिर 


रि 
निध - प, धमप म-२रि, रि प पम्म रिं गगरि रिरिसानिसा। 


रैक _कमा्धयपकसपरथा5ा प्र +प्फयसवाईकर कप बा 


सां सा र्सां //यलव- शि 
(८ ) रिरिसानि.सारिमपनिध - मप निध-प१, धधृपमप निध-म प निधि - प, ममरिसारि पपमरिम 
हि 2322०+ ० >> कक न नकल ३०! कर कर कक 


( १४६ ) 
ध्थ्पमप निधि - मप निध - प, रिरिसानिसा ममरिसारि पपमरिम धघ पमप निध - म प निध - प, रिसा मरिरि - 
मकर अं कय.. अर, ऑन. कम ३4 


सां सा 4 
मरि पमम - पम ८पप - निध - मप निध - प, सारि-सा रिम>रि मप८-म पमधप निध - मप निध -प, 
कक बाकी . 


/स्् 

सा रि मर्सा , सा म्‌ 

सारि रिम मप पनिध -मप निध - प, मधमप रि,रिप पमम रिं, गगरि रिरिसानिसा | 
०? 


की '२ल्‍रअमका 2० ९६ ॥७७७७७०३१७००४ ॥ककामााा, बज यारनअ 3 कनन 


ह न सा अब सा घ 
( ९ ) ममरिसा निसारिमपनिय - मप निध - प, सानि रिसा मरि पम घप निर्घ - मप निध-प, म 
घ /खिन्््ू सिम सां रे रु 
पर्सा- नि - ध - मप निध - प, मरि पम धप सांनि ० ध - मप निव - प, मरिमसारिनि रिसा रिमप सांनि - ध - 
हे क्‍ 
धूसा प रि 
मप निघ-प, धधपमप मधमप रि, रि-म प- पमम रि, गूगरि रिरिसानिसा | 
३-० ०+पाभममाहड-> नाकाम भरत..." पका? 


प पघध 
( १० ) निसारिमपसा « नि्सा, निष > में पर्सा- निर्सा, बिब्र- पमम रि - म पसा- निर्सा, मरिमसामरि 


थे /च् 
पमघप सा - निरसा, निधनिपधमधप सा - निसा, ममरिसानिसारिमपनि्‌ ६-पमरपसा- नि, निसारिमपनिसारि निष-म 


घ जा /बय सां “५ 
पर्सा- निर्सा, रिरिसानिस! निध - म पमधप निध - प, पमधप म रि सारि>सा - निंसा। 
कर ० पट बा 'चिकाक* न 


( ११ ) नि.सारिमपनिरारि, रिरिसानिसा रिमपनिसारि' - » सा - रिसाॉंसरि,  नमिल्‍्सानिकरि', 





ध्ता । ये &च सा 
>>सॉनिल-्सा » नि>सानि--रि, मनूधम> प परसानिलन्स नि+रिसातरि, रि' नि- ध- मं प निघर-प, 


। /२ 
; /ख्च्ब री सर 
रिरि सानिर्सारिनिध - म प निध-प, मधमप रि, रिम - सारि - निसा। 


टिप्पणी--हस राग में भाज्ञाप पूरा करते समय गूग र रिश्सानिक्ता बह टुकड़ा कहों-कहो जोड़ देगा चाहिये, 


(२००० अमान आदक्रधधादाका॥ कमा ऋिकाकी 


क्षेस्रा कि ऊपर के आ्षापों में कहोँ-कहीं दिखाया गधा है। 


( १५७ ) 


मुक्त ताने 


निसारिमपनिधिप ममरिसा। प्र धप निनिधप ममरसा। मरि-्रपम- धप निनिधप ममरिसानिसा । 
रिसा- मरिपम धप निनिधशपममरिसा । निसारिमपनिसप “निनि- धप ममरिसा। ममरिसा रिमयनि धमंधप निनिधप 
ममरिसा | निनिध धधप मप निनिधप ममरिसा। ममरिे रिस्सा निसा निनिध धधप मप निनिधप ममरिसा। गूगरि 
रिरिसानिसा मरिं  पमर धपमप निनिधप ममरिसा । गूगरि रिरिसानिसा धधप पपमरिम निनिध पधपमप सांनिधप ममरिसा। 
निसारिमरिसा रिमपनिपम पनिर्सारि सॉनिधप ममरिसा । मर्रिस्सा पममरि धपपम नि.धंधप सनिनिप रि सासानि 
रि'रिस|निधप ममरिसानिसा । सारिस्मिप. पममरिरिसा, रिम्मपपनि निधंधपपम, मपपनिनिरसा सारिरि सांसानि, 
सांनिधिप ममरिसा । रि सासानि सानिनिध निधधप धपपम पममरि मरिरिसा। सारिरिसा- स्मिमरि मपपम- परभभप 
पससानि निरिरिसां, सारि -रि सान्षष मर्मासा। ममरिमरिसा धधपधपम स|सानिसानिप रिरि्सारेलशानि 
रि'रिसानिधप ममस्सानिसा । रिसासा मरिरि एम एपप सांनिनि रिसासा मरिमर्मारसां सानियय ममरिसा। गगरि 
रिर्सॉनिर्सा रिरिसां सौंसोॉनिपनि <सानि निनिषमप निनिध धधपमप निनिधपममरिसा। गूगरि रिरिसानिसा 
गंगरिं रिरिसानिसां सानिधप ममरिसा | साममरि रिपपन् मधध्प पसासानि निरिरिसां सामर्मीर रिसासानिनिध 
धप पममरि रिसानिसा । रित-म रिसानिसा, निस +रि सानिधप, रि ज्रूम रि सानिर्सा सानिधप ममरिसा। 
रि> प८+-मरिम पतनिधप मसरिसा, पन्‍ू्सा-- नि पनिर्सारि साविधपमप, निर रित्#>रि सांरि मं्मरिसा सानिभिप, 
मपनिस। रि मरि सा सानिधप भर्माससा । 


( (प८ ) 
ख्याल--विलन्बित एकताल 
गीत 


स्थायी--गरजत झाये बादूर कारे भरत दी मन भाये । 


अंतरा--गरज गरज चहूँ ओर बरसे तथही सदारंग झत ही सुख पाये || 


























स्थायी 
० ९ ११ 
| मम रि 
| रिरि - निसासा 
| । गृर ६ ज० 
०९ ० ५्‌ 
खेर 
रा ““-“-रि मत पर्सा नि घ - प्‌ 
जी कक 2 रा 
ञआ 55 55 5० ये जल कु ०० ० ये<द ७ 
सकी कीं >> 2 
6 ९्‌ ११ 
पप मं मर सा 
सि-विपमपनिरसा - - कि रि | “ गू-गरिरिरिसानि सा-- सा 
इ्ल्ट्ट्फ। हे द्‌ । र्‌ 5 पक हड ह ० ६६रे 
9९ ० ५्‌ 
रिनि | नि. | सां 
निसा न्‍ निसारिममनि -- | धमप- रे प-सानि-सा रि' 
आझअत 5 क्‍ अब अल # ७ ०७२९ नल भा 
७ ९ ११ 
सच मम रि्‌ 
सचिन - ध- | म -मधप पर्सा नि ध - | आज रिरि « निसासा 
७७७ ९७८ ७ कप हे दु कप गूर * जे*०»त 
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( १५६ ) 



































अंतरा 
९ ११ 
पप | 
ममप- -“>“निनि निर्सा - - -- निसा सा 
गर ज ६5 [|5$ ६5६ गर ज० ९ 5 रुइएइ०० चे 
| कली) 
| 6 ५्‌ 
| ॥े सां 
सां निसा- -- | मप निर्सारि -| सा-सांर्सा | रि रिसांसानिनि-। धमप- 
जे कक ली लक 2 | 
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( १६० ) 


गीत - त्रिताल 


गीत 


स्थायी--बादरवा बरसन भाये री, नन्‍हों-नरद्टी बदन, 
गरज गरज अत चहूँ झोर ते बिजुरिया चम्रकत । 
अंतरा--भर उमंग मन मुरवा नाचे दादुर शोर करत ट्विय राचे, 


















































मुदित कोबलिया झू कू कूकत ॥ 
स्थायी 
| 
बा 
सांबिनि | - ध भ ५ ्म 
ये «० 5० | री | * न* ; 
प॒ | न्िध पम प॒।प 
र | ज० | अ० | त | च 
सानिनि मु हम प्‌ 
च००| म | क |त 
अंतरा 
| 
भ 
रि नि |सा - | नि 
ना | «० | चे | 5 दा 
नि (ध।म प्‌ | 
रा | 5०| थे | » मु 
नि | >-ध है प्‌ 
5०| क | त 














































































































१३ 
म्‌ म 
थ ।|प रि रि|नि।|सा| सा 
दर | वा | ब | २ | स | «*० |न 
(सम । 
रिम | मव | प |[रिं + सा। सा 
न्हींब| न* | नहीं | मूँ 5 | देने 
नि |प नि |सां नि सौ - 
हूँ ७ ओ | » 4 ते 5 
म॑ |प | नि |[प१।/प नि।[नि 
र॒ | उठ | मं |। ० |ग।म।| न 
- | नि।| नि| सा | - | सा सा 
5 दु।|र२ शो| 5।| २ क 
रि | सां(रि|नि|सा|नि।|सां 
दि |त की | ये | लि | या क् 


१६१ ) 
तराना-त्रिताल 
स्थायी --दानि दीं तन धीती क्लीती नों, तानों तानों तानों तो तदारे तारे दानि 
अंतरा--ना दिरि दिर दिर थीती क्ञन दीं तन नन दीं तमनन | 


स्थायी 


( 
नितारे तदीं दीं तन तो तनन तो तो तो तननन तारे सारे दानि ॥ 
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ी] हद सतना छः नन्कुजनन 
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प्ि प्र वर छि ७ ए्ि पैंजझ वध #-य 


(२) राग मिकोटी 


आरोहावरोह--सारिगम पधर्ता, सॉनिधपमगरिसा । 
अथवा--प घ सारिगमंग, मगरिसा नि. प्र प ध सा। 

जाति--षाडव-संपूर्ण । 

प्रह-मन्द्र पंचम | 

अंश--गान्धार । 

न्यास--गान्धार | 

झअपन्यास--पंचम । 

विन्यास--षडज । 

मुख्य भ्रंग--पधसारि गमग, मंग रिसानि ध, प्‌ ध सा। 

समय--देखिए, विशेष विवरण | 

प्रकृति--सरल । 


विशेष विवरण 


अपनी मधुरता के कारण खमाज या काम्बोजी ने समाज में जो प्रिय स्थान प्रात किया है, सिंशोटी का भी समाज 
के दिल में वैस! ही स्थान है । 


विधार्थी यह सम्रश्न चुके हैं कि भरत के षडजग्राम की जो मब्यम-मुच्छेना है, उससे प्राप्त खराबल्ि में कोमल 
निषाद आता है। षदजप्राम के मध्यम को पड्ज मान कर जब मूच्छेता बनाएँगे तब उस ग्राम का मूल आरंभ स्थान 
मद्ध पंचम बन जाएगा और उसे पंचम मानने से झिंझोटी की स्वरावठी सहज ही में प्रात हो जाएगी। इस प्रकार 
पधनिसारिगमं, मगरि सा न्विय--इस सखवगवछी के आरोह में से निषाद निकाल देने से शिंझोटीका स्वरूप 
खड़ा हो जायगा । 


इसको स्वरावज्ञी और मन्द्र मध्य प्रत्तार को ऊपर छिली दृष्टि से देखने से यह प्रत्ल अनुमान हो आता कि 

झिंझोटी का षडजप्राम की मध्यमं-मूच्छुना से सीधा संगन्ध है [इस अनुमान की पुष्टि एक और बात से भी होती है । भारत 

के सभी प्रान्तों और चारों दिशाओं के प्रदेशों में विवाह के अवसर पर ब्राह्मणों द्वारा जो मंगल्लॉंडक गायें जाते हैं, उसकी 

इन सभी जगह बिल्कुछ एक सी पाई जातो है ओर वह पूर्णतः प्लिंप्रोये का ही रूप है | इस परंपरा द्वारा यह स्वयवर्छी 
अटटूट रूप से आज तक चत्नी आई है | 


( १६३ ) 


क्िसी-किसी ने इसे क्षुद्र राग माना है या छोकगीत की एक धुन मान छिया है। किन्तु प्रचार में हम देखते हें 
कि इस राग में बहुत से टप्पे, ठुमरी, इतना ही नहीं चीताढ और ध्मार के पद भी पाए. जाते हैं। साथ ही यह कहने में 
किंचित्‌ भो अत्युक्ति का डर नहीं है कि कुछ छोकगीतों में शास्त्रीय रागों की परंपरा का अक्षुण्ण प्रवाह प्रास होता है। 
अफ़गानिस्तान के कुछ छोकगीतों में तो भरत की मूच्छुनाओं से उत्पन्न राग-रूप के दर्शन होते हैं। अनुसन्धान करने 
वालों के लिये यह भी एक खोज का विषय है। 


इसका सामान्य चलन मन्द्र और मध्य सप्तक में ही होता है, यय्यपि कुछ छोग मन्द्र-मध्य की स्वरावलि को ही 
मध्य-तार में गते हुए भी देखे गए, हैं। प्रायः देखा गया है कि तानपुरे की पहिली तार मध्यम में म्छा कर उसी 
को षड़ज मान कर इसका गान किया जाता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि इसमें तार गति नहीं है। इसका 
चलन यों है-- 

सा, सानि,ध पध॒सा, पघ॒सारि गमग, रिगमगरिसा, रिसानि ध--सानि धप॒थसा। 

इसमें कोमल गान्धार का थोड़ा रा स्पश कहीं २ करते हुए कुछ छोगों को देखा गया है। शोरी मियोँ के कुछ 
टप्पे ऐसे हैं जिनमें गान्धार कोमल का अक्षत प्रयोग किया गया है। तद्बत्‌ सा - निसा - यों करते समय शुद्ध निषाद का 
भी इसमें अल्प प्रयोग होते हुए, देखा गया है । 


इस राग के समय के संब्रन्ध में यह ध्यान रहे कि विवाह के अवसर पर प्रातः, मध्याह, साय या मध्यरात्रि जब 
भी मुहत द्ोता है «ब ब्राह्मण पणिप्रहण के पूष इस राग में मंगलाष्टक गाते हैं । 


कहा »ता है कि शोरी मियाँ ऊँट चराते हुए, दिन में कहीं किसी वृक्ष की छाया में टप्वा! करते थे यानी जहाँ 
विभाम की बैठक जमाते थे, वहीं पर नये-नये टप्पे बाँधते थे । वे प्रेमीजन थे, उन्हें राग का बन्ध्न छू नहीं गया था, 
इसलिये उनके प्रायः टप्पे शिंझोटी, खमाज, भैरबी, काफ़ी ऐसे रागों में अधिकतर पाए जाते हैं। इस'छेये इस राग के 
लिये समय का बन्धन नहीं रहा है | फिर मी स्वरों की रचना को देखते हुए. खमाज के समय पर इसको गाया जा 
सकता दै। 

इसका मन्द्र-मध्य चछून होने पर भी द्वुत गति होने से इसकी प्रकृति तर है। फिर भी शआुपद्‌ अंग से गानेबाले 
इसे कुछ गंभीरता प्रदान करते हैं। हर 


मुक्त आलाप 


(१) सा, सा नि घ प्‌ ध, ध नि. प्‌ ध॒ सा, सारिसा नि. घ ५, धधपमपघसा, पधसारिगमग, गगरिसारगमग, 


बन्‍्गक %2००७० शमिए३,. अममाथ 


गगरिसारिंगमग, निनिधपथ सासानि धनि. रिरिसानिसा गगरिसारे गमग, ममग रिंग भगरिसा, गरिसानि_ 


्‌०० कर लय... जवकमक ३ क, 


रिसानि घ्‌ - सानि धप - प्रधसारिगमग, रिगरिसारिगसग, धनिध्पघ॒सा, रिगरिसारिगमग, गमरिंगसारिनि सा, 


घुनि पश्च॒सारिगमग, गरिमग रिसागरि सानि रिखा नि चसानि धपधुसारिगमग, गरिमग 5 सानि.रिसा 5 नि घसानि, 5 
धपनि थ 5 पधसारिगमग, रिगमगरिसा । पा के आप 8 ७ 


( र६४ ) 
(२ ) घ॒नि पथ सारिधसा रिगसारि गमग, गमगम रिगरिग सारिसार निसानि,ा धनि.घनि_ पधसारिगमग, 
कि 


के झा भरे __क 
गमप पमगरि रिगम मंगरिसा सारिग- गरिसानि निसारि रिसानि थ घनि सा सानि धप, धसारिग - सारिगमग, 
गरिमगरिसा । 


मर 
(३) सा, गमपध धपमग, गमप #पम्गरि गमप संप, सा 5 गमप मप, पथ॑सारिगमपथ #धंगमपरिस/नि ध॒ 
पं्रसारिगमग, धधपमग - पपमंगरि » ममगरिसा, गगरिसानि_- रिरिसानि ध्‌ - सासानि धप - ध॒सारिग सारिगमंग, 


लक ० ज्क दाक, 


सागमप गपथ #धपमगरिसा, पपमगरिसानि ध्‌ - पधसारिगमग रिगमगरिसा | 


(४ ) सा, गमपघसा, सनिधपधसा, धनिपधसा, धधपमगरिसा गमपधसा, स'सानिधप, निनिषपम, घणपमग, 


डर नो कक हा के 
पपमंगरि, गमपध्र्सा, सार-्सानिधप निल्नन्धिपम धरूधपमंग परूपमंगरि मर्मंगरिसा गमपधर्सा, साग- साग 
रि सा 
गम- गम मप- मप पधपध सा, सॉन्धिप निधपम धपमग पमगरि मगरिसा ; गमपघर्सा, रि सा निबप सा“नि-धपम, 


घ प्‌ 
| 
ध- प-+ मगरि प- मर गरिसा - सागमपधसा, पधसारिगमग सागमपघनिध गमपघरसां, पध सा रिगमंग, 


गंगरि सानिधिप, धर्सारि गंसारिगंमंग, गरि मंगेरि सा रिसांगेरि सानि सनिरि सांनिध न्बिसानिषप धपनिधिपम धमधपमग 
मगपमगरि गरिमगरिसा, सानि धप्थसारिगमग5 रिगमगरिसा | 


_#न्हा, ब्प्ा _<न्कक. खाक, 


ऊपर लिखी स्वरावल्लियों को मध्यगति में गाने से आल्लाप तैय्यार होंगे और द्वुतगति में गाने से तानें तैय्यार 
होंगी । टप्पा के गान में ऊपर दिये हुए सारे सखवर-प्रयोग अधिक उपयुक्त होंगे । ठुमरी अंग से जब इस राग को गाते हैं 
तब इसमें गुणिजन खमान की मात्रा बढ़ा देते हैं। अन्यथा इसका अधिक चलन तो मन्द्र और मध्य सप्तक में ही है। 
इसमें कोमल गान्धार का क्वचित्‌ प्रयोग इस प्रकार होता है--ममगरिंगमगूरिसा, रिमिगूरिसानि धप पघसारिगमंग | 


५५ अरभाशाआ ही 


# चिन्हित स्वरों का धक्के के साथ उच्यार होगा | 


८ | $# खरा अ भय 


ही 


“5 





( (१३५ ) 
राग मिकोटी 
ताल दादरा 


गीत 


स्थायी--कद्ँ के पथग कहाँ कीनो है गवनवा रे | 
अन्तरा ९--कौन गाँव कौन ठोँ व, कहाँ के निवासी राम, 
कवन कारण तुम, तजो हे भवनवा रे ॥ 
झन्तरा २--उत्तर दिशि हक, नगरी अलोध्या, 
गाँव उही, ठाँव उडी, सुनो हो सजनवा रे ॥ 
अन्तरा २०-दशरथ राजा के हम दोड हैं कुअरवा | 
माता के धचन सुनि, तजो है भवनवा रे ॥ 
झनन्‍्तरा ४--आ्रमवधू सकुच सकुच, पृछति सिय सो स-नेह | 
कौन से छु प्रींसम, कोन से देवरवा रे ॥ 
झन्तरा ५--सिय मुसकाइ मधुर सन सो बुकाइ दीन्द । 
साँवरे से प्रीवम, गोरे से देवरवा रे॥ 
झनन्‍्तरा ६--तुलसिदास झ्ास प्रभू, चरन कमल धूरि की | 
मेरो मम इर लीनो, आनकी रमनवा रे॥ 





























स्थायी 

० )८ क्‍ 

सा न रि सारि गम ग़ ग्‌ मग म्‌ 
के दु प थ० ०० ग रं हॉँ० ७ 

सा नि सा रिग म गरि सा नि सता 
है ० ग। व ७ नं० || & & 
पं 
हाँ | के | प द 











(३) राग जोगी या जोगिया 


नि ग 
झारोहावरोह-सा रि मप घू सा, सौ-निध्‌ू-प, म - गरिरि-सा। 
पारी रत 


ज्ञाति- औडव-संपृ्ण । 

प्रह--षडज | 

अंश--कऋषमभ, पैत्त | गन्धार, निपाद अल्प होने पर भी अनु गामी | 
न्याप्त--मध्यम, ऋषम । मे यम का दीर्षोच्चार । 

अपन्यास--पंचम । 

विन्यास- परदज । 


ग नि 
मुख्य अंग-सारि म-- गरि (४६१, प्‌ सा - नि प्‌ ०४५१ | 
>> मी 


समय--सूर्यास्त और सूर्योदय के पूव | देखिए विशेष विवरण । 
प्रकृति--अतिशय करुण । 


विशेष विवरण 


जोगी विरागभरी करुण रागिनी है। सामान्यतः जो सर मैख या रामकी में छगते हैं, स्थूल मान से वहीं स्वर 
इसमें भी लगते हैं, किन्तु इसके आरोहावरोह में और खरों के उच्चार में और उनकी गति में अन्तर है और उन्हीं से 
इस जोगी की करण-कोमछता और वीतगगिता अक्त होती है। इसका सामान्य प्रागेह्ावरोह सारिमिपधूर्सा, सॉनिध्पमगरिसा- 
यों है। इसके अबगेह में निषाद-गान्धार का प्रयोग अहम है । पड़ और मध्यम की छाया में 'नि' और “ग! ढके हुए 
रहते हैं अथवा छिपे हुए ढंग से उनका अल्नोच्चार कला होता है। इन उच्चारों का श्ञान गुरुमुल से ही प्रात होगा । 
कलामात्र के शान के लिये गुर का सानिध्य अनिवाय है । 

हस रागिनी के खरों में करणा सहज है। किन्तु इस करुणा में विशेषता है। जीवन भर विरह के दुःख से दुःखित 
जीव की आशा जत्र मर जाती है, तब जगत्‌ के प्रति जो उपराम भाव जाम्मत होता है, जो विराग उमरता है, उस वियाग 
से उद्‌भूत करुणा इस रागिनी के खररों में प्रतिवेम्बित होती है। कोई स्वकीया, प्रौढा, प्रोषितपतिका नायिका संसार को 
त्याग कर राम की रटन में कुछ गदगद्‌ कंठ से गा रही हो, अरना दिल्न खोड रही हो, कुछ ऐसे भाव इस रागिनी के 
छरों में सुनाई देते हैं। इसका मुख्य स्वरूप इस प्रकार है ?-- 


( १६८ ) 
गे बी //च्ए्‌ रा हे 
सारि मनन्‍न्गर्रि, सारिम, प धू-मन्ग र्रि, रिम, मप, प घू-म र्रि, सारिन्‍न्‍्सा स्मिन्‍्नरि 
की 3. हु 


बे //मय //सच्म्ण्ण रा । < 
मपन्‍्म पूनम र्रि, रिम- पघसा-निष - म, पघ-मर्रि,सप्धघृर्सारि-र्सा ल्नि ध्‌- धू-प, 
हक 


से ,रखूण्ण_ गे 
मप प्‌ - मर्रि्‌-सा। 
ऋषभ पर ओर घैवत पर उतरते समय एक विशेष प्रकार से क्रमशः गान्धार और निषाद का स्पर्श लेना आवश्यक 
है। राग के रस की और भाव की यही चात्री है। वही ऋषम-बैबत और उन पर विशेष प्रकार के स्पर्श ही विराग और 


नि ग 
करुणा को उपजाते हैं | स-निधध्‌ृध्‌ , और मरूग र्रि इन ख्रों की, उनके उच्चारों की विशेष क्रिया गुरु से ही 


सीखी जा सकती है । 

भेर में मध्यम से मींड़ से गान्धार लेते हुए ऋषम पर जिस गंभीरता से उतरते हैं और जिस भीषणता से उस 
ऋषभ को आन्दोलन दिया जाता है, मैरव की उस भयानक क्रिया का इसमें समूचा त्याग है। यद्यपि मैख की भीषण 
स्वर-क्रिया और जोगी की करुण-कोमल क्रिया दोनों ही बैवत ओर ऋषम पर आधारित हैं, किन्तु दोनों रागों में हन खरों 
का उच्चार-भेद ही भाव भेद को खड़ा करता है। इसलिये दोनों की भिन्न-भिन्न स्वर--क्रियाएँ गुरुमुख से मुखोद्गत करने 
से ही भावाभिव्यक्ति हो सकेगी। किताबों से कछा नहीं सीखी जाती, यह ध्यान रखा ज.ए | जो स्वरों को जानते हैं, उनकी 
भिन्न-भिन्न क्रियाओं से उपजते भावों को पहिचानते हैं, जो भावों में उलझन कर रस में सुल्झे हुए हैं वे इसको 
भत्नी भाँति समझ सकेगे। 


ग़ 
इस राग के उठाव में सारिम--ये स्वर लिये जाते हैं और पूर्वांग में म- गुरिरि और उत्तगंग में सान्ननि घ्‌ 


नि 
घ्‌ प--ये क्रियाएँ रागवाची और भाववाची है। 


इसे सवेरे गाते हुए भो सुना है, रात्रि के बारह बजे भी "ते सुना है और शाम को भी सुना है। हमारी राय में 
सूर्यात्त और सूयोदय से पूर्व शान्त, एकान्त एवं बेणग्योत्यादक वातावरण में यह रागिनी गानी चाहिए। अथवा प्रभु के 
मन्दिर में जब्र भी आत्मनिवेदन करना हो, गा सकते हैं । 


( १६६ )9 


राग जोगी या जोगिया 


मुक्त आलाप 
रि्‌ 
(१ )सारि म-रि गरि, म-रि गरि्‌ “सा, रि-म म-र् गरि-सा। 
मप रिमप 


ज्च्क 


(२)सार्मपध्‌ ,पध्‌-पम, मरूपम पच्चू - प ध्‌ - पम, रिम मप्र पधू - पध्‌ - पम, सारि 
2 जे ह0ता फ रा का 


सा रिमप 
रिम - रिम मप प घू-पम, म - मार गरि-सा | 
की च्य््ा 


(३ )सारि>सारिमपघ्‌, घ्‌ पध्‌ , धूम प घ्‌, धम मरि > म प घ्‌- , मपम प ध्‌ , रि.-मरि मन्‍ूपम 
म्‌ शा 
पधू ,सानररिसा रिल्‍मरि स-पम्र प धू , घाधू पध्‌, धू मम-रिगरि-सा। 


//स् म /् रि_म 
(४ )सारिसप ध्‌- निधघ्‌-प- धू-७ मे, मप प घ्‌ - निध्‌ - प ० घू- म, रिम मप पधू - निध्‌ - 
*+स्काकरी ५ की 
प-घ््‌-म, सारि रिम मंप प्््‌- निध्‌ -प-“ध्‌-म; मपर्ूम पध्‌, प्‌ धू- पम, रिमजन्‍नरि, मपरूम 
| ० दम जा श्र ्छ लग ्छ ० 
प्‌, प>०ध्‌-पम, सारि >सा रिमररि_ मपत्म पध, प१-धघ-पम, सम > ग रि गरि -सा। 
१७००४ पु के हा ' रा म क। बा 
(५ ) सारि मपचसा निर्सा, सारिम - र्मिप - मपध्‌ - पघूर्सा - निर्सा, सार्रिम - रिमिमप - मपपधू - 
हि 
कक 


पवधूत - निरस ; रिंगरि>सा, धनिध्‌-प, रि गरि -सां, धू विध-प, म-रि गरि-सा। 
७ हर ५५ पल बज क ४ 3 कि कटी जी 


रूम पे ध्‌ 
(६ ) सार्मिपघर्सारि, सानिरि _, धूर्सा - निरि; मधू - पर्सा - निरिं, रिम - मप - प्‌ - धूर्सा ७ निरि , 


सां-नि घ्‌ निघ-प, म-ग रिंगरि.-सा। 
पे ् दू ६ कु 5 # 


# ऋषम का यद्द प्रयोग जोगी का ग्राण है| इसे लिखकर समझान। अ्रसंभव-सा है | फिर भी हतना ध्यान रखा 


जाय कि गरि_का डच्चार जकदी तो द्ोगा, झिन्‍्तु उस पर आघात बिल्कुल न रिया जय, वल्कि पह्ििले वाले “रि! को दी 


बढ़ा कर गास्थार को छूते हुए फिर से 'रि? पर ही ढइरना है । 
रब 


( १७० ) 


(७ ) सारिमिपधृर्तारिम - रि गरि -सा, रिर्सितनिरतारि, - रिरिसानिसारिम-रि ग्रि - त॑, 
धधपमपध्सारि मं - रि गरि - सं, र्र्सानिसारिम - वृधपमपरधूस - रिरिसिनिसा रि मे - रि गरि -र्सा, 





रिरिसानिसा रिम - घधुपमर धरा ७ रि रिसौनिस रिम-रि' गरि - सा, ध निध्‌- १, हि गरि - ण। 


कक का रकममबरी। (धकमरथपराररमेका।रआऋ४कैफेस, न्म्म्माकँ 


टिप्पणी-यथासंभव इस शाग में ताने न ली जाये तो अच्छा । जद तानों से निश्चय ही इस में रसभंग होगा । 
फिर भी यदि कोई अल्प मात्रा में तान लेना चाहें तो उन के लिये थोड़ी सी तानें नीचे दी जाती हैं। 


सारिमपधूप मंगरिसा, सारिप्पध्सा सौनिण्पमगरिसा, सारिमाधसारिरि सानिधुप मंगरिसा। मंगरिसा, 
धपमगरिसा, सानिधूप मंगरिसा। माररिसा सानिधूप मंगरिसं सौनिधप मंगरिसा। मंगरिसा सारिमिपधरमपध्‌ 
मंगरिसा। सानिधुप धूमपधू सौनिधप मंगरिसा। सॉनिधप घसारिरि सनिधुप मगरिसा। णरिमिप धूर्सारिरि रि'रि 


सानिधप मंगरिता, सारिमप धरधधध्‌ मगरिसा, रिमरधू ससिसि|सां धपमगरिसा, सपधुस। रिरिरिरि सानिधृप 


मगरि सा । 





सप्‌ « 


क्यूं ०5५5 
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अंतरा-- कच्ची रहदा तार कढ़ना सो सानू नहिं आँदा 
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१७१ ) 


गीत--त्रिताल 


गीत 


स्थायी-- अनि झनि चरख्द़ा मेनू भाँदा 



































स्थायी 
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सेंयोनी में क्यूं कर रे कित साडा मन ललचाँदा । 


मनरंग महरम कोड नहिं जाने सो सानू बतज्ञाँदा ॥ 
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५१ ! 

















( १७३ ) 


राग जोगी 


ताल दोपचन्दी 
गीत 


स्थायी--जिया को मिलने की झास | 
तुम बिन मरत-मरत भोरे थकि गो नयनवा । 
अंतरा १--पल पत्ष प्रेम पियास बढ़त है, छिन-छिन होत निरास | 
तुम बिन घटत घटत मोरा, घटि गो जीवनवा ॥ 
अंतरा २--नित दुख होत डसांस विया सो, दिन-द््‌न होत उदास | 
तुम बिन तड़प-तद़्प मोरा, मरि गो थे मनवा॥ 


झंतरा ३---तरस-तरस सोरे दरस- परस को, प्रणव' रही झब क्ास | 
तुम बिन जरत-जरत मोरा, जरि गो ये तनवा | 













































































स्थापी 
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आप्प७ुशिवरूतरन, 


(४ ) कालिंगढ़ा 


आरोहावरोह-निसागमपध्‌ निर्सा, सानिधूप मपगमग, मगरिसा | 
जाति--षाडव-संपूर्ण | 

प्रह---निषाद । 

अंश--गान्वार । मध्यम अंश का सहायक, ऋषम-घैवत अनुगामी | 
न्यास--गान्धार । 

अ्पन्यास--पंचम । 

वियास--पड्ज | 

मुख्य अंग--निसागमपध्मप गमग पधपधूमप ग़मंग । 
समय--प्रमात | 

प्रकृति--बालसुलम चपक | 


विशेष विवरण 


सामान्य रूप से कलिंगड़ा छोकगीतों में खूब गाया जाता है, ग्रामगीतों में इस का खूब चलन पाया जाता है। 
खर - दृष्टि से तो इस में (रे - प्‌, कोमल और बाकी सब स्वर शुद्ध हैं। हसछिये स्थूछ रूप से देखने वाले इसे मैरवांग 
का राग कहेंगे, किन्तु मैरव का घोर, गंभीर भीषण रूप और काछिंगड़ा का बालसइश चपल रूप--इन दोनों में बहुत 
अन्तर है। इस की चाल उछल्ञते कूदते छलांग मारते बालकों की नांश रहती है ।“कहीं किसी स्वर पर ठहरना इसे प्रिय 
नहीं | केवल छलांग मरी, ठहर गए, फिर छलांग भरी फिर ठहर गए, बस उतना ही ठहृरना इसे भातवा है। यथा--. 

निसा गमग, गमप्रधूमप, गमग, घृषधूमर गसंग, रिसारिनिसा, घृपधूमप, गमग, रि_ सारि निर्सा, भूपधमप, 
पधपधूमप गमग, मग्र्सा - रिसारिनिसा । 

कहीं किसी स्वर॒पर किसी प्रकार का कोई आन्दोलन नहीं देना होगा । कप घटी गमरि (४४१ ऐसे कहीं 


ज़रा भी स्वर को दिछाया तो वहाँ भैर आँख दिखाएगा। चाहे पूर्वाग में गान्थार पर 5हरो, सप्क के मध्य में पंचम 
पर ठहरों या मध्य अथवा तर पढदज पर ठहरो, यही उसकी चाल है, जो सारे राग के अंग में समाई हुई है । 


€ ९७६ ) 
इतना ध्यान रखा जाए कि नि, सारिग, रिसारिनि, सार्ग, स।रिनि--इस प्रकार पूर्वाग या उत्तरांग में निषाद पर 
कहीं भी ठहरा न ज ए.। इस प्रकार निषाद पर ठ6रना गौरी को आमंत्रित करना है । 


कुछ लोग इस में तीज मध्यम का प्रयोग करने को कहते हैँ, किन्तु तीत्र मध्यम का प्रयोग इसे परज के पाप्त बिठा 
देगा। यों कहना अधिक सयुक्तिक होगा कि बध्षन्त के ख्वरों का काछिंगड़ा के सदश उच्चार करने मात्र से परज हो 
जाएगा | इसलिऐ, हमारी राय में इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग सवंथा निषिद्ध मानना चाहिए, | 


इस राग के जो गीत उपलरूब्त् हैं, उन्हें देखते हुए यह द्रुतमध्य -गति में गया जाने वाल एक चंचल प्रकृति का 
राग है। इस के गीत षडज, गान्वार, पंचम, जैवत, निषाद इत्यादि ख्वरों से आरंभ किये हुए पाए जाते हैं। फिर भी 
इस की द्रुत आलूसि और तानक्रिया निसागमपधूमप - ग्मग - इस प्रकार निषाद से ही आरंभ होती है, इसलिए निषाद 
इत का ग्रह स्वर माना गया है, कहींर कोमल निषाद का स्पर्श गाते समय हो जात/ है और वह लक्ष्यसम्मत है । 


मृक्त आलाप 


टिप्पणी - इस राग में कभी विलंबित गति का प्रयोग नहीं होता । 

(१) सा, सारिसारिनिता5 गपंग, निसागमरिंग5 मगरिसा | 

( २) निसागमप5 धूरध्‌- मरंगमग, गमारगसग, सागमर गमग, गमधप5 धुमपगमग, सागमप गमपध्‌- मप- 
गमग, मगरिसा। 

( ३ ) निसागमपधप, सागमप ग़मपधप, निसागस सागमप गसपधू मप्र गसग, मप्रधप मसपंगमग, गमधप 
मपगमग, गम “गया मधू  पधूमप गमंग, गमपध - मध्‌  पधमप  गमग, सागमर ग़सपथू संधपधमप- गमग$ 
मगरिसा | 

(४ ) निसागमधूनिसा - निधप धपधृमप्गमग, सॉनिधसा - निधृूप घृपध-मपगमग, मंगम पम्प प्‌ 
सानिर्सां धूषषध “मप्र 7 गमग, र्सारिनिसा ध.प मप निर्सान्ननिध प ध.पत्र सपगमग, मगरिसा | 

(५ ) निसागम सागमप ग्मप . मप्नि पथ नि रिसारि नि - निध.प धसप-गमग, सारि'सारि- 
निर्सा - नि पध,प् सप्तम गमग, सानिरिसौ- निध प, पर पतूम गमग, पथ निर्सा धनिरतारि निर्ता-निध प 
घमप गमग, निर्लान-रि सानिध.प मपर-निधप गमग, मप्र प प्र निध_ धनिसांनि निर्सारिसां पनिषप 
मपगमग , मगरिसा | 


१. कोमल निष।द्‌ के भ्क्प स्पश का यह उदाहरण है 


( १७७ ) 


(६ ) निसागमपध निससा, निर््सारिनिसा,  धनिधसा - निरिर्सारिनिरसा, मपमप मध पंच मप॑ 
निध_ सांनि:रि सांरि निर्सा, गमगप- मध “पनि घर स॑-निरि सारिनिर्सा, साग-सामभप-मघ - 
पनि - घर्सानिरि सरि निर्सा ++ निधप ध_मप- गमग, मगरिसा । 


(७ ) निसागमपण निर्सा- ग॑, संगरि सां सौरिनिस ग॑, मंगगरि'सारिनिसा, सारि'निसां गे, मंगरिंसारि'निर्सा, 


म प ध. नि म प धः्‌ 
धननि निर्सा ग॑, मंगरि निसारि निसां; भप प्र_ धनि निरसां सांग, मंगरिसारि'निसा; गम सप पध_ धूनि निस| 


नि पद सा गम प थधघ नि के 
सांग, मंगरि सांरि निसा; साम गम मप पथ धननि निप्तां सांगे, मंगरिसारि'निससा- निधप प्र. मपण 
मग, मगरिसा | 


ऊपर लिखी स्परावलियों को ही द्वुत गति में लेने से तानें तैय्यार हो जाएँगी। 


२३ 

















( (७८ ) 
राग कालिगढ़ा 


मजन-प्रितात्र 

स्थायी--भक्ति पड़े वश थाय रमाप्रति भक्ति बड़े बश थाय। 
जो ईश्वर वश थाय नहिं तो, जन्म मरण नदि जाय॥ 
झन्तरा ९--भक्ति परम सुख नु ध्युभ साधन, सफल करे छे काय | 
भक्ति बड़े भगवान सदा बश, निगमागस पण गाय ॥ 
झन्तरा २--अंजयाना षत्ष रूप दुयाघन, नियंत्ध थई बधाय । 
संकट सेवक पर आावे तो, '्यां धरणीधर थाय || 

झन्तरा २--भक्ताधीन दयानित्रि भूघर, भक्ति विना न प्राय | 
मक्ति विना व्रत जप तप आदिक, भफल अनेक डपाय ॥ 

झन्तरा ४--थन योवन बल बुद्धि 'चतुरता, निर्बत्न ते समुदाय । 

रंग रूप झुछ जाति विशेषे, न करे कोई सहाय ॥ 

झन्तरा ४०-भ्रजामीज नारदसुनि शबरी, क्य/ गणिका गजराय । 

'केशव' हरिनी भक्ति तेणा गुण, एक मुखे न गवाय ॥ 
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